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, हिन्दूजातिकी यह नारतवव॑व्यापी महासा है । सनातनधमे- 
| फे प्रधान प्रधान धर्म्माचायं श्रौर हिन्दू स्वाधीन नरपतिगण॒ इसके 
| संस्षकहै। इतके कर भरेशिके सभ्य तथा भनेर शालरासभार्पे 

| ह । हिन्दू नर-नारी माज इसके साधारण सभ्य श्ही सक्ते है। 

साधारण सम्यौको केवल दो रुपया वार्षिक चन्द्‌ा देना होता दै । 

उनको माक्िकपत्र विना मुल्य मिलता है श्रोर इसके श्रतिरिक्त इन 
साधारण सभ्य महोदयौके वारि्सिको भी समाज-हितकारी कोषसे 
| सहायता प्राप्त होती है! पञ्रव्यवदहार्का पता यह हैः-- 


जनरल सेक्रेटरी 
श्रीभारतधम्मं महामण्डछ, 


प्रथान कव्थालय, 
जगतगंज, बनारस । 


[0 








प्री विश्वनाथ जयति । 


श्रीधमकल्पद्रम । 
( पञ्चपखर्ड सम्बन्धौय विज्ञापन ) 


श्रीविश्वनाथकी कृपासे इस चहत्‌ म्रन्थरलका पञ्चमसरड प्रकाशित 
इश्या । धमेकार्यमं अनेक बाधा रहने पर भी व्रन्थप्रशेताके साघु उदेश्य ओर 
सत्पुषाथेके फलसे ही इतना शीघ्र यदह खरड प्रकाशित हो सका । इस खरडमें 
केवल. चार श्भ्याय ही प्रकाशित हो सके है । इसका मुख्य कारण यही हे कि 
विषय बड़ गम्भीर रर विस्तृतदै। श्रागेके अध्याय भी प्रस्तुतहै श्रौर 
चरुवं लरडका दुपना भी प्रारम्भ दो चुका हे । 

विशेष शअशाजनकः विषय यहरहैकि क्या सस्छृत रित्तित श्रध्यापक 
मण्डली, क्या श्ङ्गरेजी शित्तित विद्कानगण, क्या धर्मानुरागी सर्वसाधारण सजन- 
गर श्रौर क्या दिन्दी्रेमी स्वदेशदहितैषिगण खभी एकवाक्य होकर दस बृहत्‌ 
रन्थरलकी प्रशसा करते हे । शरोर साथ द्वी साथ सभी इस प्रन्थरलके पूर्णा. 
वयवमं प्रकाशित होनेकी श्च्छा प्रकर करते है। बहुलसे विद्धानोने जो श्रपनी 
अपनी श्रलग सम्मतियां भेजी हे उनके भ्रदुसार अ्रध्यायोके न्यूनाधिक करने रौर 
विषथौके बढृलनेमे भी सहमत होना पडा हे । श्रौर सञुज्ञासोौके कमम भी कुद 
हेरफेर करना पड़ा है ! श्रब तस सम्बन्धीय समुज्ञासके शअ्रनन्तर टी समीक्षा 
सम्बन्धीय समुल्ञाख भकाशित किया जायगा । श्रौर विभिन्न ्रध्याय समूह 
अस्तिम दो समुल्लासोमें प्रकाशित किये जार्येगे । बहूतसे बहुदशीं सजनोकी 
यह भी सम्मति है कि श्रन्तमे प्कयादो खर्ड श्रौर बढ़ा कर श्राध्यात्मिक 
कोष भी इसी महान्‌ च्रन्थक्ते साथ प्रकाशित कयः जाय । उनकी यहभी 
सम्मति दै कि दिन्दीके सब साधारण शब्द उस कोषमे दयि जांय श्रोर जिन 
जिन आध्यात्मिक शब्दोके वणेन इस बृहत्‌ प्रन्थमेश्चा चुके भोर श्रावेंगे 
उनका केवल हवाला ओर पृष्ठाङ् इत्यादि उन श्राध्यात्पिक शरन्दोके सामने 
विया जाय श्रौर चाकी श्राध्यारिमकं शब्दोका विस्तारित वणन भी उक्त कोषके 
खरडौमं विया जाय शरोर श्रवशिष्ट शब्दौका साधारण वणेन किया जाय । अतः 
वैखे कोषका भी अन्तिम सर्डोमे समावेश करनेका विचार हा रहा हे । फेखा 
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प्राण ओर पीठत्ख । 


श्राव्मा श्रौर जीवतत्वक्छा वणन कर्के जिस सद्मशक्तिके प्रतापसे दृश्य 
जगत्‌मे त्मा श्नौर जीवमावकः। विक देखनेमे श्राता है उसका तव निणेय 
किया जाता है । इस स्म शक्तिका नाम प्राण है श्रौर जदो देवी प्राणका 
विकाश होता है उसको पीठ कहते हँ । ‹ प्राण › शब्दके कष्टनेसे सामान्यतः 
जो पञ्च स्थूल वायुश्रौमसे प्राणवायु है, वही प्राण है पेखा विचार होने 
लगता है, सो ठीक नही है, क्योकि प्राण नामक सदम शक्ति स्थूलप्राण, पान, 
समान, उदान शरोर ज्यान नामक पश्चवायु श्रौर उनके विकाररूप धनञ्जय 
करादि. सब स्थूलवायुशौ की सचालक दै, वह स्वय स्थूल पदार्थं नहीं है, 
श्रति सुच्म शक्ति माज है। स्थूलधराण पाञ्चभौतिक स्थूलशरीरका उपादान है श्रौर 
्त्येक शरीरम सञ्चालकरूपसे अवस्थित सदम भाण सूदमशरीरका उपादाने हे। 
यह्‌ श्रपञ्चीङ्त पञ्चतत््वौके भिलित रजोऽशसे उत्पन्न हश्रा है, यही वेकान्तशाख्मका 
सिद्धान्त हे । यथा- 

"एतेषां समष्िरालक्षांशात्पाणादिपश्चकायवः सम्भूताः" 
सुदरम पश्चतच्यौके समश्टिराजसांशसे पञ्च प्राणकी उत्पतति होती हे । एक 
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ही प्राणुशक्तिको पञ्चश्राण इसलिये कहा जाता है कि हृदय, नाभि, करट श्रादिं 
पञ्चदेशमे अवस्थित पञ्च स्थूल प्राण अपानादि वायुश्रोको सश्चालित करनेके 
लिये पक सुदमशक्ति प्राण मी पञ्चधा विभक्त होकर पराणशक्ति, श्रपानशक्ति 
श्रादि नामसे हदय, नाभि चादि पांच स्थानौ पर प्रतिष्ठित है । यथा श्ुतिः- 
^“अहमेवेतत्पड च घात्मानं पात्रेभ्य एतट्‌(गसवषटभ्य विधारयामिः 
प्राण ही अपनेको पञ्चधा विभक्तं करके प्राणापानादि स्थूल बायुश्रोके 
नियमन द्वारा शरीरको धारण करता है । यदी सुच्मशरीरके उपादानरूप स्थूल 
पञ्चवायुसश्चालनकारी व्यष्टिदेहावच्छनन प्राणका स्वरूप है । अव हस व्यष्टि- 
देहगतं भाणशक्तिका उत्पत्तिनिद्‌ान तथा समष्िशरीरके साथ इसका क्या 
सम्बन्ध दहै श्रौर समष्टिव्यष्टि प्राण दारा समष्टिव्यष्टि जगत्‌की परिचालना 
किस किख पकारसे सम्पादित होती है सो नीचे क्रमश बताया जाता है । 
प्राणकी धराधारिका सुदमशक्तिके विशेषसखरूपक्ञानमे श्रसम्थं होनेपर 
भी शननेक पाश्चात्य परिडतोने स्थुलजगत्‌के सश्चालनसूलमे जो एक सर्वैव्या- 
पिनी सुद्मशक्तिका समावेश शौर उसी सुदमणशक्तिके घनीभाव द्वारा ही 
स्थूलजगत्की खष्िका क्म माना है सो उल्लिखित शचम प्रष्णशक्तिका ही 
आधिभौतिक वषिकाशमात्र है अर्थात्‌ पाश्चात्य दशैनशाख्रसमूह केवल 
प्रासुमयी सूद्मजगतकी शक्तिविशेषतक श्रञुभव कर सके है, रागे नही जा 
सके है । पाश्चालय विज्ञानके अयुक्तार परमाणु सघातसे खष्टि ओर परमा- 
गुश्रोके विग्छेषरसेःमूत्तं चस्तश्मोका ध्वस देकर प्रलय-- ये दोनो परिणाम 
ही-खंक्ञिखित स्थूलपदा्थान्तगंत सद्मशक्तिके आविर्माव तिरोभावके अधीन 
ह 1 खप्रसिद्ध पाश्चात्य परिडत हवेटं स्पेन्लस्ने उसी सूदमशक्तिके दो 
रूप वणन कयि हैँ । एक जड रूप श्रौर दुसरा ! जडरूपके आश्रयसरे विविध 
क्रियाकारी जडान्तगेत सुद्मरूप । पाश्चात्य वैज्ञानिक परिडतोके मतायुर्सरि 
समस्त स्थूल.जड़घस्तु ही खदमशक्तिका रूपान्तरमात्र है । उनके मतमे स्पन्द्‌- 
नात्मिका सक्मशक्ति ही स्पन्वित होती होती घनीभावको धारण करके स्थूल 
होजाती हे । लाड केलूषिन्‌ श्रादि करै एक श्राधुनिक पाश्चात्य विक्षानवित्‌ 
पणिडितोकां यह सिद्धान्त है कि मूत्तं पदाथोके उपादानभूत परमाणुसमृष्ट सर्व. 
व्यापी तरल पदाथं ^ ईेथर › ( 26167) का हयै श्रावर्तनपरिणाम मात है 
न्नर इसी दैथर सम्बन्धीय चिज्ञानको सुदमतर इष्टिसे देखकर हवं स्पेन्सर, 
स्टेलो आदि कड एक परिडतोने यह सिद्धान्त कियाद कि वही शक्ति जो सुचमा- 
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स्थामं दष्िपथमे नहीं श्रातीदे, स्थूलावस्थामे देखनेमे श्राजाती है शरोर श्चमू 
श्रवस्थामे जो शक्ति केवल क्रियात्मिकारूपसे श्ुमान की जाती है, वही शक्ति 
मूरत्ताचस्थाको प्राप्न होकर क्रियात्मक श्रौर जडात्मक दोनो ही भावोमे उपलब्ध 
हो जाती है--यह सब उल्लिखित घनीभाव विज्ञानका ही फलमाच्र है । प्रत्येक 
स्थूल वस्तुको ही हम लोग करणात्मक श्नोर कायत्मिक दोनो भावोमे सम्मिलित 
देखते है। शधि, विद्युत्‌ आदि स्थूल पदार्थौमे करणात्मकं अशका प्राधान्य 
तथा जलीय शरोर पार्थिव पदाथौमे कार्यात्मक या जडभावका प्राधान्यहै। 
सूद्मावस्थासे स्थूलभावमे आते समय शक्ति शौर शक्तिके आश्रय रूप जडांशकां 
घनीभाव रोना आवश्यक है! इसलिये प्रत्यक शक्तिको हम जडोपादानक 
द्राध्रयसे हयी कार्यं करती देखते हे, परन्तु जिसको जडोपादान कहते है वह भी 
सूदमशक्तिका ही श्राकारमेदमात है । पाश्चाद्य पण्डित स्टैलो साहवक्ा यह 
सिद्धान्त है कि कार्यकारिणी शक्ति क्रियारहित दशामे परुक्तभावसे (12011187) 
रहती है श्रोर यही प्रप्ता शक्ति कार्यदशामे स्पदिता होकर प्रव्यक्त वस्तु- 
रूपमे परिणत हो जाती है, उख समय शक्तिकी करणात्मकं श्रौर कार्यात्मकं 
दो दशार्हो जातीदहै। इसी शक्तिको किसी किसी पाश्चात्य परिडितने 
दिव्याथि ( 11918 71९ ) कह कर इसीसे स्थूलजगत्‌की उत्पत्ति यता है । 
नैहदारिक सिद्धान्त ( च ०४] प३ ४९०1 $ ) जिसका वणेन खष्टितत्व नामक 
श्रागेके श्रष्यायमे किया जायगा, उसके अञुसार जिस स्पन्दनात्मिका शक्तिके 
प्रभावसे नैहारिक श्रवस्थागत अणुसमुह सद्भातको प्राप्न होकर स्थूल दश्य 
ससार के उपादान बनते है वह स्पन्दनात्मिका शक्ति इसी दिव्यशक्तिका नामा- 
न्तरमाच्र है पेखा पाश्चात्य परिडतोने कहा है । उस सिद्धान्तके श्रनुसार जवं 
समस्त नीहार श्रव्यक्त श्वस्थासे व्यक्तावस्थामे श्राते है उस समय उनमें 
श्रखु-परमाणुश्रोका सामञ्जस्यके अनुसार सन्निवेश, पूवेकल्पके श्रञुसार 
सौरजगतके न्तर्गत विविध प्रहोपग्रहोका निज निज निर्दिष्ट कक्ताश्रामे स्थापनं 
इत्यादि धराधारिणी, समताविधायिनी समस्त क्रियार्पे ही उल्षिखित सुदमशक्ति- 
के नियमित स्पन्दनकयी फलरूप है । इस प्रकारसे समस्त स्थूलजगतके सश्ा- 
लनमुलमे खुदमशक्तिक्ी क्रियाकारिताके रहस्यको पश्चाद परिडतोने भी श्रचु- 
मान करः लिया हे । 

इससे श्रागे पाश्चात्य परिडत दट्मन्‌ साहवने यह मी ्रलुमान कियाहैकि 
समष्टि श्रौर व्यष्टि जगतमे जितनी कार्य॑कारिणीशक्तियो दधिगोचर होतीं है षे 
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श्राकाशसे वायु, वायुसे च्भ्चि, अध्चिसे जल शओरौर जलसे प्रथ्वी इस भ्रकारसे 
कमानुसार तच्ोका आविभाव सुदमशक्तिके घनीभाव दवाय स्थूलता-पाप्तिका 
ही परिचायक है । परमात्माकी शक्तिरूपसे जो पकृति प्रकर होती है बह 
अन्यक्तावस्थामे अतिसूदम शक्तिरूपा है । परन्तु परिणामविधिके अनुसार 
वही सुच्मशक्ति कमश पञ्चीकरण द्वारा घनीभाव को पराप्त होकर स्थूलविश्वके 
श्राकारको धारण कर लेती है ओर उसी स्थूलविश्वके मध्यमे भी सञ्चालिनी 
सुदमशक्तिरूपसे उसी शक्तिका एक माग विराजमान रहता है । इस प्रकारसे 
्राय्यशाखावुमोदित समस्त सृष्टि क्रिया ही शक्तिका विलासमाज है। श्रुतिमे.- 
(अग्नि सीममय जगत्‌ ` 

समस्त ससार शक्ति ओर अन्नमय है एेसा कहकर उल्लिखित विक्षानको 
ही स्पष्ट किया है । श्रीभगवान्‌ शकराचार्यने इसी शक्तिविन्ञानको परिस्फर 
करनेके लिये ब्ृहदाररयकभाष्यमे लिखा है.- । 

“सवे एव द्विपकारः । अन्तःश्राण उपष्टम्भको गृहस्येव 
सतम्भादिलक्षणः प्रका रोऽमरतः बाह्यश्च का्यटक्षणोऽग्रकाशकः 
उपजनापायघयकस्तृणकुशाग्रततिकासमो गृहस्येवासस्य हाञ्दवा- 
स्यो मत्यः । तेनाखतकाब्दवाच्यः प्राणख्ाच्छन्नः | स एवच 
भाणो बाह्याधारमेदेषु अनेकधा विस्तृतः । 

विश्वससारके समस्त पदाथ दो तर्के होते है! एक शन्तरांश श्रौर 
दखसा बाद्याश । अन्तराशका नाम भाण है श्रौर वा्यांशका नाम जङ्‌ है। 
पांश ग्रहके स्तम्भादि्कोकी तरह वाद्याशिका ध्रारक है, वह प्रकाशकः श्रमूत 
श्रोर अविनाशी है, जड चाद्याश कायेलक्तण, प्रकाशहीन ओर उत्पन्तिविनाशशील 
है । बह गृहके तृणमरत्तिकादिकी तरह असत्पदवाच्य श्रौर भोतिक है। इसी 
मौतिक जडांशके द्वारा सुद्म शराणां आच्छन्न रहता ह । सूर्म परांश पुनः 
बहिराधारोके भेदसे अनेकधा विस्तृत है! भाणांश करणात्मक श्रौर जंडांश 
का्यामक है । श्रन्यपक्तमे “श्ररा इव रथनामौ प्रारो सर्वं प्रतिष्ठितम्‌” श्रथात्‌ 
स्थनाभिमे श्रा (श्राया) की तरह प्राणके द्वारा ही समस्त शन्नमय स्थूलजगत्‌- 
की प्रतिष्ठा है, पेखा कहकर श्ुतिने प्राणके द्वारा भी श्रक्षका पोषर्‌ होता है, 
यह चविज्ञान सिद्ध किया है ! श्रतः सिद्धान्त यह निकला कि श्रि श्रौर सोमं 
थाकींश छर जडांशमे परस्परापेक्तित्व विद्यमान है । सम्भव है कि पाश्चात्य 
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दशेनोमे स्थूलपढार्थको मैटर ( 118\1€7 ) श्रौर प्राणको फोसं ( 701८ ) क 
करः इसी प्रकारसे दोनोके परस्परापेक्षित्व सम्बन्धक श्रनुमान किया है श्रौर 
सी फोसेके आविभाव तिरोभावके असार स्थूलपदार्थंगत श्रारविक श्राक- 
षंण-विकर्षणका तारतम्य निद्धारित किया है। श्रीमगवान्‌ शकराचार्यने भी 
बृहद्रारएयकभाष्यमे इस विज्ञानको पतिपादित करके कहा हैः- 


क !यात्मके नामरूपे रारीरावस्पे 


क्रिथात्मकस्तु प्राणस्नयोरूपषटम्मकः ” 

काध्यात्मक जड पदाथ नाम श्र रूपके ढया स्थूल शरीरको श्राश्रय करता 
है श्रौर करणात्मक सदमप्राण उसका धारक है। अनतः प्राच्य न्नौर पतीच्य दर्शनो- 
के सम्मिलित मतानुसार यह सिद्धान्त निरेय हश्या कि जङ्‌ पदार्थं सुचमशक्ति- 
क्रा ही घनीभावमाच्र है शरोर सदम प्राणशक्ति इसी घनीभूत जड्पदार्थको आधार 
बनाकर उसीके बीचमे प्रच्छुन्न रहकर खमस्त जडजगतकी परिचालना किया 
करती है । निकालदशीं महषिंयोने च्रपनी योगशक्तिके वारा सृदमजगत्‌के प्रण- 
मय, मनोमय, विज्ञानमय श्नौर आनन्दमय कोषौका जो विस्त॒त खरूप वणन 
किया है उनमेसे प्राणमय कोषका कुद खरूप इस तरसे पथ्िमी दार्शनिक 
परणिडितगण अनुभव करनेमे समथं हृष है । 

मव परमात्माकी इच्छाशक्तिसे समष्टि ओर व्यषटिगत विश्वविधाजी 
प्रणशक्तिकी उत्पत्तिका विज्ञान प्रतिपादित किया जाता है। छन्दोग्यश्रुतिमें 
लिखा है, यह विश्व ससार खङ्ल्पका ही परिणाम मात्र है । यथा.- 

(तानि दहे वैतानि सङ्लटपेह्ायनानि संकर्पाट्मकानि 


[ (कृ भ्त कि 


सङ्कल्पे प्रतिशिनानि समक्टृपतां यावाप्रथिवी समकरपेतां 
वायुश्चाकाशख् समकत्पतामापश्च तेजश्च" 
समस्त दृश्य जगत्‌ सङ्कट अर्थात्‌ परमल्माकी इच्डाशक्तिके षास दी 
उत्पन्न होत! है । -युलोक, पृथ्वीलोक, वायु, आकाशं, अन्नि, जल श्रादि समस्त 
ही उनकी सङ्लपमूलक इच्छाशक्तिके द्वारा प्रकट हए हे। 
'सोऽक्ापयत एकोऽहं बहु स्थाम्‌" कामस्तदग्रे समवत्ततः' 
इत्यादि श्रुतिश्रौके दारा भी दशय प्रपञ्चका विस्तार परमात्माकी इच्चा- 
शक्तिसे हयी रोता है, पेसा सिद्ध होता है । महाप्रलयानन्तर सृष्टिके प्राकालमें 
पूवंकल्पायुसार इस प्रकारखे खष्टिकी खतः इच्छा उत्पन्न होनेसे ही प्राणशक्ति- 
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का विकाश होता है, जिसके अनन्तर पाश्चभौतिक स्थल रृष्टिका परिणाम 
होता है । अरत" यह सिद्धान्त निशित हृश्मा कि समष्िदश्य संसारके विकाशके 
मूलमे भाणशक्ति ही कारणरूप है जिसकी उत्पत्ति परमात्माके सिखत्तासंकल्प 
दरा होती है । विशेषतः स्थुलशरीर ओर सुदमशसरका सम्बन्ध प्राणमय कोष- 
केद्वाराही होता है, यह तो स्वत, सिद्ध है। इसीलिये श्रुतिमे प्राणएके साथ 
परमात्माका घनिष सम्बन्ध बतानेके लिये कहा गया है.-- 
“स हक्षांचक्रे कस्मिमहसुत्कान्ते उत्कान्तो मविषपानि 


न 


कस्मिन्‌ वा प्रतिहते प्रातिष्ठास्याभमीति स प्राणप्रस्जतः 

"किसके रहनेसे मे रह सकता हुं ओर किसके निकल जनेसे मे निकल 
भाङगा एेसा सोचकर परमात्मने प्राणकी खृष्टि की । अत" परमात्माके साथ 
प्राणका छरति घनिष सम्बन्ध है, यह सिद्ध हुश्या। श्रीभगवान्‌ के सङ्कस्पसे उत्पन्न 
दसी ब्रह्मारडन्यापिनी सृच्मप्राणशक्तिके प्रतापसे खषिदशामे पश्चीकरणविधिके 
श्रनुसार पृथिवी, जल, अर्चि चादि स्थूल पञ्च महाभूतोकी उत्पत्ति होती है । इसी 
सृच्म सम्रष्िप्राणशक्तिकी प्ररणासे अणु-परमाणुके अन्तगंत श्राकषेणएशक्तिके परबलं 
होनेसे खृष्िकालमे परमाणुखखधघात द्वारा स्थुल पदार्थोकीौ उत्पत्ति होती है श्रौ 
दसी सूदम समष्टिप्रारशक्तिकी मेरणासे अरु वरमाु्योके अन्तगंत आकषण 
ओर विकप्रंण शक्तिके सामञ्रस्य इउारा बह्यारडक्षी स्थितिदशामे सूये-चन्द्रसे 
लेकर समस्त अ्रह उयच्रह अदियोकी निज निज कक्लामे नियमित स्थिति श्रौर 
छ्मावत्तंन क्रियाकी परिचालना होती है ओर समस्त जड पदार्थं कठिन, तरल 
श्रथवा वायचीय रूपमे निंज निज ्रकृतिके श्रु सार अवस्थित रह सकते हैँ । 
स॒ भरकारसे समष्िब्रह्मारडकी खष्टि तथा स््थितिक्रियाके मुलमे सुच्म 
प्राणशक्ति निहित है श्रौर उसकी नियामिका शक्तिके प्रभावसे खजला, खफला, 
शस्यश्यामलाप वङुन्धसा नयनाभिसमा होकर ब्ह्यारडनियन्ता श्रीभगवान्‌ 
परमात्माकी श्रलोकिक मदहिमाको कट कर रही है । दश्यपपश्चके व्यष्िभावमें 
विकाशके साथ साथ यही खमषटि-पाणशक्ति पश्चपधाणरूपमं प्रत्येक जीवको 
शरीरमं विस्तारको प्राप्न हो जाती है श्रौर क्रियामेद्‌ तथा स्थानमेदालुसार 
पराण, श्रपान, समान श्रादि नामोको धारण करके समस्त स्थुलशरीरौकी रक्ता 
श्रौर परिचालना करती है श्रौर यही खचम प्राणएशक्ति विधिध परिणामको 
अप्र होकर विश्वके भीतर श्रन्तर्निगढ्‌ नाना तेजरूपमे प्रकाशित होती है । 
यध्छ ऋग्वेद्मेः-- 





प्राण श्रौर पीठतस्व । १५०५ 








अग्ने यत्ते दिवि वचेः पृथिव्यां यदोषधघीष्वप्‌ स्वायजश्र । 
येनान्तरिकषथुर्बात्ततन्थतेषः सं भानुरणंवो नृवक्षाः॥ 
य॒लोकमे जो तेज है, पृथिवीम जो तेज है, ओषधिसमु्मे जो तेज 
है, श्रर शिका तथा वनस्पति श्रादिमे जो तेज विद्यमान है, जलमे जो उवं 
नामक तेज है श्रौर श्रन्तरीन्षमे जो तेज व्याप्त है ये सभी परमात्मासे उत्पन्न 
शक्ति के विविधं विकाश मार हे ! नौर भी ऋण्वेदभेः- 
"अप्स्वग्ने सथिष्टरसोषधीरदुरुष्यपे, ग भ॑ सञ्जायसे पुनः।' 
जो शक्ति जलमे पवेश करती है, बही पुनः ओषधिके भीतर समाविष्ठ 
दोनी है ओर वही पुनः गर्ममे उत्पन्न होती है । इन सव शक्तियोका मुलकारणं 
कया है इसके उत्तरमे श्रण्नोपनिषदूमे कहा है .-- 
“ भगवन्‌ कुत एष प्राणो जायते ? आत्णन एष प्राणो जायते । “ 
परमात्मासे ही प्राणएशक्तिकी उत्पत्ति होती है जो स्थूल सुच्म समस्त 
ससारमे उल्लिखित रूपसे विस्तत हो जाती है । ओर मी केनोपनिषदूमे-- 
ˆ इ ख प्णस्छ प्राणः ' | 
वे पराणके मी प्राण है क्योकि प्राणकी उत्पत्ति उन्दीसे होती है । श्रौर 
भी प्रश्नोपनिषदूमे- | 
प्रजाकामा वै प्रजापति स तपोऽनप्थत स तपस्तप्त्वा पिथुन- 
स्पादयने रिच प्राण चन्यता मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति । 
प्रजाकी इच्छा करके प्रजापतिने तप किया जिससे दान्धसृषटि उत्पन्न 
हृर्--एक रयि, दखरा प्राण । इन दोनोके सम्मेलनसे समस्त प्रजा उत्पन्न 
इर । श्रत यह बात सिद्ध हई कि रथि अर्थात्‌ जड वस्तु ( 12167 ) श्रीर 
प्राण श्र्थात्‌ सूच्म शक्ति ( 7०५९ ) दोनो ही की उत्पत्ति प्राणएसे होती है । 
श्रुति श्रधिष्ठाव्वभेदसे रयि श्रौर ध्राणके साथ चन्द्रमा प्रर सूचका सम्बन्ध 
बताया है । यथा--प्रश्नोपनिषदूमे- ˆ 
¢ आदित्यो इ यै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिवो एतत्स यन्भू- 
स चामूत च तस्मान तरेव रथिः । ” 
सू शक्तिके अधिष्ठाता होनेसे प्राणरूप है शरोर चन्द्र श्न्नके पोषक 
होनेसे रथिरूप हे। संसारमे मत्तः श्रमूत्तं समस्त स्तु ही रयि हे श्र्थात्‌ 
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जड पद्‌ाथैके अन्तगंत है । इस प्रकारश्कह कर श्रन्तमे यह सिद्धान्त श्ुतिने 
निकाला है कि जडचेतनात्मक समस्त ससारको श्रञुप्राशित करनेके लिये जो 
क प्राणशक्तिकी श्राघश्यकता होती है सो श्रीभगवानसे उत्पन्न होकर प्राणएके 
श्राधाररूप सूर्यके दारा ही दशदिशामे विकी होती है। यथा--प्रश्रोपनिषदमे- 
"'अथादिद उदयन्‌ यसाचीं दिश्च भविक्चाति तेन पाच्यन्‌ 
प्राणान्‌ रदिमषु सन्निधत्ते । यदक्षिणां यस्मतीचीं यदुदीचीं यदधो 
यदृदेध्वं यदन्तरा दिश्चो यत्स प्रकाशयति तेन सवौन्‌ प्राणान्‌ 
रदिपषु सन्निधत्ते । स एष वेश्यानरो विभ्वरूपो प्राणोऽभिरुदयते । 
विश्वरूपं हरिणं जात्तवेद्श् परायणं ज्योतिरेकं लपन्तं, सहस्र 
रदिमः शात्तधा वर्तमानः प्राणः प्रनानाश्चुदयस्येष सुः!" 
प्रातःकाल जिस समय सूर्यदेव पूर्वं दिशाको निज किरण जालसे श्राच्च्ं 
करते है उस समय उक्त दिशामे पाण प्रवाह उनक्यै रर्मिके दार विकीसं होता 
है। उस प्रकार क्रमश. जव सू्यैदेव दश दिशाश्ौको किरण जालसे परिपृणै 
करते तो समस्त ससारमे उनकी प्रखर रश्रिमिके द्वारा भ्राण-परवाह तीव 
वेगसे प्रवाहित होने लगतादहे\ इस परकारसे वैश्वानर, विश्वरूप, किरण- 
माली, जातप्रक्ञ, सवांधार, व्योतिःखरूप, तापप्रवहणशील, दिवाकर, 
स्वकीय सहस्र सहस्र किरण जालको सर्व विस्फारित करके जगस्जीवौके 
प्राशरूपरसे आकाशम उदित होतेदै। सूर्यके साथ इस प्रकारसे समष्टि 
भारका सम्बन्ध होनेसे ऋतुश्रौका परिवत्तेन, श्स्य-समृद्धिका विस्तार, 
विश्वसंसारकी र्ता तथा विलय सभी समष्टि प्रारकी शक्तिसे ही होता है 
इसमे कोर मी सन्देह नही है। दसीलिये श्चुतिमे कषा है-- 


इन्द्रस्त्वं प्राणं तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता । 
त्वमन्तारेन चरसि सुस्तवं ज्योतिषां पातिः॥ 
यदा त्वपरभिवषपि अथेमाः प्राणते प्रजाः । 
आन-दरूपास्तिष्ठन्ति कामायान्न मविष्यानि ॥ 
प्राणस्येदं वशे. सवं त्रिदिवे यतसरतिष्ितम्‌ । 
मातेव पुत्रान्‌ रक्षल आ्रीशच परहा च विषेहि नः॥ 
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। 


हे प्राणरूप परमात्मा, तम निज तेजसे सद्रूप होकर ससारका नाश 
कर्ते हो, पुनः सौम्यरूप धारण करके ससारकी र्ता भी करते हो! तमही 
ज्योतिःपति सुर्यरूपसे श्न्तय्तमे विचरण करते दो ! तुम्हारी कृपासे ससारमं 
मेघ वर्षण करता है जिससे इच्छादय सार शन्न उत्पन्न होकर प्रजाश्रोका श्रानन्व्‌- 
वद्ध॑न होता है। इहलोक तथा खर्गलोकमे जो कुच है सभी प्राणकी शक्तिके 
वश श्रौर उसीके द्वारा उत्पन्न होते है । इसीलिये प्राणसे यद प्रार्थना होती है 
कि जिस भ्रकार स्नेहमयी जननी समस्तानोकी रत्ता करती है उस प्रकारसे प्राण 
भी संसारकी र्ता करं श्रौर जीवौको ब्राह्म ज्ञात्रादि समस्तश्ची तथा परक्ञाका 
प्रदान करे । | 
प्रकृति श्रौर पुरुष दोनोके सम्बन्धसे खृष्टि प्रकट रहोत्ती है । 
जिनमेसे पुखुषको नित्त, नि.खङ्ग श्रौर निष्क्रिय कहा है चीरः प्रकृति ही परि- 
कामिनी श्रौर जगत्की खृष्टिस्थितिलय करनेवाली है एेखा कहा है । प्रकृति 
जव पुष श्रथवा ब्रह्ममे विलीन रहती है वही प्रङतिकी तुरीयावस्था है । उस 
श्रवस्थाके विषयके साथ प्रकृत विषयका कोई सम्बन्ध नदी है। इसी कारण 
परङृतिकी तुयीयावस्थो साम्यावस्था भी काती है । आनन्दमय, विक्षानमयः 
अनोमय, धराणमय श्चौर अन्नमय इन पांच कोषोमेसे अन्नमय क्योषका सम्बन्धं 
रयि श्र्थात्‌ मूच पदार्थौके साथ है ! दूखरी न्रोर आनन्दमय कोष, विक्षानमय 
कोष श्रौर मनोमय कोषोका सम्बन्ध क्रियाशील अवस्थासे अतीत है श्रीर 
केवल भ्रारभय कोष दी क्रियाशील दोनेसे उसके साथ प्राणका सम्बन्ध ह । 
इस विषयको श्नौर मी इूखसी तरसे सममा जा सकता हे कि शक्तिके चारः 
मेद्‌ जो पदले के गये है उन्मेसे वुरोयशक्तिका सम्बन्ध पुरुषके श्रथांत्‌ 
ब्रह्मके खाथ श्नोर स्थूलशक्तिका सम्बन्ध अन्नमय कोषके साथ दहे। कारण 
शक्तिका सम्बन्ध श्रानन्दमय कोष, विक्नानमय कोष श्र मनोमय कोषके साथ 
्ै। केवल सूच्मशक्तिका ही सम्बन्ध भराणमयकोषके साथ है । भाणमयकोषकी 
ध्राणशक्ति ही सुदमजगत्‌ श्रौर स्थूलजगतका सम्बन्ध मिलाती है! समष्टं रौर 
व्यष्टि प्रार्‌ ही सूम दैवराञ्य श्रौर स्थूल स्थावरजज्गमात्मिका खषटिकी रष्वा 
करता है श्रौर उसका सव कार्यं यथावत्‌ चलता है । प्राणमयकोषकी सहाएयतासे 
हयी जीव अन्म लेता है श्रौर जीवित रहता है तथा सृल्युको भरा होकर नाना 
कारके लोकोमे ज्ञाकर सदसत्‌ फल भोग करता है । क्रियाका जितना सम्बन्ध 


^ 


हे सो सव प्रालमयकोषमे ही है एेखा का जा सकता है । प्राण ही शक्तिका 
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प्रधान विकाशस्यल है । प्रसकी इस प्रकार धराधारिसी शएक्तिके विषयमे 
छान्दोग्य श्चुतिमे भी लिखा है- 
व्यथा वा अरा नाभौ समर्पिता एवम्मन्‌ प्राणे सवं 
समर्पितं पराणः प्राणेन याति प्राणः प्राण ददाति प्राणाय ददाति 
प्राणो ह पिता प्राणो मता प्राणो ्ाताप्राणः स्वा प्राण आचायः 


प्राणो ब्रह्मणः ।* 
जिस प्रकार स्थचक्रकी नाभिके ऊपर समस्त चक्रदरड ( आसय ) स्थित 
रहते है उसी रकार प्राणुके उपर ही समसत विश्व सस्थापित रहता है, प्राणुके 
श्रान्नयसे ही ससास्मे पाणक्रिया होती है, प्राणका आदान प्रदान प्राणशक्तिके 
य प्रभावसे होता हैभाण ही पिताकी तरह विभ्वज्नक, माताकी तरह विश्व- 
पालक, भ्राताकी तरह विश्वकी समता विधानकारी, सगिनीक्ी तरह विश्वके 
भीतर स्नेहसश्चारकारी, श्राचार्यकी तरह विश्वनियन्ता शओौर ब्ाह्यसकी तरह 
विश्वपवि्रकर है! यही सव श्चुतिकथित प्राणशक्तिकी परम महिमा है। 
जिस भकार सन्रारकी राजशक्ति समस्त साघ्नाज्यके मीतर विविधरूपसे 
विकाशको प्राप्त होकर साग्राज्यकी रक्ता करती है, उखी प्रकार खमष्टि पभ्राणकी 
महाशक्ति मी समस्त जीव शसरमे व्याप्त होकर जीव{शरीरका स्वास्थ्य विधान 
शमर यथाकम गतिविधान करती है । यथा- 
यथा सम्राडवाधिक्रतान्विनियुद्‌क्त एतान्‌ भ्रामानेतान्‌ 
गरामानधितिष्टस्वेलेवमेवेष भरण इतरान्‌ प्राणान्‌ पृथक्‌ पुधनेव 
सक्षिपत्ते । 
पायुपस्थेऽपानं चक्षुः ओरोत्रे युखनासिकाम्वां प्राणः स्वयं 
प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः। एष द्येतद्धुतमन्नं समं नयति तस्मादेताः 
 सषार्दिंषो भवंति । 


हृदि देष आता | अत्रैतदेकश्त नाडीनां तां शतं 
शतमेकङ्स्या दापप्रतिदापषति, प्रतिश्चाखानाडीपहस्राणि मव- 
न्यास व्यानश्चरति । 

अयेकयो्वं उदानः पुण्येन पुष्यं ङोकरं नयति पापन प्प 
सुःमपन्थामेन मनुष्योक्घम्‌ । 


प्रास श्मौर पीडते । १५०६ 


णि 1 गगण भीमौ नात क्‌ "~ ~ ~~~ ~~ [1 
ज ० जनम -+ (न -------~= -~~------- == -~~ ~ 


॥ । न [ 1 =>) च 
ननन 


जिस प्रकार सघ्राय्‌ निज अधीनश्थ क्ंचारियोको भिन्न भिन्न भ्राम 
या नगरोमे प्रतिष्ठापित करके उनके दवाय तत्तस्स्थानोका शासन कार्य सम्पादन 
कराते है उसरी प्रकार समष्टि प्राण थी अपने शंशसे उत्पन्न इतर भाणौको जीव 
शरीरके भिन्न भिन्न स्थानोमे प्रतिष्ठापित करे जीव देहके श्रावश्यकीय विविध ए 
कार्योका परिचालन फराते है ¦ शपान पायु श्ओर उपस्थदेशमे रहकर कार्य 
करता हे, भाण चच्ु श्रो ओौर मुखनासिकामे रहकर दशन श्रवणादि कायं 
करता है, समान नाभिदेशमे रहकर भुक्त श्न्नोका समताविधान करता है, 
दस प्रकार सप्तज्वालामे व्याप्त होकर प्राण ही भिन्न भिन्न रूपसे समस्त कायं 
करते है । हत्पुरुडरीकमे आस्माका स्थान है! वहांपर १०९१ धरधान नाडियां 
(11101 ¬61\€5) है । इन प्रधान नाडियोमे प्रव्येकके पुन. सो सौ भेद है ¦ 
पुन. उनके ७२००० मेद है । इस प्रकार्से हृदय देशसे हजारो नाडियां समस्त 
शरीरम व्याप्त हे । इन स्भौोमें सूर्थ॑से रश्ियोकी तरह व्यानका सञ्चार रहता 
है। सन्धिस्थान, स्कन्धदेश्ष, मर्मस्थान श्रौर विशेषत. प्राणापान वुत्तिके 
बीचमं व्यानका विशेष कायं रहता है! इन सव नाडियोमेसे जो ऊटूध्वगामी 
खषुम्ना नाडी है उसमे दव्य ऊचा होकर उदान पादतलसे मस्तक पयन्त 
` विस्तृत होकर जीवोकरो ुश्यकमादुसार स्वगांदि पुख्यलोकोमे पापकरमायुक्ार 
नरकादि पाप लोकोमे चौर सममावापन्न कर्मानुसार मञ्चष्य लोकमे ले जाता 
है। इख प्रकारसे समष्टि श्रौर व्यष्टि समस्त जगते पारक धराधारिका 
शक्ति कायं करती है जिसके प्रभावसे नादि अनन्त विश्वससारकी सर्गरिप्रति 
करिया यथानियम समष्टि कर्मायुखार सञ्चालित हआ करती है । 
श्रव इस प्राणशक्तिश्छी प्रसुत्ि, विलय तथा विष्मताकते डारा सभि 
बरह्मारडमे स्या क्या परिमाण प्रकर होता है सो वताया जाता है। समष्टि 
प्राशकी प्रेरणा दासय ही सृष्टि क्रिय!का सञ्चालन होनेसे सदस युमान्तमे जब 
बरह्मदिवाका अवक्लान होकर बह्यराचि आजाती है, उस समय समष्टि अन्तः. 
करणरूपी बरह्माजीके शरीरवती परसुपिके साथ साथ सुद्ध समष्टि पराणक्मी भी 
प्रषसि हो जाती दहै! इसलिये उख समय क्रियाकारिणी शक्तिके अभावसे 
खमष्टि जद्यारडमे समस्त स्पन्दन बन्द होकर नैमित्तिक प्रलय अर्थात्‌ खर्ड- 
प्रलयका उदय होता दै जिखका वणेन समस्त शास्म पाया जाता है! इसी 
प्रकारसे बह्याजीकी शतवषंकी श्रायु खमाप्त दोनेपर जव ह्या जगत्‌ कारण 
ब्रह्ममे विलीन हो जते है उस समय उनके खुदम समष्टि भाण भी ब्रह्मम विलीनः 
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हो जते है जिखसे समष्टि बह्यारडका समस्त टश्य न्ट होकर प्रारङृतिक प्रलय 
श्रथांत्‌ महाप्रलयका उदय होता है। इसी समष्टि प्राणशक्तिके नियत स्पन्दन- 
काही श्रवश्यम्भावी परिणाम है कि, श्रगु परमाणुमे नित्य परिवर्तनरूप निलय- 
प्रलय सदा ही ससारमे सधटित होरहा है। इस प्रकार्से नित्यप्रलय, 
नैमित्तिक प्रलय तथा पराृतिक प्रलय बह्माएड प्रकृतिके अन्तर्गत तीनो प्रलयोके 
साथ समि प्राणशक्तिकी श्रमोघ क्रियाकारिताका धनिष्ठ सम्बन्ध विद्यमान है। 
केवल इतना ही नहीं है श्रधिकन्तु ्रात्यन्तिक प्रलय अर्थात्‌ मुक्तिके सम्पादनमे 
भी प्राणशक्ति सवेथा कायकारिणी होती है । प्रश्न श्चुतिमे लिला है- 
यार्चित्तस्तेनेव प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः। 
सहात्मना यधासद्कल्पितं लोकं नयति ॥ 
खत्युकालमे शअन्त.करण श्रौर इन्द्रिथवत्ति दुर्बल हो जानेके कारण जीव 
प्राणको ही ्रश्रय करता है श्चौर प्राण उदानशक्तिके दारा युक्त होकर कर्मा. 
डसखार जीवको भिन्न भिन्न योनिमे ले जाता है। जीवकी उटुभ्वगतिके विषयमे 
प्राणशक्तिकी कायेकारिता क्या है सके लिये श्व ति कदती है-- 
“तस्थ हद्‌यस्याप्रं प्रद्योतते तेन प्रयोतेनेव आत्मा निष्क्रामति? 
शात चका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मृद्धानममिनिःखनेका 


तयाद्भ्व मायन्नशतत्वमोते " 

पुरयात्मा पुरुषकी मृत्युके समय उनका हदयाप्रदेश प्राणशक्तिके प्रभावः 
से दीतिमान्‌ दो उठता हे नौर उसी दीिके साथ उनका श्रात्मा निकलता है । 
हृदयम जो १०१ प्रधान नाडियां है उनमेसे ऊरदुभ्वगामिनी खषुम्ना नाडीको 
कृष्य करके प्राणशक्ति ही पुरुषको श्रस्रुतमय उटुंष्वलोकमे ले जाती है । इस 
तरह भारक प्रभावन्े पुण्यात्मा पुरुष उत्तरायस गति द्वारा अदुभ्वलोगमे जा 
कर शन्तम दुलेभ सुक्ति पदको ध्राप्त करते है । जिस समय जीव अपने प्राक्त 
साथ विश्वप्राणका सम्बन्ध तथा एकतानतीको समभकर श्रपने व्यष्टि पराणको 
समष्टि प्राणमं लवलीन कर सकता है, जिस समय समष्टि भाणकी गस्भीर 
खष्टि स्थिति विधायिनी श्रलोकिकी लीलाको जीव श्रञ्ुभव करः लेता है उसी 
समय जीवको श्ररृतत्व भासि होजाती है जिसके क्लिये प्रश्नोपनिषदुमे लिखादै-- 

य एव विद्धान्‌ प्राण वेद्‌ न हास्य प्रजा हीयतेऽस्रतो जवति 


तदव लोक; | 


प्राण ओर पठत । १५११ 


उत्पत्तिमायतिं स्थानं विसत्वं चेव पञ्चधा, 
अध्यासं चष प्राणस्प विज्गायासूतमदनुते ॥ 


उल्ञिखित रूपसे प्राणके स्वरूपको जो विद्धान्‌ जान लेते है इहलोकमे 
उनकी प्राणदानि नदीं होती है ओर शरीर नाशके श्रनन्तर उनको श्रमृतत्व 
परासि होती है । पराणकी उत्पत्ति, आरागमन, पराणापानादि रुपसे सर्वत व्यापकता 
श्रोर ध्याल स्वरूपको जानकर जी व॒ शिचत्वको प्राप्त करता है । उस समय 
जीवकी समस्त व्यष्टि सत्ता समष्टि सत्तामे मिलकर ब्ह्मीभूत दो जाती है 
शरोर इसीलिये विविधविलासप्राप्त व्यष्ठि प्राण मी श्रनन्तकाशविहारी जग- 
चक्रके जीवनरूप समषश्िप्राणमे उस समय विलीनताको पाघ् हो जाता है । यथा 
मुर्डकश्चुतिमे-- 

गताः कराः पश्चद््ा प्रतिष्ठा देवाश्च सवें प्रतिदेवतासु । 

कर्माणि विज्ञानमयय् आत्मा परेऽव्यये सवं एकीभवन्ति ॥ 


विदेह मुक्तिके समय पञ्चकमेन्द्रिय, पश्चज्ञानेन्दिय श्नौर पश्चप्राणए तत्तत्स- 
मष्ट खत्तामे, इन्द्रियाधिष्ठाजी देवतागण तत्तत्समष्टि देवसन्ताश्चौमे, व्यष्टि कमं 
महाकाशास्थित समष्टि कर्म॑मे श्रौर जीवात्मा श्रव्यय परव्रह्ममे लय होकर 
चकीभावको प्राप्त होजाते है। यही सदम प्राणएशक्तिके साथ नित्य, नैमित्तिक, 
प्राङृतिक शरीर श्राव्यन्तिक नामक चतुर्विध प्रलयका श्रमोघ सम्बन्ध है| । यह 
बात भन््रयोग नामक परचन्धमे पदिलषटी प्रतिपादित की गद हे कि-स्थूल पकृतिमे 
नियमाज्चसार विभक्त पञ्चभूतोके सामजञस्य (521900९ ० €]€पालाा5) के 
द्वारा ही स्थूल संसारम स्वास्थ्यरक्ता, ऋतुश्रोका ठीक ठीक परिवत्तंन, महा- 
मासी श्रादि उपद्र्ोका भाव श्रौर शस्यसमृद्धिकी भी दद्धि हुश्रा करती है श्रोरं 
जिख प्रकार जीव शरीरके अ्न्तगंत पश्चतत्वौ हीमे वैषम्य उत्पन्न होने पर जीव 
शरीरका स्वास्थ्य विगड कर उसमे रोग॒ उत्पन्न होता ह ठीक उसी भकार 
समष्टि शसीरके श्रन्तर्गत पञ्चत्वम वैषम्य उत्पन्न होनेपर उसका भी स्वास्थ्य 
विगड़कर समष्टि शरीरम नाना ध्रकारके रोग उत्पन्न होते हे । जब सदम 
पराणी स्थलं पञ्चभूतोके सचालक है तो यह बात स्वतः सिद्ध हे कि जिस 
प्रकार व्यष्टि शरीरके पओ्चभूतोमं विषमता उत्पन्न होने पर तत्सश्चालकः ध्य्िं 
प्रशमे, मी विकार उत्पन्न होता है उसी प्रकार समंश्टि शरीरके श्रन्तगंत पञ्च 
भूतौमे भी विषमता उत्पन्न होनेपर उनके सञ्चालक सदम समष्टि भाणमं मी 
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विकार उत्पन्न होगा । प्राण ही जब शसीरका मूलाधार है तो पापाचार, अनाचार 
श्रादि द्वार प्रणमे विकार उत्पन्न होनेसे वीर्यभज्ग, स्वास्थ्यभङ्, वातपित्त कफमे 
विषम प्रकोप श्रौर तज्ञनिव अनेक रोग शरीरमे उत्पन्न हो जा्येभे इसमे सन्देह 
हीक्याहै? टीक उसी प्रकार श्रपाकृतिक विज्ञानोन्नति, समष्टि जीवौमे 
महापाप आदि दवाय ससारमे कभी कमी जब समष्टि पाखका चिकार दोजाता 
है तभी अतिवृष्टि, अनावृ्ि,दुर्धिक्त, महामासी च्रौर सग्राम श्आदि रषिनाश- 
कारी दुधेटना्पे सधघटित होने लगती है जिसके लिये महर्षिं वशिष्ठजीने 
कहा हैः- 


४६ (~ 


विराड्‌ धातुविकारेण विषमस्पन्दनादिना । 
तदंगसम्मवस्यास्य जननास्य वेषमम्‌ ॥ 
दुभक्षावग्रहोल्पातमानयाति । "' 


विश्वव्यापी समष्टि पारमे विकारः उत्पन्न होनेपर उसके विषम 
स्पन्दन द्वारा विश्ववासी जीवोके भीतर मी विषमता उत्पन्न होजाती रहै 
जिसके परिणाम रूपम दुभिक्त, धूमकेतु आदिका उदय शौर महामासी, स्राम 
श्रादि उपद्रव देखनेमे श्राते हे ! राजाके कर्मके साथ प्रजाके भाग्यका विस्तेष 
धनिष्ठ सम्बन्ध होने से राज्ञाके पापके दाय भी समष्टि प्राण अर्थात्‌ हिरण्य 
गभेके हवयमे विषरमताज्ञनित पीडा उत्पन्न होकर समस्त राषटूफे भीतर अति- 
वृष्टि, अनाद्रष्टि, ऋतुविपयंय, महामारी, दुभित्त, प्रेग, महासन्राम श्रादि 
नेक प्रजा नाशकारी दुघेरनाश्रोकी उत्पत्ति होजाती है, जिसके विषयमे 
श्रनेक प्रमाण ‹ यजा श्रौर प्रजाधर्मं › नामक भवन्धमे पहिले ही द्यि जा 
चुके । प्राणएकी सहायतासे दी दैवलोकमे ` अगरशिति देवतागश अपना 
श्रपना कायं सम्पादन करते है । प्राणएकी सहायतासे हयी देवतागस ब्रह्मारड 
श्रोर पिख्डमे एकतान सम्बन्ध रखकर ब्रह्मारड ओर पिण्ड दोनोकी क्रियाये 
ठीक ठीक चलाते है। दैवी जगते प्राणमे विकार उत्पन्न होनेखे ही देवासर 
सखं्राम्र संघटित इुश्रा करता है श्रोर पराणएकी समता रहनेसे देवता्रका प्रावस्य 
ञनारहता है श्रौरं दैव कायौमे बाधा नही होने पातीदहै। इसी पकारसे 
सच॑शक्तिमान्‌ श्रीभगवानकी अलौकिकी दच्छाशक्तिसे खिल विश्वमे विकाश 
प्प सदम समष्टि पारक धराधारिणी मधुर लीला साधकजनोके ज्ञानने्रेः 


प्रतिशत श्रा करती है । 


प्राण॒ ओर पीटतन् । १५१३ 
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प्रब्र जीवशसीरमे पञ्चधा विभक्त इस समष्टि प्राणकी व्यष्टिशरीरगस 
कार्यकारिताक्रा वर्णन किया जाता है | व्यष्िशसीरमे प्राणकी परमध्रेष्ठताके 
विषयमे पक सुन्दर आख्यायिका छान्दोग्योपनिषदुमे मिलती है । यथा - 

न्ते ह धाणाः प्रजापत पित्तर पएल्योचुभेगवन्‌ को नः शरेष्ठ 
इति तान्‌ होवाच यस्पिन्‌ च उत्करान्ते शारीर पापिष्ठतरमिव 
ट्क्ष्यते सवः प्रेष्ठ इति। साह वागुच्चक्राम सा सवत्परं प्रोष्य 
पर्थत्योवाच कथपका तत्त पल्ली वितुमिति यथा करा अवदन्तः 
प्राणन्तः प्राणेन पडयन्तश्चक्चुषा श्रण्वन्तः आरोत्रेण ध्यायन्तो मन 
सैवमिति प्रविवेश ह वाक्‌ । चक्षु्होचक्राम तसंवत्सर प्रोष्य प्ये- 
स्योवाच कथमश्कतन्तं भल्ीवितपिति यथाऽन्धा अपहयननः 
घ्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा दरण्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो भन- 
सेयमिति प्रविवेका ह चक्षुः भोश्र होचचकाम तरंसंवरपरं पोध्य 
पर्येत्योवाच कथमकाकतन्तं पज्लीचितुमिति यथा बधिरा अश्ुण्वन्तः 
प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाच। पदयन्तश्चक्चुषा ध्यायन्तो मनसेव- 
मिति प्रविवेश ह श्रोत्रम्‌ । पनो होचक्राप तत्सवर्रं प्रोष्य पयं - 
ल्योषाच कथपशकगत्ते मज्लीवितुमिति यथा बाला अमनसः प्राणन्तः 
प्राणिन वदन्लो बारा परयस्लश्चक्षुषा दृण्वन्तः शरोत्रेणेवमिति 
प्रविवेष्ठा ह मनः। अथहं प्राण उच्चिक्रमिषन्स यथा सुहयः पडङश- 
होकरून्‌ मंखिदेदेवमिनरान्‌ प्राणान्‌ समख्िदत्तंहामि समेत्योचु- 
भगवन्नेधि त्वश्षः प्रष्ठोऽसि पोत्क्रमीरिति । अथ रेने वागुवाच 
यदद वसिष्ठाऽस्मि स्वं तद्रमिष्ठोऽसीदयथ हैनं चक्षुरुत्वाच यदहं 
्रनिषठाऽस्मि त्वं तत्मनिष्ठोऽमीति । अथ हैनं धोत्रमुवाच यदह 
सम्पदस्मि स्वं तत्म्पद्‌मीत्यथ हनं मन उवाच यदहमायतन- 
महम त्व लदायलनमसीनि । नवे वाचो न चक्षूुषिनं श्रोत्राणि 
न पनासील्याचश्रते प्राणा इयवाचक्षते प्राणो च्येवैतानि सबाणि 
भवन्ति|" 

३ 
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किसी समय पारके खष्थ उन्द्रियोका शर्ठत्वके विषयमे विवष्द हृश्रा था। 
प्राण॒ श्रौर इन्द्रियोने प्रजापतिके खमीप जाकर प्द्का “मगवन्‌ ! हममेसे सर्व- 
श्रेष्ठ कौन है ?” प्रजापतिने उनत्तर दिया--“'तुममेसे जिसके निकल जाने पर 
शरीर सतत्‌ हो जायगा वही सवसे श्रेष्ठ होगा 1" प्रजापतिके एेसा कहने पर 
स्वं प्रथम वागिन्िय निकन्ल गई परन्तु एक वषके बाद लोरी शरोर आकरदेखा 
कि शसर जीवित है । आशर्यं होकर वागिन्द्रियने शरीरसे पश्वा “तुम कैसे जीते 
रहे» उत्तर यदह मिला “जैसे मूक लोग वात नही कर सकते किन्तु प्राणके द्वारा 
प्राणन क्रिया, चच्चुके दारा दशन, श्रो्रके दास श्रवण श्रौर मनके दारा चिन्ता 
करके जीते रहते है फेला मै मी जीता रहा ।* इससे वागिन्द्रियको पता लगा 
कि ब्रह सर्वश्रेष्ठ नही है ओर उसने श्रपने स्थानमे भवेश्च किया। तदनन्तर 
चन्युरिन्द्ियं निकली ओर एक वर्षके बाद कर देखती है कि शरीर जीता है । 
पूषुने पर उत्तर यह मिला करि जिस प्रकार श्रन्धे लोगन देख सकने पर भी 
प्रार्‌ दास प्राणन, बवागिन्द्रिय दवाय कथन, श्रो हारा श्रवण ओर भन दास 
मनन करके जीते रहते है एेखा मै नी जीता रहा । इखसे चन्लुको जान पडा कि 
वह सर्वश्रेष्ठ नही है श्रौर उसने अपने स्थानको ब्रहण॒ किया । तदनन्तर 
धरोजरन्द्रिय निकली चर एव वर्धके वाद आकर जव देखा कि ` शरीर जीवित है 
तो पृष्टा एेसा कैसे इ्रा । उत्तर यह लिला कि जिख प्रकार बधिर लोग 
कानसे न खुन सकने पर भौ धारके द्वा प्राणन, चच्ुके द्वारा दशन, घाकूके 
दवाय कथन श्रौर मनके छारा चिन्तन करके जीवित रहते है इस पकार मैभी 
जीता रहा । इससे श्रीजेन्द्रियका दप चशे ह्या ओर वह श्रपने स्थान पर प्रवेश 
कर मद । तदनन्तर मन निकला ओरौर एक वषं चभ धामकर श्रा देखा कि उसके 
्रयावसे भी शरीर जीता है । विस्मित होकर पूषा किेसा किंख तरदैसे हृश्मा | 
उत्तर मिला कि जिस प्रकार अमनस्क बालक सङ्कल्प श्रादिन करने परभी 
भाणके द्वाय प्राणन, चन्ुके द्वारा दशन, भरो डरा श्रवण श्रौर वाक्‌के द्वारा 
कथन करके जीवित रहता है उस प्रकारमेै मी जीवित रहा। इससे मनका 
मी श्रभिमान दूर गया श्रौर वह श्रपने स्थल पर जा घुसा । तदनन्तर प्राणने 
निकलनेकी चेष्टा की। प्राोत्रमणकी चेष्टामचिसे ही समस्त इन्धिर्योमे विकलता 
श्रा गर ओ्रौर शरीर श्रत होने लगा। इसपर सब इदन्दरियौने मिलकर प्रासको 
करा † भगवन्‌ । - श्राप ही सवसे श्रष्ठ हे, श्राप न निकलिये ।* तदनन्तर पृथक्‌ 
पथक्‌ इन्द्रियाने प्राणकी स्तुति की । वाशिन्द्ियने कहा “भगवन्‌. ! मेरी जो कु 


द्राण ओर पीठतस्व । १५१५ 
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्रे्ठताहैसोश्रापदही की हैः» चन्लने कहा “मेरी जो कुं प्रतिष्ठाहै सोमी 
श्राप दही की हे।* श्रयणने कहा “मेस जो कुष सम्पत्‌ है सोश्रापहीकीहै।" 
मनने कहा “मेरा जो कद्ध विस्तार दै सो च्रापदीका है । वाक्‌, चदु, श्रो, 
मन आदि किसीमे कोई शक्ति नही है । सव प्राणकी ही परमशक्तिसे शक्तिमान्‌ 
शरोर कार्यकारी है । प्राण यै सब कु है । इस प्रकारसे श्रुतिने म्यष्िशरीरगत 
प्राणकी सर्वशेषता श्रौर परममदिमा प्रकर की है । इसी श्युतिके रहस्यको लेकर 
प्रश्नोपनिषदूमे पुन" प्राणएकी स्तुति की गई है । यथा-- 
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""तान्‌ वरिष्ठः प्राण उवाच । मा ओोहमापद्यथाहमेवेतत्यञ्च- 
धाटमानं प्रविभज्यैतद्‌ वाणपव्रष्टभ्य विधारयामीनि तेऽध्रदषाना 
चभ्रुवुः | सोऽसिमानादृष्वेुत्कामत इव तसिमन्नुत्‌क्रापदयथेतरे स्वं 
एवोतक्रामन्ते तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने सवे एव पा्तिष्ठन्त । तद्‌थथा 
मक्षिका मधुकरराजानदुत्कामन्त सवो एवोत्क्रामन्ते तस्िख प्रति- 
ष्टमाने सवा एव प्रातिष्ठन्त एव वाङ्मनश्चक्षुः भत्रं च ते प्रीताः 
प्राणं स्तुन्वन्ति 

अभिमानग्रस्त दन्दियोको वरिष्ठ प्राणने कहा कि “ख प्रकारसे अहङ्कार 
मुग्ध मत हो । मै ही अपनी सत्ताको पञ्चथा विभक्त करके समस्त शरीरम 
व्याप्त होकर शसीरकी र्ता करता हु ।» अपनी शरोर इतर इन्द्रियोकी उपेक्षा 
देखकर जव प्राणने उनको यथोचित भिक्त देनेके अथं शरीर परित्याग करना 
चाहा तो सव इन्द्रियां उसके साथ साथ विवश होकर निकलने लग पडी 
प्रर उसके स्थिर होने पर स्थिर हो गई । जिस प्रकार मधुकरराजके निकलने 
के साथ द्य साथ श्नस्यान्य खमस्त मधुकर निकल जाते है ओर उनके प्रतिष्ठित 
रहने पर उरे श्हते है, इसी प्रकारसे समस्त इन्द्रियोने प्राणकी सनत्ताके साथ 
श्रपनी श्रपनी सत्ताओ्रोका अधीनतामूलक सम्बन्ध जान कर परीत हो पाणकी 
स्तुति की । श्रत. यह सिद्धान्त निश्चय इुश्ना किं पञ्चतच्वात्मक व्यष्टि शरीरें 
प्राणी सर्वश्रेष्ठ है व्यष्टि प्राणके खाथ व्यष्टिशरीर स्ताका क्या सम्बन्धे 
सो समष्टि प्राणकरे साथ समि बह्माएडकी र्ताक्रा सम्बन्ध जाननेसे ही मालुस 
हो सक्रता है क्योकि जिस पकार समष्टि ब्रह्मारडकी स्थूल सन्म स्थिति 
वल समष्टि पाण पर ही निभेर कर्ती है ठीक उसी प्रकार व्यि शसैरक्री 
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स्थूल खुदम स्थिति भी केवल व्यष्टि प्राण पर ही निभेर करती है। अरु 
परमारुश्रोमे आकषण विकषंणका प्राक्तनानुखार जिस प्रकार सामञ्जस्य है ओर 
उसके द्वारा तरह तरहके पिरड शीर ससारमे देखनेमे श्रते है उस श्राकषण 
विकरषणके समताविधानके मूलमे व्यष्टिप्राण शक्ति ही काय्यैकारिणी दोती 
हे । प्राण ही हृदयमे रहकर जीवकी श्वास प्रश्वास क्रियाका सञ्चालन करता 
दै, ्रधोदेशमे रहकर पायु श्रौर उपस्थेन्द्रिय सम्बन्धीय समस्त व्यापारोका 
यथावत्‌ विधान करता दै, नाभिमे रहकर परिभुक्त अन्नकी समताका 
सम्पादन करता है, कर देशमे रहकर स्वरादिका प्रकाश करता हेश्रौर 
समस्त शरीरमे व्यानरूपमे विस्तृत होकर रक्त, मांस, मज्ञा, श्रस्थि, पेशी, 
स्नायु ्रादिश्रोके यथावत्‌ सन्निवेश दारा शरीरकी समता रक्ता करता है । 
प्राणके विकारसे ही शसीरमे सकल भर कारके रोग उत्पन्न होते हे रर उद्रामय, 
धातु सेग, पक्ताघात, वातव्याधि, धटुष्टङ्ार, शिरःपीडा, सखरभङ्ग, त्षयरोग, 
यदमा, मिर्गी, अ्रस्थिपेशी आदिक अपने अपने स्थानसे हट जाना आदि करिन 
कटिन व्याधियोके द्वारा जीव शसीर त्रस्त होकर श्ृत्यु प्रास्षमे पतित होता है। 
यहां तक कि प्राण॒ ही बाथुरूपसे पित्त श्रौर रक्तके मध्यवर्ती होनेके कारण जिस 
प्रकार रजोगुख ही सत्वगुण श्नौर तमोगुणके क्रिया सस्पादनमे सहायक होता 
है उखी प्रकार प्राणरूपी वायु, पित्त रौर कफकी क्रियाश्रोका समताविधान 
करता है। शसीरस्थ वायु पित्त कफमे वायु दी प्राणरूप है। उद्धिज दा, 
खेदज दो, अरएडज दो, जरायुज दो या मनुष्य हो जिस किसीके जिस अङ्ग 
या प्रत्यङ्गसे प्राण॒ उत्कान्त होता है वही अङ्क प्रत्यङ्ग शुष्क रोर ग्रत दो जाता 
दै यथा श्ुतिमे- 
“५ यस्मात्कस्भाचाङ्ग(साण उत्कामति तदेतच्छुष्यति ” 
जिस किसी श्रङ्गसे प्राण निकल जाता है बही अज्ञ श॒ष्क दो जाता है । केवल 
शङ्क ही क्यौ प्राणशक्तिके रहनेके कारण ही जीवशरीर जीवित रह सकता 
है । शरीरम प्राणके रहनेसे ही श्रात्मा रह सकता है अन्यथा श्रात्माको भी 
शसीरको छोड़ देन! पडता है । गर्भम जिस समय मयुष्यशिद्य या पद्युशावक 
र्ता है उस समय स्थुल श्वास प्रश्वास करिया न रहने पर भी प्राण॒ अवश्य 
गभेस्थ शिश्यके शरीरमे रहता हे अन्यथा गर्भमे शरीर सड़ जाता है । जगत्‌ की 
जाग्रदशामे जितने प्रकारकी शक्तिश्रोका विकाश देखनेमे श्रता हे के सव 
भाषश्कतिके प्रमावसे हे । वीर पुरुषोभे वीरताकी शक्ति, मनसी जनोमे मनकी 
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शक्ति, मेधावी पुरुषोमे मेधाशक्ति, मस्तिष्कवान्‌ पुरषोमे मस्तिष्ककी शक्ति, 
चिन्ताशील जनोमे चिन्ताशक्ति, बलवान्‌ पुरुषोमे स्थूल शरीरकी शक्ति, तेजस्वी 
पुरुषोमे तेजकी शक्ति ये सब श्राणशक्तिके ही प्रभावसे पकतिके भिन्न भन्न 
विभागके द्वारा विलसित होती हे । प्राणायाम श्रादिं योगक्रियाश्ोके दास भाण 
शक्तिको ही पुष्ट करके योगिगण अनेक प्रकारकी सिद्धियोका लाभ, दुसरेका 
रोगनिवारण तथा विविध चमत्कार दिखानेमे समथं हो सकते हे । मारण, वशी- 
करण, सम्मोहन, मेसूमेरिजम्‌, हिप्‌नोरिजम्‌ आदि क्रियाये मी प्राणएकी शक्तिके 
दवाय ही की जाती हे | प्राणकी शक्तिको ही एकाग्र करके पीट श्रादिकी साधना, 
शवसाधना-श्रादि करनेकी विधि तन्बशाख्रमे पार जाती है, जिसका विस्ता- 
रित विवरण श्चागे किया जायगा पाषाण श्ादि श्राधारके द्वारा वि्िध दैवी- 
शक्ति तथा मगवच्छृक्तिके आकषेण करनेकी जो विधि (मन््रयोगः प्रबन्धे 
वतारे गई है उसमे भी ध्रद्धाशक्ति, क्रियाशक्ति तथा मन्त्रशक्तिके मूलमे 
प्राणशक्ति ही निहितदहै। मन दही प्राणशक्तिके द्वारा प्रेरित होकर उन सव 
क्रियाश्नौके सम्पादनमे समर्थं टोतादहै । योगदशेनके विभूतिपादमे जो पर- 
कायाप्रवेश रादि सिद्धियां लिखी गई हे वे सभी प्राणशक्तिकी सहायतासे 
ही की जाती ह । शाखनोमे जो बरह्माख जर नाना प्रकारके दिव्यास्नोका वणन है 
वे सभी भराणणशक्तिकी सहायतासे चलाये जाते थे । चञ्चल मनका सवं परि- 
भ्रमण, निशदिन नाना प्रकार खडूटप विकस्प ओर बुद्धिका परिणामविचार 
तथा दूरदर्शितापृणं दृष्टि ये सभी भराणशक्तिके प्रतापसे सिद्ध होते दै । दु्ब॑ल- 
प्राण॒ व्यक्ति सदी दुबल रहते है ओर सबलप्राण व्यक्ति श्रतिशय बलवान 
रहते है। भन, प्राण ओर वीयेका श्तिधनिषठ सम्बन्ध रहने से पाण॒के वशी- 
करण द्वारा मचुभ्य मनको भी वश करके ्रीमगचानके चरणसरोजमे लवलीन 
हो सकते है! प्रारके वशीकरण दरा चीर्यधारणपरायण पणौ नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी बनकर ब्रह्मलोक प्राभि, उपङ्कवांण ब्रह्मचारी बनकर ससारमे 
सुसन्तानकी उत्पत्ति, इदलोक शौर परलोक सम्बन्धीय सकल प्रकारकी उन्नति 
प्राणकी ही महिमाकी प्रकाशकदहै। येही सव जगत्‌ की जाग्रदशामे व्यष्टि 
प्राणके प्रभावसे अनुष्ठेय कार्यकलाप है । ससारमे समस्त वेदकः प्रकाश श्रौरः 
वेद्गान प्राएके प्रभावसे ही होता है । यथा भरति- | 
अर्‌। इव र्थंनामो भ्रण सवं भरतिष्ठितमू । 
ऋचा यजूषि सामानि यज्ञः क्त्र ब्रह्य च॥ 
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रथनाभिभे अरा (श्राया ) की तरह भ्राणमे सकी प्रतिष्ठा है । क्‌, 
यजु, साम, यज्ञ, त्तत्र रौर ब्रह्म समी प्राणके द्वारा ही श्रघलम्बित है) अनौर 
भी बष्हदारणयकमे- 
पष उ वा उदूगीथः प्राणःः' 'श्राणेम चदगायत्‌ः' 
पाण ही उद्रीथ हे, पाण्के प्रतापं ही उच्च वेद गान, सामगान तथा 
प्रणवगान होता है । केवल वेदगान ही नही परन्तु समस्त स्वरोकी उत्पत्ति 
प्राणशक्तिके दारा दी होती है । शाख्मे लिखा है - 
आटमा बुद्ध्या समेद्याथान्‌ मना युङ्क्ते विवक्षया । 
मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयाति मारनम्‌ ॥ 
मरुतस्त रासे चरन्‌ मन्द्रं जनयति स्वरम्‌ ॥ 
श्राभिमानिक आत्मा जिस्ती विषयक वुद्धिके दास सणगृहीत करके 
मनको उसके प्रकाश करनेके लिये परर करता है । तदनन्तर मन कायाश्चि 
रथात्‌ प्राणएको श्रा्ात करतादहै) प्रणमे आघात लगने पर प्राण॒ स्पन्दिति 
होकर स्थूल वायुको उत्तेजित करता है ओर बही स्थूलवायु वक्ष, करट, तालु 
श्रादि स्थानोौमे भ्रमण करके नाना पकारके शब्योको निसारण कर्ता दहै, 
श्रत, यह भ्रमारित होता कि प्राणके द्वारा ही शब्दकी उत्पत्ति होती है) 
दुबेलप्राण मञुष्य खरका उच्चारण ओर गान ठीक ठीक नही कर सकता ह श्रौर 
इसलिये बेदमन्नोका भी उच्चारण उसके द्वार खीक ठीकन हो सकनेसे एेसे 
मञुप्योसे यज्ञक्रिया, सामादिगान भौ ठीक ठीक नहीदहो सकतादहै) इसी 
कारणं पर्वो्लिखित श्रुतिमे वेद श्रौर यज्ञादिका सम्बन्ध पाणसे माना गया है। 
इस प्रकारसे समस्त जाग्रदवस्थाके साथ प्राणक्रियाका मौलिक सम्बस्ध विद्य 
मान हे । जाग्रदश्वाकी तरह स्वप्रावस्थामे मी व्यष्िप्राणकी कार्यकारिता देखनेमें 
श्राती है । स्वप्रावस्थामे संस्कारानुसार मन जो इधर उधर दौडता श्रौर नाना 
परकारकी क्रियाश्रोको करता रहता है सो व्यष्टि प्राणकी शक्तिसे ही कर सकता 
है। पराण ही मनकरे भीतर विविध स्व्रराञ्य स्थापनके लिये शक्ति दान 
करता है जिससे उस दशाम जन्मान्धर भी कमललोचन बन जाता है श्रौर 
चिरभिकासी मी श्रसीमसम्पन्तिसम्पन्न राजराजेश्वरः चन जाता है! श्रतः 
स्वसदशामे भी प्रपूएकी श्रपूवं कायंशक्ति है इसमे सन्देह नदीं । तदनन्तर 
सघुत्ि वशामं जव समस्त दृन्द्रियोके व्यापार निरस्त होकर इन्द्रियशक्ति 
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अन्त करणमे शमर अन्त"कर् कारण शरीरम लय हो जाता है श्रौर जीवात्मा" 
स्थूल सूम शसीसके प्रति अ्रभिमानको भूलकर कारणशसीरके साथ 
ब्रह्यमे लय हो- 
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“सुषुसिकारे सकले विने तमोभिभूतः सखुखशूपमेति 

इस ध्रौतसिद्धान्ताजुसार तमोभिभूत भावे ही बह्यानन्द्‌का उपभोग 
करता रहता हे, उस समय जीवात्मासे लेकर स्थूल शरीर पर्यन्त सभी तमो- 
मोहित ( बेहोश ) हो जानेपर भी केवल परम करुणामय चिर जितेन्द्रिय प्राणं 
ही जाग्रत्‌ रह कर पिता जिस प्रकार सन्तानकी र्ता करतेषहै उस प्रकारसे 
समस्त शसीरकी र्ता करता है। यही सुवृसि वश्ाभे प्रार्की अलौकिक काय 
कारिता है जिसके लिये प्रश्नोपनिषदुमे कहा है-- 

स यदा तेजसाऽमिभूलो भवति ¦ अत्रैष देवः सवश्नान्न परयति 
अधतदरिमिन्‌ चारीरे एतत्छुख भवति । ख यथां सोम्य वयांसि 
यासो वृक्षं प्रतिष्टन्त एव इ वे तत्सव पर आत्मनि संप्रतिष्ठते, 
प्राणाग्नरय एवेतसिप्िन्पुरे जाग्रति । 

खुषुिदशमे पित्ताख्य श्लौरतेजके ढारा श्रन्त.कर अभिभूत दोजाने 
पर उसकी स्वघ्रदशा नहो तीह उस समय जिस प्रकार रान्निकालमे 
समस्त पकती अपने रपे निवास वक्तमे आश्य अह करते है उसी प्रकार 

छ्रम्त.करख सहित जीवात्मा परमात्मामे श्राश्नरय ग्रहण करते हे, जिससे श्रविद्या- 
सम्बलित होने पर भी श्रानन्दरूप परमात्मायं विलीनताके कारण सखुषुसि 
दशामे जीवको परमानन्दं भिलता है! उक्त समय समस्त इन्दियां, समस्त 
श्न्त.करर श्रौर जीवात्म पर्यन्त गाढ सुषु धिक्ते परमणशान्तिमय शअङ्मे विधाम- 
लाभ कर्ते है। केवल निरलसख गुडाकेश पञ्चरूपधारी पार ही परहसैकी तरह 
श्रपनी पश्चमूत्तिके दण शरीरकी रक्ता करते है जिसके लिये उपनिषदूमें श्रौर 
सी कहा गया है कि- 
ˆ प्राणेन रक्षन्नवरं कुलायम्‌ ` 
पाणके ऊपर ही शीर रत्ताका भार छोड कर जीवात्मा सुषुधिके समय 
परमानन्द मोगमे निम्न हो जतेहै। इस प्रकारसे सुषुिदशामे व्यष्टि्राणके 
दवाय शसीर्की रक्ता होती है! तदनन्तर सधनश॒द्ध, परिपुष्ट, परमतेजीयान्‌ 
प्राण तुसीय दशामे अपनी सन्ताको विस्तार करते हप महाप्राणके माह श्रालि- 
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इनमे श्राद्ध हो करः जीवकी दीन जीवत्वदशाको विदुरित करके उसे किस 
प्रकार चिदानन्दमय शिवत्वका श्रधिकारी कर देते है सो इससे पूवं ही वणेन 
कर दिया गया है । यदी जाग्रत्‌ , स्वश्च, खघुि श्रौर तुरीय दशामे करुणामयी 
व्यष्टि प्राणशक्तिकी परम महिमा है । 
श्रव प्राण॒ किस प्रकारसे सदम साज्यके साथ स्थूलरास्यका सम्बन्ध 
-स्थापन करता है उसका कुच विस्तारित विज्ञान कदा जाता है । सृदमराज्य 
दैवराल्यको कहते है श्रौर स्थावर जङ्मातमकः यह परिदश्यमान ससार स्थूलः 
राज्य है । समि जगतमे सूदमराञ्पका विस्तार मनोमय कोषस श्रानन्दमय 
कोष तकः है । सर्वोत्तम श्रानन्दमय कोषके साथी विष्णुलोकं शिवलोक श्रादि 
उन्नत लोकौका सम्बन्ध है । श्न्नमय कोषही स्थूल संसार है श्चौर यह दम 
पहले ही सिद्ध कर चुके है कि प्राणमय कोष ही स्थुल श्रौर सूद॑मको मिलने 
वाला है । स्थूल श्न्नमय कोषमे जब सदम दैवराज्यका सम्बन्ध स्थापन किया 
जाता है तव श्रन्नमय कोषमे जो देवताश्रोके ठदहरनेके उपयोगी श्रासन या ` 
आधार बन जाता है उसको पीट कहते है । पीठ प्राणमय हीहै। 
प्राणशक्तिकी साधारणतः दो दशा होती है । एकको श्राकरषर्शक्ति ' 
कहते है श्रौर दुखणको विकषंणशक्ति । शआराकषणशक्ति श्रपनी श्रोर खिचती है 
शरोर विकर्षण॒शक्ति दुसरी श्रोर हटाती है । जगत्‌की इन दोनो शक्तियोको 
चथ्िमी विद्धानौने भी श्रनुभव किया है। पश्चिमी विज्ञानम इन दोनो शक्तियोको 
+ 18 0101 फवं 760 कहते है । समस्त ब्रह्मार्डमं श्नौर सव पिर्डो 
म ये दोनौ शक्ति परिव्यक्त है! श्राकर्षण शरीर विकर्षण इन दोनो शक्तियौके 
सामश्स्यका ही यह फल दै कि सच ग्रह नक्तत्र श्रादि अपने श्रपने कन्तमे स्थित 
रहते है । इन दोनौ शक्तियोके खमानरूपसे स्थापिन होनेसे जो श्रावत्तं 
( 0ाष्न<) बनता है उसीको पीठ कहते है! एक ग्रह जव सूयेके दारा 
आकर्षित श्रौर विशत होकर श्रपने ही श्राकषं्‌ श्रौर विकषंणकी सहायतासे 
श्रावत्तं बना लेना है उसी श्रावर्त॑को उस ग्रहकरा पीर समभना उचित है श्रौर 
उस ब्रहके श्रधिष्ठाता देचताका श्रधिकार उसी श्रावत्चं नक विस्तृत होता है । 
उदाहर्णरूपसे सममः सकने हँ करि बुहस्पति ग्रहने इसी श्राकर्पण्‌ श्रौर विकर्षण्‌ 
शक्तिकी सहायतासे जो एक कत्त वना लिया है जितनी दूरम वह कलत 
विस्तारको पात हुञ्रा है वहां तक वृहस्पति देवका पीट समभा जायगा । जिस 
वकार मजुष्य विना पृथ्वीरूपी श्राधारके न वैद सकता दै शरोर न खडा रह सकता 
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है, उसी धकारः सदम रासयस्थित देवतागण किना पीठके ठहर न्दी सकते। इसी 
सिद्धान्तके अनुसार मन, मन्त आदिकी सहायतासे सोलह प्रकार दिव्यदेशोमे 
समष्टि आकर्षण नौर विकषंण॒ शक्तिषी सहायतासे पीठ स्थापनपूवंक देवता- 
श्रोका आहान किया जाता है । सोलह प्रकारके दिभ्यदेश क्या है सो मन्बयोग 
नामक श्रभ्यायमे पहले ही बताया गया है। पीठ जितना पविच्न शरोर प्रबल 
होता है उसी प्रकारके उन्नत देवता उस पीटमे आह्नान कथि जा सक्ते हे श्रौर 
जबतक मुत्ति श्रादिभे उक्त प्रकार पीठ वर्तमान रहता है तबतक दैवजगत्‌की 
कला भी उक्त मूत्तिं श्रादि दिव्यदेशमे प्रकाशित रहती है! इख प्राणवत्तरूपी 
पीठके समभनेके लिये इस प्रकारका उदाहरण देना ठीक दोगा कि यदि दो 
पदार्थं एेसे श्रामने सामने रक्खे ज्ये कि दोनोमे आकषण नौर विकर्षण्‌ शक्ति 
विद्यमान हो तो एकका श्राकर्षण दूसरेको खीचेगा ओर दोनोकी विकष॑राशक्ति 
दोनोको धका देगी । इस धरकारसे दोनोकी आकषणशक्ति शौर दोनोकी 
विकषेणशक्ति परस्परमे मिलकर एक चक्राकार आत्ते ( श7]८ ) प्राुमय 
कोषमे वन जायगा । उसी प्राणावत्तंको पीठ कहते है श्रौर बह ्ोवत्त श्र्थात्‌ 
पीर देषताश्रोके ठहरनेका स्थान होगा! इसी वैज्ञानिक सिद्धान्तकी सहा- 
यतासे निद श्नौर नैमित्तिक देवताश्मोका पीठ बनाकर उनकी स्थापना की 
जाती है। इसी वैज्ञानिक सिद्धान्तके अनुसार पृथिवी मरे नाना पीटस्थान 
श्नौर तीर्थादिका आविर्भाव श्रार्यशास्नोमे माना गया है। ती्थोका रहस्य 
विस्तारितरूपसे श्रौर किसी च्ध्यायमे कहा जायगा ! 
दस प्रकारके दैवी पीठकी सहायत्तासे इस संसारे सव दैषकायं 
सम्पादित होते है। सखी पुरुषके सम्बन्धसे जो गर्भाधान होकर ख्रीके गभ॑मे 
एक दुसरे ज्ीवकी उत्पत्ति होती है, वह भी इसी प्रकारके दैवी पीटकी सहा- 
यतासे ही इरा करता है! जगदुन्पादक् कामकी स्वाभाविक प्रेरणा दाया 
मैथुनकालमे खी चर पुरषके अन्त करणमे तन्मयता आज्ाती है ्रौर इस 
परकारसे उभयके शसरकी श्राकषण श्रौर विकष॑ण शक्ति द्वारा प्रथम तो दोनोके 
शसीरव्यापी पीटक्मर उत्पत्ति होती है रोर चुन" पुरुषकी श्राकषंणशक्ति परास्ते 
हो जनेपर खरी गर्भमे पीठकी स्थापना हो जाती है। श्सी कारणसे सनातन 
धर्थशाञ्ञमे खी सम्बन्धको श्रति पवित्र कार्यं करके वणन किया गयाहै श्रोर 
सन्नानोत्पत्तिके शरतिरिक्त चथां मेथुनको पापजनक करके सिद्ध किया गया हे | 


इसी कल्रण श्रीभगवानने गीतामे कहा हे-- 
. 
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"“वरमािर्द्धो भूतेषु कान्नोऽस्मि मरतषेम ॥'` 

हे श्रज्ञ॑न ! धर्म॑से ्रविरुद्ध अर्थात्‌ घमेसाधनके लच्यसे खी सम्बन्धरूपी 
जो कामदहैसोमेष्ट। इस दशाके होते ही दस्पतिके शयीरमं पीठका श्रावि- 
भाष होजातादहै) पीठका श्राविर्भाव रोते ही देवतागण्‌ श्रौर जन्म लेनेकी 
उपयोगी श्रात्मा वहां खिचची आती है । देवतागस उन श्रात्माश्रौके प्रेरक होते 
ह! शनक स्थानम देवतागण पीठकी पवित्रताके कारण स्वाभाविकरूपसे 
श्रारृष्र ते दै क्योकि पीट देवताश्रोके विभ्रामका स्थान होनेसे इस प्रकारका 
श्राकर्षण खतः सिद्ध है । प्रव्येक ख्यीपुरुष-सम्बन्धजनित पीठम श्रनेक आत्मा 
सिचती है परन्तु जिस आत्माके कमेके साथ उक्त सङ्गमयुक्त नारीके गभका 
कर्मसम्बन्ध है वोही श्रात्मार्पेँ उस नायीगभमे उदर जातीं हे श्रौर बाकी ्रात्माे 
तथा देवतागण सख ख स्थानपर लौर जतेहै। यही कारणे कि हमारे 
शाखे गर्भाधान सस्कार एक सबसे रादि श्रौर उत्तम सस्कार माना गया है 
श्रौर यही कारण है कि पूज्यपाद महर्षिर्योने ध्मविशद् मैथुनका सर्वथा निषेध 
कियाद) 


जिस प्रकार देवता श्दियोके आविर्भाव करनेके लिये शादललोक्त मन्त्र 
श्रादिकी सदायतासे उपासक श्रौर देवताके अन्तरात्माकी श्राकर्षर श्रौर विक- 
पणशक्तिके समन्वय द्वारा सोलह दिव्यदेशौमे दैवी पीटकी उत्पत्ति होकर 
देवताश्रोका उस पीश्मे आवि्माव हो जातादहै उसी प्रकार श्रौर भी नेक 
प्रकारसे पीटक्यी उत्पत्ति हेती है । भेद इतना ही है कि यदि पीटकी पवि्रताकी 
रक्ता नकी जायतो पीटमे निश्लश्रेणीके देवता था प्रेत श्रादि उपदेवताके 
सम्बन्ध हयो जानेसे पीडकी का्यकारिता नष्ट हो जाती दै। यही कारण हे 
कि यक्षादि क्मकारडोमे श्रौर उपासनांके विभिन्न साधनौमे दिकूबन्धकी 
श्रवश्यकता होती है श्र्थात्‌ इसी मयस यज्ञभूमिकी वसो दिशाश्रोमिं दैवी 
र्रकोका श्राविर्भाव करफे पीठटकी खुर्ताके लिये दिक्बन्ध किया जाता है । 
दिक्बन्ध करनेसे उक्त प्रकारके छुद्र देवता या उपदेबता श्रपने छुद्र स्वभावके 
श्रदुीर यज्ञादिमें विच्च नही डाल सक्ते है । 

न्रियाका प्रधान स्थान प्राणमय कोष है तो भी क्रियाकी उत्पत्ति 
कदनेकी विभिन्नता रहनेके कारण प्राणमय किय शेली भी नेक प्रकार 
है धुद्धिका काये भी कार्यं, मनका काप्यं भी कायं है षरल्तु प्राख्के 


नवयन 
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कार्ये साथ क्रियाका श्रति स्थूल सस्बन्य विधमान है। श्रन्नमय कोषमें 
जो कायं होता है बह भी भ्राणमय कोषकी सहायतासे हीषहोता है। इस 
कारण क्रियाशक्तिके विचारसे भाणमयकोष ही सवधानदहै। इसी कारण 
शाखौमें इस श्रकारका पमाण मिलता है कि प्राणके निरोध होनेसे केवल व्यष्टि 
केन्द्रमे दयी नहीं ्रथिकन्तु समष्टि केन्द्रमे मी क्रिया निख्ड हो जाती दे । यथा- 
श्रीमद्धागवतम-- 
तरिमिन्नभिष्यायति विदषप्रारमना 
दार निरष्यास्चुभनन्यख धिया । 
लोका निरच्छासनिपीडिता शश्च 
सलोकपालाः शरण ययुहेरिम्‌ ॥ 
मैवं विदामो जशवन्‌ प्राणरोध 
चराचरस्थाखङवतर्वधाम्नः | 
निधेहि तन्नो धुनिनादविपोक्च 
प्राप्न यय त्वांश्यरण रारण्यम्‌ ॥ 
मा नैष्ट घाल तपसो दुर्लयया-- 
न्निवत्तयिष्ये प्रतियत खधाप। 
यतो हि वः प्राणनिरोध आसी-- 
दौत्तानषाहिमयि सङ्गतात्पा ॥ 
परम भागवत श्रुवने श्रीविष्णुभ्यानपरायण होकर समस्त विश्वको 
श्नपने भीतर पकाग्र करके जिस समय प्राण॒ निरोध किया उस समय उनके 
श्राफ निसेधसे समस्त ससारका श्वास निरुद्ध होकर ससार की क्रिया बन्द्‌ 
होने लगी जिससे देवताश्रोने व्याकुल हो श्रीविष्युकी शरण ली श्नौर उनसे 
प्रार्थना की कि “हे भगवन्‌ । हम लोभक्रो पता सही लगता कि क्यौ समस्त 
विद्रवका धरार निरोध होकर क्रियाशक्ति बन्द दी स्ीहै। आप इस दु.खसे 
संसारक सुत कर ।» इस प्रकार प्राना करजे रर श्रीविष्णु मगवान्ले देवता- 
र्ते कषा कि परम तपस्वी श्रुवने श्वास निरोधः ऋष समस्त विष्वकौ भा 
शृक्तिको श्रपने भीतर श्राक्षण कर लिया है, इसीसे समस्त जीधोको भीषण 
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कष्ट ओर विश्व ससारकी क्रियाशक्ति नष्ट होर्ही रै! यही प्राणके साथ 
क्रियाका अवश्यम्भावी मौलिक सम्बन्ध हे | 

जिख प्रकार बुद्धितच्मे प्रधानत दो भ्रकारकी क्रिया होती है-णएक 
मनके अवलम्बनसे बुद्धिका कार्यं श्नौर दसरा केवल वुद्धिके प्राधान्यसे बुद्धिका 
कायं, इली कारण वुद्धिके दो मेद कहे गये है-एकका नाम धारणा 
शरोर दृसरेका नाम परतिमा श्नौर जिस भ्रकार मनमे मी दो धकारकौ त्रिया 
प्रधानरूपसे होती है-एक प्राणमयकोषको सङ्गमे लेकर ओरौर दूखरी केवल मन 
की सहायतासे । उसी मनोमय कोषके सम्बन्धसे ज धाण्की क्रिया किसी जीव 
पिण्डे हो श्र्थात्‌ एकके मनोमय कोषका प्रत्तिविभ्ब दुसरे शरीरके मनोमय 
कोषपर पडकर उसको आच्छन्न करे शौर ईश्वरकी इच्छाके श्रचुसार उधरके 
प्राणमय कोषमे क्रिया उत्पन्न करे उसको योगशाश््रमे सम्मोहन (४7000115) 
कहते है । पूवं के इए विज्ञानके अञ्ुसार प्रधानतः जसे मनकी क्रियाके 
कोमेद्‌ है रौर बुद्धिकी क्रियकेदोसेद्‌ है, उसी प्रकार अन्नमय कोषकेभी 
दो मेद्‌ कहे जा सकते है! जब कहीं पीटकी उत्पत्ति हो वहां पर जव पीट- 
करत्ताके मानसिक सस्कारके अनुसारः कायं हो वह एक प्रकार क्यी दशादहैश्रौर 
जब वहां पीठकी स्वायीनताके श्रञुसार कायं हो वह दृसरे परकारकी दशादहै। 
भेष इतना ही है कि पीरकत्ताकी इच्छ्ाशक्तिके अधीन पीठ रहदेसे उसमे दैवी 
शक्तिका श्रविर्भाव नही होने पाता है श्रौर पीठकन्तां जव श्रपनी इच्छाशक्तिके 
श्मधीन पीरको नही रखता है श्रौर पीठ स्वाधीन रहता है, तव उक्तं पीटमें 
दैवी शक्तिका ्राविर्भाव हो सक्रतादहै। पीठमे जव पीठकर्तांकी इच्छाशक्ति 
श्योर क्रियाशक्ति दोनो काम कस्तीहोतोस्वतः ही उसमे बाहर्से किसी दैवी 
शक्तिके ्जानेका कोद श्रवसरः नही रहता ओर पीठटकन्तं अपने मनोमय श्चीर 
प्रशमय कोषकी सदहायतासे उक्त पीरमे जेसा चाहे वैसा कार्यं कर सकता है । 
यहं तक कि दैवी जगत्के खश्चालक देवतागणकी त्रियामे भी इस प्रकारसे 
बलात्कार किया जा सकता है। तन््रशा्रमे तथा अथववेवेदमे इसी विज्ञान 
को श्रवलम्बन करके मारण, वश्तीकरण, मोहन, उच्चाटन शरदि श्रनेक सुद्ध 
सिद्धियौका वरन किया गया है। उक्त च्यु सिद्धियोके मुलमे भी यदी पीट 
विज्ञान विद्यमान है । यद्यपि उक्त सिद्धियौके प्रात करनेके जो साधन ह उनमें 
इस-धीट विज्ञाना वरं .कुघ्ठमी नहीं पाया जाता है, परन्तु उस प्रकारके 
साधनम जो जते करिया्प वरत है उनसे इस धकारके पीटौकी उत्पत्ति होजयती 
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है श्रोर इसी प्रकार्से एकर केन्द्रसे दुसरे केन्द्रमे जाकर मारण, वशीकरण आदि 
क्रिया प्रकर होजाती है। वास्तवमे पणशक्तिके दासाहीये सव कायं हश्च 
करते है । पथिमी देशोमे जो सम्मोहन (11110 15771) चिद्या नर निकली 
है, किसी किस पाश्चात्य देशमे इस विद्याके सिखानेके लिये शि्चालय भी 
स्थापित किया गया है, सो इन सब पथिमी विद्याश्रोके साथ आध्यात्मिक 
उकश्नतिका कोई नी सम्बन्ध न रहनेसे मीये लौकिक सिद्धिप्रद विद्याः इस 
पीटोत्पत्ति धिज्ञानसे ही सम्बन्ध स्वती है। इस सम्मोहन विदयाके दास पेसे 
श्रलोकिक कार्यखमूह होते है कि जिन असम्भव कार्योको देखकर अति आश्य. 
न्वित होना पडताहै। उदाहस्ण रूपसे कहा जातादहैकिणेसा बालककिजे 
चुक्तपर चटढना कमी नही जानता है इस विद्याके प्रयोग द्वारा श्रति उच्च चक्लपर 
चढ जाता है नोर अलौकिक कार्यसभुहमी करतादहै पेसा देखा गयारहै। 
श्रवालतमे -भूटी गवाही दिलनेका उदाहस्ण तो इस विद्याके द्वारा अनेक पाये 
गये है, जिनके अनेक मुकद्टमे अदालत मे मौजूद हे । 

प्राणविनिमय ((च्ञ1€ा1571) क्रिया एक श्रद्भत रहस्यपृणे क्रिया है 
जिसकी शक्तियोकी देखकर दैवराज्यमे विश्वासरहित पथिमी विडढनगण भी 
चकितहएदटहै। इस विद्याके अनुसार पीटकतत्तांको किसी दृसरे मजुष्यके 
मन श्चौर प्राणको अपनी ओओर श्राकषित करनां पडता है । सकौशलपृणं 
क्रिया द्वारा यह कायं किया जाता दै } हस्तचालन दास प्राणशक्ति प्रयोग 
करके श्रोर मन्बोकी सहायतासे पाणशक्ति प्रयोग करके यह साधन किवा जाता 
डे रोर इस प्रकारके प्रथोगसे पीटकर्ता पीटोपयोगी पात्र या पात्री (८९1 प) 
कै शरीरमे पीठ उत्पन्न करनेमे समर्थं होता है । पीसेत्पत्तिकी इस दशामे 
पुवं कथित दो प्रकारके भेदके अ्रचुसार दो प्रकारके कायं प्रायः देखनेमे श्राते 
ह। पौड्दशाप्राप्त पात्रमेया तो केवल वही क्रियाहोती है जो पीठकन्तां 
इच्छा करे। इस दशमे बह पीडस्थ पार (८1 प0) किसी प्रकारके देवतां 
या उपदेवताके आवेशसे रहित रहता है! परन्तु यदि पीठकन्तां अपनी इच्छा 
शक्तिके उस प्रकारसे प्रयोग न करे तो पीठदशापाक्च पात्रमे आहान करनेसे 
परलोकगत श्रात्मा श्रथवा देवताश्रोका आवेश दो सक्ता है । परन्तु इसं 
दशामे भय अ्रनेक दे । सनातनधर्मके याक्ञिक विज्ञानके असार दिग्बन्ध दारा 
उस्र पीरटकी खरत्ता न रोनेसे पीरकी इस स्वाधीन दशामे निच्न श्रेरीके 
देवता श्रथवा उपदेवा ( प्रेत ) आदिका श्चावेश उस पाञ्चपर दोजान्स सवथा 
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सम्भव है। इसी शेलीके रूपान्तरमे मारतवर्षकी श्ननेक शुद्र जातियोमे पेत 
श्नोर च्लुद्र देवताश्चोके आवेशं नर या नारियोके देहमे करानेकी रीति भारतवषके 
श्रनेक देशम अवमी मरचलितहे। यही कारण है कि इस प्रारविनिमय योगमें 
प्रथमत, सफलता दिखाई देनेपर मी फलत अधिक काय्यै होना मायः देखनेमें 
नहीं श्राता है) पथिमी विद्धानोने इस विद्याकी विशेष चचां कीहैश्रौर 
उन्होने बहतसे साधनोके द्वारा प्रेतलोकके साथ अपना सम्बन्ध केर दिखाया 
है। परन्तु मन्शाख्रका श्रमाव, योगके आध्यात्मिक लच्यका अभाव श्चौर 
दिग्बन्ध द्वारा पीटठकी सुरक्ताकी शैलीका अमाव होनेसे इस विधाके दारय 
दैवराज्यके साथ वे सम्बन्ध स्थापन करनेमे असमर्थं इष. है। तन्रशाश्चमें 
जो इस विद्याका रहस्य बहुधा पाया जाता है सो वहत हयी उत्तम शेलीसे परणं 
देखनेमे श्राया है । बटुक, कुमारी, योग्य शिष्य या शिष्याके शरीरम मन्जयोगकी 
सष्टायतासे पीटस्थापन करनेकी सीति्यो तन्मे वरत है। वे सब इसी पीट 
विक्षानके अन्तर्गत है। मेद्‌ इतनाही है करि पथिमी बिद्या श्रमन्तक श्रौरः 
श्रभ्यातम विक्षानसे रहित है न्नौर तन्त्रोक्तं यह शेली समन््रक, श्रध्यात्मभावयुक्त 
श्रौर योगमा्गके करियासिद्धांशके श्रचुकृल है । इसी कारण शाख्ोक्त साधनो 
म विघ्नकी सम्भावना कम हे। 

श्राय्यशाखोक्त शवसाधन श्रोर चितासाधन श्रादिकी जो साधन प्रणाली 
हैसोभी इसी पीट विद्याके अन्तर्गत है। उसकी साधारण विधि यह है 
कि विशेष लक्तणयुक्त श्रौर विशेष जातिका शव जो विशेष काममे श्चौर 
बिश्चेष रीतिसे भृत ह्या हो, पेसे अखरिडित शवको स्थान विशेषमे ले 
जाकर दिगृबन्धादिसे दस दिशाघ्रोकी र्ता करते इए शवमे विशेष 
क्रियाके द्वारा पीरोत्पत्ति की जाती है । भाणमय कोषकी श्रतुलनीय 
शक्तिके द्वारा जब वह शव पीटरूपमे परिणत दोजाता है तम्र डस 
शवरूपी पीठम साधक श्रपने इष्टदेव श्थवा अन्य किसी उपास्य देवके 
श्राविर्भावका प्रयल्न करता है। अखरिडत ओर सद्ोखत शवके सब यन्ादि 
श्रवयव ( 078०5 ) पृं रहनेके कारण वह शव पीठ बनते ही जीवित मनुष्य 
की नाई क्रिया करने लगता है । उसके मुखसे वार्तालाप द्वारा श्रनेक दैवरहस्य 
प्रकट हुश्ा करते है श्नोर साधकको नेक सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है। यद 
साधन प्रणाली बहुत ही उत्तम होने पर मी इसमें भी चिन्न अनेक हो सकते 
ह! यदि दिग्बन्ध ठीकन दहो, यदि साधक श्राध्यात्मिक शक्तिके विचार्से 
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दुबल हो, यवि साधक भयभीत हो जाय श्रथवा साधनका क्रियासिन्दांश 

्रसम्पूणे हो तो उस शवमे पेतादि उपदेवताकां श्रावेश होना सम्भव है । शव 
मं पीटकी उत्पत्ति तो हो जायगी, परन्तु पीठकी सखुरत्ता न होनेसे ओर साधक 
मे योग्यताकी कमी रहनेसे वह पीट परेतोके द्वारा श्राक्रान्त हो जायगा! जसे 
कोर उत्तम स्थान होनेसे नागरिकगण वहां खथ उपस्थित होतेहै, पेसेही 
पीठकी उत्पत्ति होते हयै पहले परेतादि उसमे श्राङृषट होते है प्रेतोमे विषय- 
वासनाकी तीता रहनेके कारण उनमे मयष्योके साथ सम्बन्ध स्थापन करने. 
की खाभाविक इच्छा रहती है! यही कारण है कि पीडोकी यदि सखुरल्षानदहो 
तो उसमे प्रेतौका आवेश होन! खतःसिद्ध है ! विश्षेषतः मदुष्यलोकके साथ ही 
प्रेतलोकका निकट सम्बन्ध रहनेके कारण उनका शीश ही पीठम श्रा जाना 
खगम है जिसका विस्तारित विवर्ण श्राद्ध श्नौर प्रेततच्छः नामक अध्याये 
किया जायगा । किसी स्थानमे यदि चरडाल आआदिका निवास हो वहां जिस 
प्रकार ब्राह्मणादि भेश्ठ भचुभ्य जानेकी इच्छा नहीं कर्ते है उसी प्रकार परेतादि 
द्वारा श्राक्रान्त पीटमे देवताश्रोका शाना अ्रसम्भवदहै। जब प्रेत पीठमेश्रा 
जाता है तो नाना उपद्रव, मिथ्या जल्पना कल्पना रादि उस पीठ द्वार हइश्रा 
करती है । परन्तु शाख्रोक्त विधिके अनुसार पीठकी श॒द्धि श्रौर पीट स्थानकी 
सुरक्षा होनेपर श्रौर साघधककी साधनभ्रणालीक्ी योस्यता रहने पर उस 
शवरूपी पीठमे दैवीशक्तिका श्रावेशं हो जाता है इसमे सन्देह नहीं है । इस 
विषयमे शाख्रीय पाण । यथा--मावनचूडङामणिमे - 

शून्यागारे नदीतीरे पवते निजनेऽपिवा। 
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विट्वसूरे इमच्याने वा तटश्मीपे वनस्थ ॥ 
अष्टम्याश्च चतुदेश्यां पक्षयोरुभयोरपि । 
मोमवारे तमिखायां साधयेत्‌ सिद्धिशत्तमाम्‌। 
माषमक्त्व बस्य धूपदीपादिकं तथा । 
तिखाः कराः सघपाश स्थापनीयाः प्रयट्नतः। 
यष्टिविद्ध छलविद्ध खडुविद्ध जले सृतम्‌ । 
वज्ञावेद्धं सपद चाण्डाटश्चासिमूतकम्‌ ॥ 
तरणं सुन्दरं छ्यरं रणे नष सश्ुञ्ज्वरम्‌ । 
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परायन विशृन्धन्तु संश्च रणवत्तिनास्‌ ॥ 
धूपेन धूपिनं कृत्वा गघादिना वि्टिप्य च। 
कुदाशाययां परिष्डरत्य तत्र सस्थापयच्छयम्‌ ॥ 
द्वाद्दागुखमानानिं यज्ञकाषछठानि दिक्षु च। 
संस्थाप्य पूजयेत्तत्र कम्रादिन्द्रादिदेव्रताः ॥ 
चदच्छबाद्‌भय नास्ति भये जाते वदत्ततः । 
यत्पाथेय वरत्वेन दातव्य कुञ्रादिकम्‌ ॥ 
दिनण्तर च दास्यामि स्वनाम कथयस्व न्न । 
इत्युक्त्वा सस्दुतनेव निभेयञ्च पुनजंपेत्‌ ॥ 
ततशचेन्मधुर वक्ति वक्तव्य प्रधुर्‌ ततः | 
ततः सदय कारयित्वा वरश्च प्राथेयेत्तनः॥ 


शूल्यग्रह, नदीतीर, पबत, निजेनस्थान, बिल्वसूल, श्मशान अथवा 
कमशान समीपस्थ वनप्रदेशमे शवसाधन करना चाहिये । छृष्ण श्र थवा शुङ्ग 
पक्तीय अष्टमी श्रौर चतुदेशौ तिथिमे मङ्लवारकी रातनिको शवसाधन करनेसे 
उन्तमा सिद्धि प्राप्त होती दहै। बलिके लिये माषभक्त श्रौर पूज्ाके लिये 
धूप, दीप, तिल, कुश श्रौर सर्षप रखना चादिये । लाठी भिशल श्रथवा खङ्गके 
श्राधातसे जिसका प्राण दूरा हो, जलम वकर वञ्जपातसे अथवा सपेदशनसे 
जिसकी मृत्यु इई हो इस प्रकारके चरडालजातीय मयुष्यका शव साधने प्रशस्त 
हे ! शव तरुणवयस्क शमर खन्दराङ्ग होना चाहिये । सम्मुख सश्राममे पलायन 
न करके जिसने प्राण दिया है फेला शव भी समयन कार्यमे प्रशस्त है । शवको 


धूषसे धूपित श्रौर गन्धादिकोसे खुगन्धित करके ऊुशासन वि्ठाकर उसपर 
ूर्वकी नोर सिर करके स्थापन करना चाहिये । तदनन्तर जपस्थानकी दस 


दिशाश्चौमे दादश श्रङ्कलिपरिमित शअश्वत्थादि यज्ञीयकाष्ठ॒ भोथित करके पूर्वादि 
रमसे इन्द्रादि दंशदिक्‌पालोकी पूजा करनी चाहिये । शवके हिलने पर डरना 
नहीं चाहिये, यदि उर हो तो उसको कहना चाहिये कि ““दिनान्तरमे कुञ्जरादि 
$्म्लित बलिप्रदान किया जायगा, व अपना नाम को ।' एेसा कहकर निर्भय 
हो पुन" जप करना चाहिये । तदनन्तर यदि मधुर शब्दस शव बोलने लगे सो 
खय मी मधुर शब्दस बोलकर उसक्रो प्रतिज्ञाबद्ध कराके पश्चात्‌ वर प्राना 
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करनी चाहिये । इस पकारसे गुरूपदिष् पकरिया दारा शवसाश्वनामे पीठकी 
उत्पत्ति की जाती है । 

पीटोत्पत्तिके श्रन्य क पक उपाय कड एक सम्ण्दायोमे प्रचलित हे 
जिनको पीठासतन नामसे अभिहित कर सकते हे । वत्तेमान पाश्चात्य विद्धज्नोमे 
पक श्रमन्ज्रक पीठासनकी डेली प्रचलित है जिसको श्रङ्गरेजी भाषामे ( {21९ 
14एए1पष्ट) कहते है । इस साधनकी प्रक्रिया यह है कि, दो तीन पांच श्रथवा 
ततोधिक व्यक्ति किसी पवि्र स्थानम बैठकर एक चरिपदयुक्त टेवलूके चारों 
शरोर गोलाकारमं स्थित हो टेबल्‌ परः अपने हाथ रखते इए परस्परके हाथ 
स्पशं करके पक ही ध्यानमे मन्न हो जाते है । तदनन्तर उख पीठासनमे चेतन- 
शक्तिका श्राविर्भाव होकर उसमे खतः ही क्रियाकी उत्पत्ति हो जाती है श्रौर 
सङ्केतके द्वारा प्रश्चोत्तरका कार्य भी होने लगता है। इस सांधनशेलीके दारा 
यूरोपके विद्धानगण्‌ श्ननेक अलौकिक रहस्योका श्राविष्कार कर रहे हे । यूरोपके 
विद्वानोमे यह विश्वास है कि, इस शैलीके दारा पीर उत्पन्न करके प्रेत तथा 
परलोकगत सव प्रकारके श्रात्माश्नौको उस पीठमे बुलाया जा सकता रै। इस 
प्रकोरकी शैलीसे सफलता श्रति खगम उपायके दाय ही देखनेमे श्राती है। 
तिपामे परिणत पीठके द्वारा तिपाई अपने आप हिलने लगती है शरोर प्रश्न 
करने पर सङ्केतके द्वारा उत्तर भी प्रकट होने लगता है । यहांतक चमत्कार 
होता है कि, उस पीठका स्पशे किये इए मचुष्योमेसे कोड मनमे यदि रश्च करे 
तो, उखका भी उत्तर मिलता है । पीठको स्पश करके वैटे इण मयुष्योको द्ूकर 
यदि को$ श्रन्य व्यक्ति मनमे प्रश्च करे तो उसका भी उत्तर मिलता है । तिपा 
इधरसे उधर चलने भी लगती है। यूरोपीय इस शेलीके श्रजुसार ओर भी 
कई प्रकारके यर देखनेमे आते है जिनमे से एक प्रकारके यन्जका नाम (7197. 
८0८४) है । देसे यन्त्रौमे भी इसी शेलीके श्रयुखार प्राणमय क्रियाका प्रकटः 
होना देख पडता है श्रौर उसमे भी पूवोक्ञिखित सब कायं होने लगते हँ । 
परन्तु भेद्‌ इतना ही है, कि इन सव अमन्त्रक कायोमे शाखरीय उपासनाविधिके 
न्ननुसार श्रथवा कर्भकारडकी शेलीके असार पवित्रता सम्पादन श्रौर दिक्‌ 
बन्ध श्रादिकी रीति न रहनेसे पीठकी पवि्रताका अभावद्ये जाता है भ्रौरः 
पविध्ताके श्रभावसे श्रौर पीठकी सुरक्लाके ्रभावसे एेसे पीटोमे दैवीशक्तिया- 
का श्राबिर्भाव होना खसाध्य नहीं हे । यहांतक कि, एेसे अ्रमन््रक पीटोमं केवल 
प्रेतीदिकका श्राना ही प्राय सम्भव है । यह शैली यूरोपकी भारतवषेके किये 
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कु 
कोई नवीन नही. हे । इसी ढङ्की शेल्लियां भारतव्षकी अशिक्षित भरजामे अनेक 
रूपान्तरमे भरचलित थी श्रौर श्रव भी है। उदाहरणरूपसे कहा जाता है कि, 
श्रब भी भारवाड-पदेशकी खियोमे प्क एेसी ही पीटोत्यत्तिकी शैली भचलित 
देखनेमे आरती है। दो खियां परस्परके हाथौको श्राड़-टेढे ( ०1058 ) दज्गसे 
परस्परे पकड कर चासे हाथोके बीचमे एक छोटा कुम्भ जलसे भर कर 
स्थापन करती हे श्नौर पीटोत्पत्तिकारिणी दोनो खियोके ध्यानस्थ हो बैठी 
रहने पर कु देरके वाद्‌ चारो हाथोके साथ कुम्भका हिलना श्रचुभव करने 
लगती है अओर तदनन्तर हिलावके इशारेसे श्रश्चका उत्तर प्राक्त किया करती 
हे । युरोपके (1411-227108) के साथ इस प्रणालीकी समानता है। इन सव 
शेलियोको पीडासनकी शैली कह सकते है । ये समी क्रियार्णे भाणमय कोषकी 
सहायतासे ही प्रकर होती दे । 

यूरोप आदि पाश्चाल्य देशौकी पीटोत्पन्नकारी शेलियोमेसे एक शैली एेसी 
है कि, जिसमे चार पांच या ततोधिक मनुष्य चक्राकार होकर वैठते इष 
श्रापसमे पक दूसरेका हाथ पकडते हपट पक ही ध्यानमे मग्न रहते है । पेखा 
करने पर कुछ देरके ्ननन्तर उक्त बैठे इए मचुष्योमेसे एक व्यक्ति क्ञानरदित ही 
जाता हे चौर उस व्यक्तिमे किसी श्रात्माका श्रावेश हो जाता है श्रावेश-प्रा् 
चह व्यक्ति बहिर्लानशल्य होकर बोलने लगता है । एसी शेलीके भी चअमन्तरक 
शली. होनेसे ेखी प्रणालीके दारा परेतादिकोका श्रावेश होना च्रधिक सम्भव है! 
यूरोपकी यह शेली नवीन नही हे । इसी भ्रकारकी रूपान्तरित चक्रकी शेली 
यूरोपीय फ्री मेशन आदि सम्प्रदायोमे श्रति भाचीनकालसे प्रचलित है! हिन्दु 
जातिमे इस प्रकारकी समन्त्रकं श्रधिदैवभावसे भावित शैली तान्त्रिक सम्प 
दायमे चिरकालसे प्रचलित देखनेमे आती है । शक्ति-उपासकगणकी वामाचार 
उपासना-पद्धतिमे जो भैरवीचक्र, भीचक्र, ब्रह्मचक्रं श्रादि सात प्रकारके चक्रकी 
विधि तन्त्रशाखमे देखनेमे आती है सो दसी अरकारके विक्ञानकी पोषकं है। 
यूरोपीय शेलीसे यह तान्तिक शैली सें भरकारसे श्रधिक उपकारी, भ्रधिक 
भयरहित श्रौर आ्रास्तिकतापृणं है इसमे सन्देह नही । परन्तु कालप्रभावसे 
तस्बोक्त ये चक्रकषी शेल्लियां श्रव लच्यभ्रश्च होकर बिगड़ गयी है । 

तन्मोक्त इस विक्ञानको कुद स्पष्ट करनेके लिये कहा जा सकताहै कि इस 
अकारक तान्त्रिक उपासना-चक्रका एक श्धीश्वर होता है जिसको चकरश्वर 
कहते हे । उसी चक्रश्बरके श्रधीन होकर तान्निकगर एक उपासनाके उप- 
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योगी स्थानमे उप्रस्थित रहकर साधन करतेहे। संपत घष्धारके चक्रोमेखे 
किखी किंलीमे केवल पुरुष श्नौर किसी किसी चक्रमे छ्नी-पुरुष - उभयका 
समावेश रहता है । चक्दीक्तासे दीक्तित पुरुष श्रथवा खी पुरुघगण चकेभ्वरक 
अधीन रहकर एक ही उपास्य देवताोकी उपासनामे तत्पर होते हे। चक्रके 
समयमे चक्रकी सव क्रियार्णे उपासनाकी अङ्ग समी जाती है । चक्रमे 
परबृत्त सच व्यक्ति श्रपने श्रपने मनको केवल श्रपने उपाय दैवताके चरणों 
सलग्न रखते है । पेसी दशामे वह चक्र वास्तवमे अधिदैव चक्ररूपमे परिणत 
हयो जायगा, इसमे सन्देह ही क्या है ? एेसे चक्रोमे चक्राविष्ट देवताकी इच्छा 
न्मथवा श्राज्ञा प्रकर होनेकी दो शैलियों प्राय शासख्रमे पायी जाती है। यवि 
चक्रो$्वर उन्नत श्रधिकारका व्यक्ति हो तो वह स्वय चक्रके ल्तणौको देखकर 
ही फलाफल कह सकता है । दूसरी शैली यह रै कि, चक्रमे प्रविष्ट यदि किसी 
खी-पुरूषमेसे कोई श्र वेशको प्रात हो तो उखसे प्रव्यक्त रपस जिज्ञासा दाय 
फलाफल नियो सकताहै। ये सव शेल्तियां पीठ विक्ञान के श्रनुसार 
प्राणमय कोषकी सदहायतासे खसम्पन्न ह्या करती है । तन्ञशाखरोक्तं इस 
चक्रक्ी शेल्ली यदि यथाविधि अनुष्ठित की जय तो इसमें परेतादिकाका वेश 
होना सम्भव नही है हां, यदि काम-लोभादिके वशीभूत होकर पेसी शास्रोक्त 
शेलेको श्रविधिपू्वक करके साधकगण्‌ स्वय दही निरङ्खण होकर प्रेत-सडश 
बन जाय तो, प्रेतावेश दोना सम्भव हीह, 

पीर उतपन्न करनेकी जितने परकार्की शैलियों है य हो सकती है उन सव 
शेलियोमेसे अपने अन्त.करणके बलसे अपने ही शरीरम पीर उत्पन्न करनेकी 
प्रणाली सबसे भयरहित, सबसे अधिक उपयोगी श्रौर सर्ाङ्-सम्पूण है । 
यूरोपके विद्धानगण यद्यपि इस प्रणालीकौ पुणे ताको ठीक टीक सममः नहीं 
सके है, परन्तु वहांके जो उच्चाधिकारी है वे इसको 3९117150 6115" कहते है 
श्नोर इस प्रणालीकी प्रशंसा करते हे । यूरोपीय प्राण्-षिनिमय-शाख्के विद्धानो- 
मेसे कोई को$ उच्चाधिकारी इसका कुच थोडासा रहस्य कच कु अचुभव 
करके श्रपने शसीरपर कुद कु किया पकर कर सकते है - पेखा उनके त्रन्थोसे 
प्रमाण मिलता भी है। परन्तु यूरोपीय बिद्धानगण नतो हमारे दाशेनिक 
तस्यौ परिचित है श्रौर न हमारे धिदैव-राज्यसरे सुपरिचित है, इस कारण 
इख सर्वोत्तम शेलीकी पृणंताको वे हदयज्गम करनेमे श्रसमथे है, इसमे सन्देह 
नही । हमारे श्रा्यशाख्रौमे प्राणायाम इण मनको निमे करके तदनन्तर 
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नाना प्रकारके न्यासौकी सहायतासे श्रपने शरीरमे पीठ उत्पन्न करनेकी 
ज्ञो प्रणाली प्रचलित दहै, यद्यपि उसका ठीक रक रहस्य बहुत 
थोडे उपासक ही जानते है, परन्तु विशुद्धान्त.कस्ण, देवताकी कपा, 
प्रासायाम श्र विभिन्न न्यासोकी सहायतासरे जो उपासकके दारा अपने 
शरीरमे पीट उत्पन्न करनेकी शैली तन्बशाख श्नौर योगशाखमे कही गद 
है श्रथवा जिस क्रियाको उन्नत योगिगण बहत सुगमतासे कर सकते 
है वह शेली सर्वोत्तम है, इसमे सन्देह नही है। इस अधिदैव रहस्यसे 
पृणं पीट-विज्ञानके मूलमे सर्वव्यापक भगवानकी सवेभ्यापकं महाशक्तिकी 
श्रथिदैव सत्ता कैसे विधमान है सो हम पहले कह चुके है । ब्रह्मारड श्रौर 
पिर्ड-दोनके पकही सम्बन्धसे सम्बद्ध होनेके कारण ब्रह्माणडकी अधिदैव 
शक्ति पिण्डमे स्वतः हयी सम्बन्धयथुक्त रहती है। केवल सवेव्यापक सूयंशक्ति, ्रस्नि 
भय होनेके कारण, वह सूर्थशक्तिकी अरि ज्ञेसे आ्रातसली कश्चकी सहायतासे ही 
छनदरीभूव होकर पक विशेष केन्द्मे दाहिका शक्तिको उत्पन्न करती है ठीक 
उसरी प्रकार अधिदैव-भावमय भगवतशक्ति उसी मयुष्यदेहमे भरव्यत्त कायं 
दिखाने लगती है जिस देदमे पीटोत्पत्ति हो जाती है। मदुष्यका अन्त.करण 
भाव, ञ्नि, इन्द्रिय श्रौर विषयके सयोगसे विषयवत्‌ बना रहता है । इसीको 
योगिणज पतस्लिजीने :- 
'"वलुत्तिसारूप्पमितरत्र । 

इस सूच्रसे वणन कियां है। इस सूचका तात्पये यह है कि, साधा- 
रश मयुष्योमे विषयका प्रभाव, इन्द्रिय शरोर चन्ति की सहायतासे उन जीवकं 
छ्न्तःकरणमे सर्वदा घने रहनेसे, सर्वसाधारण मचुष्यौका श्न्तःकरण॒ वैषयिक 
शृत्तिके रूपमे बना रहता है अर्थात्‌ साधारण वैषयिक भलुष्य वैषयिक 
शुच्तियोके पुञ्चरूय है इससे च्रतिरिक्त नोर कख नदीं । यदि योगस।धनकी 
सहायतासे विज्ञानमय कोषको श्रपने स्थानपर स्थित रक्खा जाय तो, मलिन 
द्धि उत्पन्न न होनेसे मलिन बुद्धिके प्रभाषसे मनोमय कोषपर जो द्बावे 
पडता था सो नही पड़ेगा । प्राणायाम श्रादि साधनसे मनोमय कोषकी 
विष्युद्धता स्थापित होगी! तब मन वृत्तिसारूष्यको छोडकर निर्मल दो 
ज्ञायगा। दुसरी शरोर नानाप्रकारके न्यासोकी सहायतासे अन्नमय कोषकी 
पवित्रता बना दी जायगी शओरओर साथी साथ प्राणमय कोषको पीठ उत्पश्न 
कःरनेके लिये उपयुक्त बना दिया जाय तो उस समय प्रकृति माताकी खाभाविकृ 
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1) रौषि णीिी रे 


रूपासे बह योगी अपने प्राणमय कोपको विराट्‌ प्राणमय कोषके साथ पक्ष 
सम्बन्धसे सम्बद्ध करके श्पने शरीरमे पीठ वनानेमे समर्थं हो जायगा । 
यष्टी श्रलोकिक पीठ-विक्ञानका सूदमातिस्दम विज्ञान है। पीट-विनज्ञानका 
धिस्तारित रहस्य आ्राय्येशाखक्रे नेक स्थलोमे गु्त-रूपसे पाया जाता है। इस 
विषयका कुचं वणन श्रीसूर्थगीतासरे नीचे उद्धत किया जाता है। यथा-- 
सूर्यगीतामे भक्त महर्षियौके प्रति सगुणब्रह्य सूये भगवानकी उक्ति"- 

पश्चकोषेषु शाक्तिं तथा तिष्ठति निलश्चः। 

न पदटयन्ति त॒ तां श्रक्तिपज्ञानोपहता सराः॥ 

यावती प्रौहतां याति साधकः साधनाध्वनि। 

तावत्व पश्चकोषानां साहाय्यान्मां प्रपद्यते ॥ 

मेरी शक्ति पश्चकोषोमे भरकट रहती है । केवल अक्ञानके कारण मेरे 

सशक्ति रूपका मयुष्यगण शअ्रनुभवं नहीं कर सकते । साधक साधन-राज्यमं 
जितना श्रत्रसर होता जाता है उतना ही वह श्रपने पञ्च कोषौकी सहायतासे 
मेरी शक्तियौका श्रनुभव यथाक्रम किया कर्ता है । 

सुक््पेण दिच्यरोकेन स्थुरुखोकस्थ देहिनः । 

सम्बन्धकारको ज्ञेयः कोषः पाणम्श्चरः॥ 

यदि प्राणपये कोषे पीठं स्थापयितुं क्षमः । 

कथञ्चित्‌ सच मे शाक्त दैवीमनुमवत्यप्तौ ॥ 

पञ्चकोावा अपि व्थाष्टेपमष्ट्यामदतः सदा । 

देक्थमेवाश्रयन्तीति ततः ओतु त्वमहेसि ॥ 

समष्टिरूपकेषस्य रहस्य व्यष्टिकोषके । 

जावि भेवति नित्थं तन्नात्र कायो विचारणा ॥ 

यदा कुण्डरिनी शाक्तिराविभंवति साधके 

तदा स पश्चकोषे मत्तजोऽनु मवति धुवम्‌ ॥ 

सूदम दिव्यलोक श्रौर श्थूल जीवलोक--दोनोौके मध्यमे सम्बन्ध स्थापन 

करनेवाला प्राणमय कोष है । यदि साधक प्राणमय कोषमं किसी प्रकारसे 
पीड-स्थापन करनेमे समर्थं हो तो, बह मेस दैवी शक्तियौका श्रदुभव करनेमें 


[वि 








[1 ~ 
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समर्थं होता है। पञ्चकोष व्यष्टि श्रौर समष्ि-रूपसे एकत्व सम्बन्धसे युक्त 
है। इस कारण मेरे समष्टि पश्च कोषोका रहस्य व्यष्टि पञ्च कोषोमे प्रकट हो 
जाता है। साधकमे जव कुलङएडलिनीरूपिणी मेरी पराशक्तिका श्रभ्यु- 
त्थान होता है तमी बह ज्ञानवान्‌ योगिराज पञ्चकोषोौमे मेरे तेजका प्रत्यक् 
श्रचुभव करः सकता है । 

द्रदयमन्त्रमनःदशुद्धया तथा तच्छक्तियोगतः । 

स्थुलेऽपि दिन्यदेदरोऽस्मिन्‌ पीठाविभरूतिरिष्यते ॥ 

चीठसाहास्पमाभिलय 7थ-प्रस्तर विग्रहे । 


८ [प ^~ भ ९ ८ 
आविर्भवति मे राक्तिदंवीदेतदि निशितम्‌ ॥ 


तीर्थानि दिव्व-देकशाश्चाप्यनेके परिशीत्तिनाः | 
कर्मोपास्तिपरभावेण स्थूखलोकेऽपि साघकाः ॥ 


{ (य 


एवं विधानां पीठानां प्रतिष्ठां इुषेते सदा । 


उपास्तिः साचस्विकत्वादिमेदेन जिकिधा मता॥ 
तद्रह्पीठाश्रयं प्राप्य ऋषीन्देबान्‌ पितुस्तथा । 
असुरान्‌ राक्तिभूनाम्मे प्रत्पक्ष वीक्षते भदा ॥ 
दरभ्यश्चद्धि, मन्बश्॒द्धि ओर मनकी शुद्धिसे तथा इन तीनोकी शक्तिके 
पकश्र होनेसे स्थूल दिभ्य देशोमे पीठका श्रावि्माव दो जाताहै। पीठकी 
सहायतासे ही प्रस्तरादिनिर्थित विग्रह श्रौर तीथादिकोमे मेरी दैवी शक्तियोका 
द्माविर्भाव इश्रा करता है। दिव्य देशो नौर तीथादिर्कौके अनेक भेद हे । 
कर्मकारड़ श्रौर उपासनाकारडकी सहायतासे स्थूल लोकम उपासकगण्‌ 
इस प्रकारके पीट स्थापन किया करते है श्रौर उपासनाके खाल्िकः राजस 
श्रोर तामस मेदसे पीडकी सहायतासे वे मेस प्रत्यक्ञ शक्ति ऋषि, देवता, 
पितर, अर शरोर प्रेतादिकोका दशन किया करते हे । 
सस्वादिगुणमेदेन साधकस्य समीहया । 
एतासां मम चक्तीनां दरोन तिद्णां एथक्‌ ॥ 
साधकानामथ स्थुललाके पीठप्रतिष्ठया । 
मां द्रष्टुं पदिभूतीषो कुमारीवड्विग्रहाः॥ 


०१००-9 
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सुद्धा दावान्निथन्त्राणि वपुः खथ तथेव च। 
खुख्यावरुम्बनान्धाहुरष्टेवेतानि सवेथा ॥ 
तत्रापि देवरूपाणि तसानामभितच्वक्रम्‌ । 
मुख्यावकम्बन प्राहुस्तसवमध्यगत हिं तत्‌ ॥ 
तथा चद्रा मता कोके चखरीपुस्तहुभया त्रिधा। 
इयं य॒द्रा तु बहुभिशक्रराव्देन चोच्यते ॥ 
तीन गुणोके श्रु सार ये तीनो दशंन साधकको पृथक्‌ पृथक्‌ इच्छाके 
अरयुसार हइत्मा करते है । स्थूल राज्यमे पीठ-स्थापन करके मेरी शक्ति श्रौर 
श्रन्यान्य मेरी विभूतियोका दशन करनेके लिये कुमारी, बटुक, विग्रह, मुद्रा, शव 
श्रञ्नि, यन्त्र श्रोर निज शरीर-ये श्राठ सबसे प्रधान अवलम्बन है । देवताश्रौका 
मुख्य रूप श्रौर पञ्च तत्वोका मभ्यतत्वरूपी अचि श्रति शद्ध अवलम्बन है । 
मुष्ठाके तीन भेद है.--पएक केवल सियोकी सहायतासे, दुखरा केवल पुरूषोकी 
सहायतासे ओर तीखरा खरीगण श्रौर पुरुषगण--उभयकी सहायतासे मुद्राका 
प्रयोग किया जाता है। मुद्राका दूसरा नाम चक्रमीहै। 
तस्यापि मेदाः सप्तति विदुः केचन योगिनः । 
यन्त्राण्यप्यमितान्याह्कुयोगिनो यन्त्रवदिनः ॥ 
पीटोर्पल्नकरष्वेषु साधनेष्वष्टकेष्वपि । 
योगिनोन्तनिंजं देहं साधनन्तममीरिनम्‌ ॥ 
अष्टासु कारणष्वेषु द्रव्यपन््रविद्युद्धितः । 
पनसः सयमेनापि कोषे प्राणमये श्वम्‌ ॥ 
पीठटगरुत्श्यते तस्मिन्‌ कोषे तत्र प्रतिष्ठिते । 
आवि मवन्ति मे सर्वाः रहाक्तयस्तत्र निितम्‌ ॥ 
किन्तु द्रभ्यपनःदुद्धिमन्तरशुद्धयाद्यमावतः । 
तथोपास्नया चापि दिर्षनघादिप्रयन्नतः ॥ 
पीरस्थानस्य रक्षा चेत्समीचीना मवेश्राहि। 
तथोक्तस्य च यागस्य ववित्रत्वाद्यभावतः ॥ 
बह वस्तत्र जायन्तेऽन्तराया भघ्युरेः कताः ॥ 
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किसी किसी योगिराजने चक्रके सातमेद्‌ भी कयि है। यन्त्र भी श्ननेक 
प्रकारके है! परन्तु पीठ उत्पन्न करनेके खम्बन्धमे योगी साधकके लिये निज 
शरीर ही सबसे उत्तम, सहल श्रौर खसाध्य श्रवलम्बन दै । इन श्राटो अवल- 
म्बनैमे द्रव्यशद्धि, मन्त्रशुद्धि श्रौर मनकी पएकाग्रतासे भाणमय कोषमं उत्पश्न 
पीरके स्थापन होनेपर उस पीठमे मेरी शक्तियोका श्राविर्भाव हो जातादहै। 
परन्तु धिविध शुद्धि न होनेसे थवा उपासनाकी सहायतासे दिग्बन्ध दारा 
उक्त स्थानक सुरक्ता श्नौर उक्त यज्ञकी पविन्रता सम्पादन न करनेसे श्रनेक 
आसरी विश्न होनेकी सम्भावना है । 
मनः प्यमिनो वचि युष्मद्‌ भव्याय सास्प्रतम्‌। 
नास्लयस्मास्सुगमः पन्थाः निभयश्चाप्ययोत्तमः । 
योगिनो जगतश्वासय भरेयः सदादनेहया ॥ 
पीठं सस्थाप्यमां वापि मच्छक्तीद्रेष्टुमिच्छतः। 
खान्तःकरणमेवास्य साधनं चोत्तपात्तमम्‌ ॥ 
तत्वज्ञाः पुरतो वोऽदं जगच्द्रेयोऽनिरखाषया । 
अतिग रहस्यं तच्छणुध्व यद्‌ ब्रवीम्यहम्‌ ॥ 
हे मनके जय करने बले ! मे तुम्हारे कटयाणके लिये कहता हूं कि; 
सवसे सुगम, भयरहित श्रौर पूर उपाय यदी है कि, योगी यदि जगतूकल्याणकी 
श्च्छासे पीठ-स्थापन-पूर्वैक मेरा श्रथवा मेरी शक्तियोका वशेन करना चाहे तो 
श्रपना श्रन्त.करण ही सवसे श्रेष्ठ श्रवलस्बन दहै! हे तच्वज्न । मे जगतकषे 
कर्याणके लिये तुमसे यह अति गू दृ रहस्य कह रहा हं । 
वाद्नोऽगोचरा या मे राक्तरभदाः क्रमेण ह । 
चत्वार ईरिता स्थुलसक्ष्मकारण-मेदतः ॥ 
चतुथस्तु तुरीयः स्यानज्ञानसूपो न संशयः, 
निश्वरो हि पमाङ्ग घ॒ सततं तिष्ठति श्रवम्‌ ॥ 
याच कारणरूपामे तृतीया हाक्तिरस्ति सा। 
रह्मविष्णुपहरानां जनयित्री मता पर ॥ 


दि लीयस्या सक््माथाः साहाय्येन त्रयरसित्थिमे। 
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ककः य 


त्रह्याण्डजनिराधानास्थयातनद्क्रय पता 

स्थुाचु टश्यमानेऽच्र सं सारेऽनन्तरूपतां । 

ऊषती चपि वैचिन्यं व्थाभ्रोलप्यऽखिरं जगत्‌ ॥ 

मेरी श्रवाङ्मनसगोचर शक्तिके चार भेद रहै । उनके नाम यह है.- 

स्थूल, सूदम, कारण श्रौर तुरीय ¦ ज्ञानरूपा तुरीयशक्ति सवा निश्चलरूपसे 
मेरे ही श्रङ्गमे स्थित रहती है । मेरी कारणरूपा शक्ति बह्मा, विष्णु ओरौर महेशकी 
जननी है। मेरी सदम शक्ति की सहायतासे ब्रह्मा, विष्णु श्रौर महेश पृथक्‌ 
पथक्‌ रूपसे ब्रह्माएडके सृष्टि, स्थिति श्रौर लयके कार्यको किया करते हैः श्रौर 
मेरी स्थूल शक्ति स्थूलपरिदृश्यमान जगतमे परिव्या्त रहकर जगत्क्षी श्रनन्तता 
श्रोर विचिवरताका सम्पादन किया कर्ती है, 


छ, क = कन 


इयं तु स्रधा भिन्ना योगिभिरहटधते सद्‌ा। 
अस्था एव हिम शक्तराधारष्वशसु ध्रवम्‌ ॥ 
साहाय्येनैव दिव्यानां पीठानासुद्धवः स्मरतः 
प्राक्ताः स्वे इमे भेदाशिच्छ्तरेव मे मताः ॥ 
पीठप्ाहास्यतश्चव मक्तिपानुक्तघ्षाधकः । 
खुश्ष्पसम्बन्धितामलय दष्ट्वा दाक्तीममामिताः॥ 
तथा मे चतरो लाके विभूतीः परिदश्य च। 


ृतङृलयत्वपेवेलीयतन्नानीत निचितम्‌ ॥ 
हश यान्ति तीथोनि तानि पीठानि सजगुः | 


[^ 


पीठ शक्तियुनान्यत्र सान्ति तीथान्यनेकराः ॥ 

इस स्थूल शक्तिके भी सात मेद्‌ है जिनका पृण दरशन योगिगणष्टी 
कर सकते है । इसी कारण स्थूल शक्तिकी सहायतासे राड स्थुल श्रवलम्बनोमें 
दिव्य पीर्टोका श्राविभांव ह्या करता है। मेरी अद्वितीय चिन्मयी महाशक्तिके 
हीये सव मेद्‌ है । इस प्रकार पीठकी सहायतासे भक्तिमान्‌ उपर्युक्त साधक 
सूदंम राज्यसरे सम्बन्ध स्थापन करके मेरी सव प्रकारकी शक्तियोका दशन श्रौर 
मेरी विभूतियौका साक्तात्कार करके कृतृत्य हो सकता है । जितने वीर्थ॑दहवे 
सव पीट ह । पेसे पीठ-शक्तियुक्त तीथं श्रनेक प्रकारके होते ह । 

द 


जनम कन ९ सकत भ भ न 
सक = कण = म अ ५७०७४ 
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= 1 


क 


केषुचित्तीयेदश्ोषु दाक्तमं संनत स्थिता) 


(क 


केषुचिनत्त॒ यथाकालं मक्तिभरद्धायुता नराः ॥ 
आराधयन्ति तावद्धि मम चाक्तिविनिञिता। 
कतिचिद्धक्तवरयानि तीधानि तस्य नक्ततः ॥ 
आविभेवन्ति तत्रैव तिष्ठन्ति च तदिच्छया । 
यथा सर्वेषु कायेषु गर्वांस्तिष्टति गोरसम्‌ ॥ 
तथापि गोस्तनादेव स्रवतीति विनिधितम्‌ ॥ 
तथव मानिका राक्ति्विंश्यमरानाऽपि सवेत: । 
नित्यतरेमित्तिकेः पीटैराविभेक्ति भूतरे ॥ 


कु तीथ पेसे है जिनमे मेरी शक्ति नित्यरूपसे विराजमान रश्हती है। 

कु तीथं पेसे है कि, जिनमे श्रद्धावान्‌ उपासकगण जवतक एकच होते रहते हँ 
तज्तक उनमें शक्ति विद्यमान रहती है श्र कुद तीथं पसे ह जो केवल मेरे 
भक्तौकी इचछाशक्तिसे प्रकट होते है श्रौर उनकी स्थिति मी मेरे मक्तौकेही 
धीन है। जिस प्रकार दुग्ध रसरूयस्ते गौके सम्पूणं शसीरमे व्याप्त रहनेपर 
भी स्तन द्वार क्षरित होता दहै, उसी प्रकार मेरी पृणशक्ति सवत्र समानरूपसे 
व्याप्त रहनेपर मी नित्य श्रर नैमित्तिक पीटोके दास प्रकाशित होकर जगत्‌का 
कर्याण॒ किया कर्ती है । यही सर्वशक्तिप्रान्‌ परमात्माकी अलौकिकी इच्छा 
शक्तिसे समुत्पन्न समश्टिभ्यष्िभावभय भाण रोर पएीठ्की अपार महिमा है 
जिसके परम गढ तत्को हृदयङ्गम करनेसे साचक अनायास ही संसारसिन्धुका 


श्रतिक्रमण॒ करके नित्यानन्दमय ब्रह्मपदमे विराजमान हो सकते ह । 


अन्नपानेन्धनमयो रसप्राणविवद्धंनः। 
यो घारयति मनानि तस्मे प्राणासने नपः॥ 


पञ्चपर घमा तृतीय मध्याय प्रमाप हुभा। 


~> भमदि = 


सुष्टिस्थितिभ्रखयतच । 





तस्वज्ञानके चिना नि.श्रेयसप्राप्ति नहीं होती ` इस सिद्धान्तके अनु 
सार जभी जीव श्र्यात्मराज्यमे प्रवेश करनेका कथञ्चित्‌ श्रधिकारलाम 
करता है उसी समयसे उसके अन्तःकरणमे स्वतः हयी यह प्रश्न उद्य होने 
लगता है कि, “यह विश्व ससार कहांसे उत्पन्न हुश्रा, अनन्त शल्यमे इसकी 
स्थिति स्वाभाविकी तथा नित्या ह अथवा किसी कारणवशात्‌ परिच्छिन्न समय 
तक विद्यमान रहकर पुन, अनन्त शल्यमे यह विलीन होजायगा, विशाल 
विश्वके विशाल शङ्कमे जीवधासयका अविराम प्रवाह किस प्रकारसे उत्पन्न 
होताहै श्रौर किस भ्रकारसे खदु खमोहमयी वेचिच्यपृणं स्थितिको परापत 
होकर पुनः श्रनन्त शान्तिके सुकोमल अङ्के विललीनताको प्राप्त दो जाता है ।* 
इसलिये वतमान प्रबन्धमे महाप्रङृतिके गभेस्थित एक एक ब्रह्मारडकी सृष्टि, 
स्थिति तथा प्रलयका तत्व निरूपण किया जायगा । "जीवतच्चःः नामक 
पूवं बरत प्रबन्धमे यह विषय बिस्तारके साथ बताया गयाहै कि, श्रनन्त सृष्टि. 
धाराके बीचमे चिज्ञडग्रन्थिद्धारा व्यष्िजीवकी सत्ता किस भ्रकारसे उत्पन्न 
होती हे श्रौर प्ररुतिके दमोगुणमय श्रधस्तन स्तरसे उद्धिज्लादिक्रम दासं 
उन्नत होकर अन्तमे सखशुण रः पूणावस्थाको प्रप्त हो प्ररुतिराज्यसे बदहिर्वि- 
राज्ञमान परब्रह्मसत्तामे लय होजाती है। इसलिये वर्तमान प्रबन्धमें व्यष्टि ख्‌- 
शिके वरणीन करनेकी कोई श्रावश्यकता नही है । इसमे केवल महाप्रलयानन्तर 
समष्टिखष्टि श्र्थात्‌ ब्रह्मारडखष्टि किस पकारसे होती है, इसीका वर्णन किया 
जायगा । भ्रकृतिके स्वाभाविक परिणामधमेके श्रचु सार निखिल सष्टिको तीन 
भागम विभक्त कर सकते है । यथा-श्राध्यात्मिक, ्राधिदैविकश्चोर श्राधिभोतिक। 
श्राधिभौतिक खृष्टि पिरडखटिको कहते है, जिसका वणन जीवतच्वमेश्रा चुका है । 
षस कारण श्रध्यात्मखृष्टिसे उसका कुद सम्बन्ध नही है क्योकि, श्रष्यात्म- 
खृष्टि पिरुड शरोर ब्रह्मारड स्वरूप मेदसे रहित है । वह केवल प्रवाहरूप है श्रौर 
श्रधिदेच-खष्टिरूपी ब्रह्मारुडखष्ि शरधिभूत-सृषिरूपी पिरडसषिका समष्टिरप 
होनेके कारणा उसीका विस्तारित वणन इस खृष्टिस्थितिगप्रलयनामक श्रध्यायमे 
हो सकता हे । श्रधिभूत-खष्टिरूपी पिण्डखषटिकी सषि श्नौर प्रलय, जन्म श्रौरः 
मत्यु नामस्े अ्रभिदित होता है तथा श्र्यात्मखृष्टिका तो आदि श्रन्तहैही 


१५४० ध्रीधमैकर्पट्ठुम । 








नहीं । इस कारण इख प्रबन्धके प्रत विषयके साथ केवल अधिदैव खटिका 
सम्बन्ध है। श्रीमद्मगवद्गीतामे, “खभावो ऽध्यात्म उच्यते” इस प्रकार कह 
कर जिस सष्टिका चसन किया गया है उसीको श्राध्यात्मिक खष्टि कते हे । 
देषीमीमांसादशनमे लिखा दैः-- 
'“अनाद्यनन्ताऽऽध्यात्मकी सृ; 
“भ्रक्लेख तथात्वम्‌ 
श्राष्यास्मिक खष्टि श्रनादि ओर प्ननन्त है । प्रति भी श्ननादि श्रनन्त 

है । श्रनादि ्ननन्त देश काल वस्तुक द्वारा अपरिच्छिन्न महेश्वर परमान्माकी 
सर्वजन विराजमान सत्सन्ताको अरवलम्बन करके उन्हीकी शक्ति-स्वरूपिणी स्पन्द्‌- 
नधर्मिरी- महाप्रृतिका उन्दींके ऊपर जो स्वाभाविक विलास है, जिसका 
श्रादि भी नही है श्रौर अन्त भी नही है, उसीसे श्रनाद्यनन्त ्रध्यात्मिक खष्टि 
की नित्यसन्ता विराजमान है । यही अनन्तकोरि-बरह्मारड-समन्वित चिराय्‌ 
पुरुषका विराट्‌ देह है । श्रुतिमे वित हे - 

''अस्य ब्रह्याण्डस्य समन्ततः स्थितान्येतारश्चान्यनन्तकोटि- 
ब्र्याण्डानि सावरणानि उवरन्ति। चतुषु पञखखषण्धुखसप्- 
पुखाष्टषुखादिसंख्याक्रमेण सहस्रावधिद्खान्तेनोरायणां रः रजो- 
गुणपरधनिरेकंक्खष्टिकतभिरपिष्टितानि विष्णुमहेग्वराख्यैनीरा- 
यणो; ससवतमागुणप्रधानेरेकेक स्थितिसहारकन्तेभिरधिषशितानि 
पहाजरोघमत्स्थबुद्‌ बुद्‌ानन्तसंघवद्‌ भ्रमन्ति 

दस बह्मारडकी चतुर्दिशाश्रौमे इस प्रकार श्ननन्तकोरि सावर्ण ब्रह्माण्ड 
प्रकाशमान हे। उन सव ब्रह्माणडोमे खष्रिस्थितिसहारकारी रज.सत्वतमः 
प्रधान दश्वरांश-स्वरूप चतुमुंखसे सहसमुख पयन्त अनन्तकोटि खह्या, विष्णु 
नौर शुद्र श्रधिष्ठान करते हे । जिस धकार समुद्रमे अनन्त मत्स्य शरोर बुदुबुद 
भ्रमण करते है उसी प्रकार श्रनन्तकोटि ब्रह्माण्ड भी अनन्त श्राकाशमे म्रमण्‌ 
कर रहे है! योगवाशिष्ठमे लिखा हैः-- 
"'ससतवांवरणा एते महलयन्तविवर्जिते । 


क 


ब्रह्याण्डा भान्ति दुदेष्टेव्योश्नि केरोण्ड्को यथा ॥ 
श्युद्धबोघमये तस्मिन्‌ परमालोकवारिधौ | 


सुष्िस्थितिप्रलयतच्च । १५७१ 








अजखमेत्य गच्छन्ति ब्रह्माण्डाख्यास्तरङ्गकाः ॥ 
केषाश्चिदन्तः कल्पान्तः प्रधत्तो घधरारवः । 
न श्वुलोऽन्येने च ज्ञातः खमाेन रसाङ्कलैः ॥ 
अन्येषां प्रथमारम्मे शुद्ध भूषु विजम्मते । 
सगः सतिक्तबीजानां कोषेऽटक्करकला यथा ॥ 
महाप्रलयसम्पत्तौ सया्चिविंद्यतोऽद्रयः । 
परघृत्ता गारतुं कोचित्तापे हिमकणा इव ॥ 
केचिद्‌ विचित्र सर्गाः केचित्तियेद पान्तराः । 
कोविदेकाणवाप्रणां इतरे जनिवाजंताः ॥ 
मीपरान्धकारगहने सुमहत्थरण्ये ` 
चत्यन्टधद्‌ाक्चौल परस्परमेव अत्ता: । 
यक्षा थथा प्रवितते परमाम्बरेऽन्त- 
रव स्फुरन्ति सुबहूनि महाजगन्ति ॥ 


्रकाशमं केशकणाकी तरह अन्त शल्यम अन्तहीन कोरि कोरि सावर्ण 
बह्माणड विराजमान है । शुद्धक्ञानमय ज्योतिमेय बह्मसमुद्रमे श्रनन्त बह्याराड- 
रूपी श्रननन्त तरङ्खोका उदय श्रौर लय हो रहा है! किसीमे कलट्पान्तकालीन 
नाशका समय श्रानेसे उखकी सूचनारूप घघंरध्वनि हो रही है जिस्लको श्रन्य 
बरह्मारडके लोग कु मी नही सुन सकते है। कोपर बीजकोषसे अङ्करनि- 
गेमनकी तरह श्रभी सृष्टि धारम्भ ही हो रही है । किसी ब्रह्मारडमे महाप्रलय 
होनेका समय श्रा गया है जिससे उत्तापके सयोगसे हिमकणकी तरह 
पाञ्चभौतिक समस्त पदाथं गलने ल्ग गये है । कही पर देव, दानव, यन्त, 
गन्धर्वे, मचुष्य श्रौर पश्वादिसे पूणं विचि खष्टि देखनेमे आ रही है, कहींपर केवल 
तियेग्योनिके जीष ही विचरण कर रहे है, कहीं समस्त ब्रह्मारड जलम्न हो 
गया है श्रौर कीं जीवश्रूत्य भूमि दिखा देरहीहै। जिस प्रकार भीषण 
श्मस्धकार पृं विशाल गहन अरणयमे यत्त वेतालगण॒ प्रमत्त होकर परस्परको 
न देखते हष चत्य करते है उसी प्रकार मदाशरु्यमे प्रथक्‌ पृथक्‌ श्रावरणसे 
प्रथक्‌ भाव-पाप्त श्रवृन्तकोरि ब्रह्माण्ड श्रनन्तकालसे धूम रहे है । थोडे विचारः 








१५४२ श्रीधमेकटपद्ुमं । 


तना क 


से दही ध्यानमे श्रावेगा कि, अ्रपने श्रोरकी दशदिशाव्यापी अनन्त श्राकाश 
किस प्रकारसे श्रन्तह्यीन है । क्या यह को$ कट्पनामे भी ला सक्ता है कि, दस 
दिशाश्रौके श्राकाशकी कही कोई परिधि है ? अरस्तु जिस प्रकारसे ्राधाररूपी 
श्राकाशकी सीमाका न किसी दिशषामे श्रादि हैन श्रन्त दहै उसी प्रकार उसमें 
भासमान ग्रह, उपग्रह श्रौर सूं द्वारा पर्याप्त बह्यारड-समरूह भी सस्यातीत 
श्नोर श्रनन्त होगे, इसमे कोई विचारशील पुरुष भी सन्देह नहीं कर सकता । 
भावुक विराट्‌ पुरषकी इस लोकोत्तर मन-वुद्धिसे श्रगोचर श्रनादि श्ननन्त 
मूततिका ध्यान करते करते स्तम्भित हो जाते है श्रौर उनका मन थक कर 
मूर्त होने लगता है । यही विभु भगवानकी चितसन्ता तथा सतूसत्ताके ्राश्च- 
यसे महाप्रङृतिकी खाभाविक जिगुण-तसर्ड्मय लीलाविललासजनित श्राध्यात्मिक 
दष्टिका श्रनन्त विस्तार है जिखकी न उत्पत्ति है श्रौर न नाशदहै। इसी 
लिये श्राध्यात्मिक खृष्टिको 'नित्य-खृष्टिः कहा गया है । यथा बिष्णुषुराणमेः-- 


अनादि भगवान्‌ काक! नान्तोऽस्य हिज ! विद्यते। 
अब्युच््छिन्नास्ततस्त्वेते सगेस्थियन्तसंगमाः ॥ 


काल भगवान्‌ श्रनादि चननस्त रोनेसे महाप्रकृतिमे खष्िस्थितिप्रलयका करम 
भी श्रनन्त है! परन्तु आध्यात्मिक खष्टि नित्या होनेपर मी आधिदैविक खृष्टि 
शर्थात्‌ एक बह्यारुडमयी खष्टि नित्या नहीं है अर्थात्‌ पक ब्रह्मारडकी उत्पत्ति, 
स्थिति श्रौर प्रलय हुश्रा करते हे । अनन्त मदासमुद्रके अनन्त तरङ्ग पकापक 
नष्ट नही होखकते, परन्तु उन अनस्त तरङ्ञोमंसे एक पक तरङ्ग श्राविर्भाव- 
तिरोभावको घाप्र होता रहता हे ! टीक उसी प्रकार श्रनन्तकोटि बह्याण्डमय 
श्राध्यास्मिकः खष्टि नित्य होनेपर भी आधिदैविक खष्िके न्तगंत एक पक 
अ्ह्मारडकी उत्पत्ति निर्दिष्ट समयतक्र स्थिति तथा प्रलय हु्रा करते है । प्ररत 
प्रबन्धमे इसी सृष्टि स्थितिप्रलयचक्रथमणका रहस्य निणेय किया जायगा । 


'"खृष्टि होती क्यो हे, प्रशान्त ब्रह्ममहाखमुद्रमे खष्िवीचिविक्तोभका 
कारण क्या हे नोर कर्ता कौन है, परमात्माको भयोजन क्या था कि, श्रनन्त 
सुखख-दुःखमय संसारकी उत्पत्ति करके जीवको घटीयन्बकी तरह धूमाने लग 
गये }'' इस प्रकारके प्रष्न खष्टि रदस्यके समभनेके समय मजुभ्यके इदयमें 
खतः हीः उस्पश्न इुश्रा करते है, इसलिये बह्यारड-सृष्टिका वशैन करनेके पहले 
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ऊपर उक्त सशयोका निराकरण करना श्नत्यावश्यकीय है । मारद्रक्यकारिकामे 
गोडपादाचायैने लिखा है.- 
(“विभूति प्रसव त्वन्य मन्यन्ते खष्टिचिन्तकाः । 


ॐ (7 


खश्रमायास्वरूपेति खष्िरन्येषिकस्पिता ॥ 


व ® 0 


इष्ट्छामात्र पोः खषटिरिति खष्टो विनिशिताः। 


काटालसूतिं भूनानां मन्यन्ते काटचिन्तकराः ॥ 
> १ क क 9 [५ 9 क ० 
मोगा खष्टिरित्यन्ये कीडाथेरिति चापरे । 
देवस्यंष खमावेऽषमाप्तकाषस्य का स्प्रहा॥' 


खृष्टिके विषथमं कोई कहते है कि, परमात्मने श्रपनी विभूतिको भकट 
करनेके लिये खष्टि रची है, दूसरेकी उक्ति है किं जिस प्रकार विना विचारे ही 
खभ श्रकस्मात्‌ उत्पन्न होजाता है उसी प्रकार जगत्‌ मी श्रकस्मात्‌ उत्पन्न हुश्ना 
हे, तीसरा कोई कहता है कि जगत्‌ मायाका विजुम्भण मार है, चौथेकी राय 
है कि परमात्माकी इच्छा हयी सृष्टिका कारण दै, कालचिन्तनशील श्रन्य को 
कालसे ही मृतो क्री उत्पत्ति बताते हे, कोड भोगां श्रौर कोई परमास्म्राके 
क्रीडार्थं ही खष्टिकी उत्पत्ति कहते है, परन्तु यह सव कट्पनार्णे निमूलक ह, 
कयौकि श्राघ्काम परमात्माको उक्त कोई भी स्पृहा स्पशं नही कर सकती 
है, सृष्टि केवल खभावसे ही उत्पन्न दती है । इसमे कारण कुच मी नही है। 
इसी लिये बेदमे कदा दै- 
“'यथो्णनामिः नते गहने "च यथा पृथिव्धापमोषघयः सम्भवतन्ति । 


यथा सतः पृरुषात्‌ केरारोमानि तथाक्षरान्‌ सम्भवतीह विभ्वम्‌ ॥*" 


जिस प्रकार ऊरीनाम ( मकड़ी ) विना प्रयोजन ही तन्तुश्रोको फैलाता 
शरोर सिकोडता रहता है, जिस प्रकार परथ्वीमे विना कारण ही श्रोषधिसमृह 
उत्पन्न होते रहते हे श्रौर जिख प्रकार जीषित पुरुषके केशलोम स्वतः ही 
नि्मत होते रदते हे उसी रकार श्रक्र पुरुष जह्यस्ने समस्त विश्व स्वय हर 
उत्पन्न होते रहते हे। विशु परमात्माकी सन्ता सर्वत्र विद्यमान है इसलिये 
उनकी शक्तिखरूपिणी पङ्ति भी सर्व विद्यमान है । प्रति स्पन्दन-धर्िणी 
हे श्र्थात्‌ नरिशुणाजुसार स्पन्दित होता रहना प्रकृतिका खभाव हे श्रौर पर- 
मारमाकी चित्‌सन्ताके सर्धन्यापी होनेसे जडप्रृतिमे इस प्रकारकी स्वाभाविक 
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स्पन्दन क्रियाके लिये सदा ही अवकाश है । छत. परमात्माकी चितसत्ताके 
्राश्रयसे स्पन्दनधर्मिसी महाध्रकृतिमे खाभाविक स्पन्दनायुसार श्रनन्त खष्टिका 
विकाश होना खभाविक ही है, इसमे कारणान्तरकी कोई भी अपेक्ता नहीं होती 
हे। दसीलिये गीतामे.- 
^“ स्व माव।ऽध्यात्भ उच्यते 
इस घचनके द्वारा विश्वखृषशिको खाभाविक ही कहा गया है । इसे 
परमात्माकी अपनी ओ्ररसे कोई भी इच्छा, प्रेरणा या क्रिया नही है। यथा- 
विष्णपुराणमेः- 

((निभित्तमात्रमेवासीत्‌ खज्यानां सर्गकर््णि । 
प्रधानकारणीभूना यतो वे सज्यशक्तयः॥ 
निमित्तमात्रश्ुक्स्वेकं नान्यत्‌ किश्चिदवेक्षते | 
नीयते तरतां भ्रष्ठ ! खदाक्रपा वस्तु वस्तुताम्‌” 

खष्टि-क्रियामं परमात्मा निमिन्तमात्र है । वस्तुश्रोकी निज निज भरुति 
ही महाप्रकृति द्वारा उदवु होकर सगेकायेको सम्पादन करती है! ईश्वरी 
निमिन्तकारणताके सिवाय इसमे श्रौर कोई भी अपेक्ता नहीं है ओर महापरल- 
यानन्तरः ब्रह्मारडसखष्टिके विषयमे देश्वरकी जो एकस बहुत होनेकी इच्छा 
वेदादिशाख्ौमे वर्त की गर हे वह भी उनकी शअ्रपनी इच्छा नह है। वह 
केवल प्रलयविलीन समष्टि-जीवोकं समष्िकर्मायुखार इच्छाश्रनिच्छारूप खत 
इच्छामात्र है। श्रत क्या श्राध्यात्मिक, क्या श्राधिद्रैविक, क्या श्राधिभौतिकः 
त्रिविध सृष्टि ही परमात्माकी चित्‌सत्ताके श्रवलम्बन-माच्रसे स्पन्दनधर्मिरी परह 
तिके स्वाभाविक स्पन्दन द्वारा स्वाभाविक विकाश-मात्र है ¦ मायातीत निर्ग 
ब्रह्मपदमे सदूभाव, चिदूभाव रौर आनन्दभावकी एकरसता होनेसे वहांपर 
आनन्द भावका विकाश नहीं है । अनन्द्‌ सत्‌ ओर चित्के भीतर व्यापकरूपसे 
रहता है श्रोर इसकी श्रभिव्यक्ति सत्‌ श्नौर चित्के घात-परतिघात द्वार इश्रा 
करती है । शरदधेतमे तीनौकी ही सत्ता एक दृूसरेमे लवलीन रहनेसे सत्‌ श्रौर 
चित॒का सघषण नहीं है श्रर इसलिये ्रानन्दका मी उसमे विकाश नहीं हे | 
आनन्द केवल दवेतावस्थामे सश्चित सधर्षण द्वारा कभी सतके आश्रयसे श्रौर 
कभी चित्के श्राधरयसे विकाशको प्राप्त होता है । स्पन्दनधर्मिरी प्रकृतिमें 
इस प्रकारसे श्रानन्दका विकाश होना स्वाभाविक दहै, रतः ष्टि मी स्वरामा- 
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विक है। सत्‌ सत्ता श्रौर चित्‌ सत्ताके श्रवलम्बनसे श्रानन्दसत्ताके विकाशके 
लिये दी देतभावमय अनन्त खंष्टिका स्वाभाविक विकाश हा है। यथा 
सूर्यगीता मे- 
अहमेवास चिद्‌ मावः सद्‌ मावोऽपि भवाम्यहम्‌ , 
आनन्द मावरूपेणाऽपष्यहमेवाऽदिप्र सत्तमाः ॥ 
आनन्दो व्यापकत्वेन द योरेवास्ति चित्घतोः। 
सषष्ट प्रपाणमेतरिपन्‌ प्राज्चास्तच्वबुसुत्तवः ॥ 
व्यक्तो विषयसस्बद्ध आनन्दः खयुमूषते। 
चितः सतश्चानु मवे न तथयानुभवो श्रवम्‌ ॥ 
निजचतनस्त्ताया निजास्ित्वस्य च स्वतः । 
खरवचेतन्यसत्ताथां इये त्वनुभवस्तयोः ॥ 
निगणं ब्रह्म सगुण निजानन्दाय जायते । 
प्र्षद्ाते च प्रङ्कतिपुरुषाङेङ्गनादयम्‌ ॥ 
मेही चिद्धावह श्रौरमैदह्यी सद्धावह्न। दहे महर्षियो ! श्रासन्द्भाष 
भीमेँदहीह। चित्‌ श्नौर सत्‌ दोमोमे आनन्द व्यापकरूपसे स्थित है । इस 
विक्ञानका स्प प्रमाण यह है कि प्रत्येक व्यक्तिमे विषयसे सम्बद्ध श्रानन्दका 
अनुभव होता है ओर वह अनन्द केवल सत्‌ श्रौर चितम एथक्‌ पृथक्‌ 
न्रुभव नहीं होता है । अ्रपनी चेतनसतता शओओर श्पने अस्तित्वका श्रचुभव 
श्रपने अपने चैतन्य श्रौर अ्रस्तित्वके द्वारा दश्यमे होता है । यथार्थमे निग 
ब्रह्य अपने ्रानन्दके लिये ही सगुण बन जते हैं ओर प्रङृति तथा पुरषके 
श्रालिङ्गनसे देतभावमे वह आनन्द प्रकर होता है । इसी श्रानन्दपकाशक्ते किये 
ही स्वाभाविकरूपसे देतमयी खृष्टिका विकाश है । 
ब्रह्माण्ड खृषिके पहले क्या था इस विषयमे वेदादि समस्त शास्नौकी 
पकवाक्यता हे, यथा पग्बेद्मे- 
नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नाशछीद्रजो नो उषोमापफ्से यत्‌| 
किमावरीवः कुहकस्य चमन्नम्भः किपादटीद्‌ गहन गभीरम्‌ ॥ 
न मृत्युरासीदश्तं न तहिं न राच्या अहव आसीत्‌ प्रकेतः । 
आनीदवातं स्वधया तदेक तस्माद्धान्यन्नपरः किच नासर ॥ 
9 
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तम आस्लीत्‌ तमसा गूढपग्रेऽप्रकल सङिल सवपा इदम्‌ | 
तुच्छ्येनाभ्वपिहेत यदारछात्तिपपठस्तन्पहिमा ज।यतेकम्‌ ॥ 
खष्टिकं पहले श्रसत्‌ नही था, सत्‌ नहीं था, रजोमूलक क्रियाकायं 
नदीं धा, आक्राश नहीं था रौर उससे परे भी कुष प्राकूतिक पदाथ नदीं था । 
सत्‌ श्रसत्‌ दोनोका अभाव टोनेसे आवरक तथा श्रावर्खयोग्य कोई मी पदार्थं 
नही था। गहन श्नौर गभीर नैमित्तिक प्रलयकालीन जल भी नह था। मरण 
भ्नौर श्रमरण दोनो ही नहीं था श्रौर सचि तथा दिनका क्षान भी नहींथा। 
केषल निजहद्यमे लयलीन मायाके साथ अदितीय बह्म पकाकी थे उन 
सिबाय श्रौर ङु मी नहीं था । प्रलयकालमें समस्त ब्रह्मारडमे प्रगाढ तम था, 
श्रज्ञानमयी अव्यारूत प्रति बह्यमे विलीन थी, सवे तमसे श्राच्छादितथा 
छ्रोर कुदं सी नही था । तदनन्तर परमात्माके तपक्तौ ह्ये महिमा थी जिससे 
समस्त सलारका विकाश इमा है । छृन्दोग्योपनिषदूमे लिखा है- 
सदेव सोम्पेद्मग्र आीदेकपेवाऽदितीथम्‌ । 
खृषटिके पहले श्रद्धितीय बरह्म एकाकी ही थे । एेतरेयोपनिषदुमे लिला है- 
आत्मा वा इदमे एवाग्र आ ष्ीन्नान्यटिकश्चन पिषत्‌ 1? 
खृष्टिके पूं श्रद्धितीय आत्माही थे, व्यापारवान्‌ चौर कोड भी वस्तु 
नहीं थी । मदुखहिवामे लिखा है- 
जाल्ीदिद्‌ तपोभूनपप्रज्ञातमरुक्षणम्‌ । 
अप्रतकये विहय परसुश्ठपिव सर्व्ः॥ 
प्रलयदशामे समस्त ब्रह्माण्ड घोरः तमोगुरमे श्राच्छुश्न रहता है । बह 
श्न्नस्थो सवथा श्रपरत्यत्त, नयुमेय, शब्दके दाया भौ श्रप्रकाशनीय, श्तिज्ञेय तथा 
भ्रियामाघके कारण गाद्सुषु्िसमाच्छघ्नकी तरह है । विष्एुपुराएमे लिखा हैः- 
नाहा न रातरिनं नमो न मूमि- 
नांसीत्तमो उयोतिरभून्न चन्यत्‌ । 
भोत्रादिद्ुद्छजुपलमभ्पमेक 
प्राधानिकः ब्रह्य पुर्मास्तदाप्तीत्‌ ॥ 
प्रलयावस्थामं विन, राति, श्राकाश, भूमि, अन्धकार, प्रकाश या श्रौर 
कुच सी नही था । इन्द्रिय तथा मन्रुद्धिसखे ्रगोचर एक मार ब्रह्म ही उस 
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समय धिराजमान थे । इसके वाद्‌ सृष्टि कैसे हु इस प्रश्रके उत्तरम श्चुतिने 
कषा है- 
सोऽकामयत बहू स्थाम्‌ प्रजायेयेति ॥ सर तपोऽतप्यत ॥ 


यस्य ज्ञानमयं तपः ॥ तपसा चीयते बह्म ततोऽन्नमभिजायते ॥ 

परमात्मने इच्छाकी किमे एकसे बहुत हो जार श्रौर प्रजाश्रौकी खष्टि 
कर, इस प्रकार इच्छा करके परमात्माने तप किया। उनका तप क्ञानरुपही 
है, साधारण तपश्चयां नहीं है । ज्ञानमय तपके अनन्तर व्रह्ममे दईैभ्वरभावका 
भिनिवेश इुश्रा जिससे प्रलयविललीन त्रह्मारड प्रकृतिमे ्रव्याकृतसे व्याङ़ता- 
वस्थाकी सूचना हई । इस तरहसे श्नद्धितीय परमात्माकी इच्छासे उनकी 
शक्तिरूपिणी प्रकृतिका विकाश होता दहै श्रौर तदनन्तर अचिगुणमयी प्रतिक 
गुणस्पन्दनद्वारा क्रमश ब्रह्मारडखष्टिका विकाश होता है। अद इस पिषथमे 
पाश्चादय विक्ञानशास्चका श्रवतक निशित सिद्धान्त बताकर पञ्चात्‌ आर्यशाखीय 
सिद्धान्तोका कमश. वणेन किया जायगा । 

विज्ञानशासख्र (३०५१०८६) के मताञ्चसार समस्त खष्टि दो भागमें विमत 
कीजा सकती है यथा स्थावर ( 101881९ } श्नौर जङ्गम ( ०1 & 910 } ] 
समुद्र, नदी, जल, स्थल, पवेत श्रादि सभी स्थावर है रौर पशु, पकती, 
कीर, मचुष्य श्रादि सभी जङ्गम है । विक्ञानशाख्के मतायुखार समस्त 
स्थावर पदार्थं सत्तर मूलभुत ( ०1०५60४8 ) के सयोग ओर सहनन द्वारा 
उत्पन्न हे श्रौर समस्त जङ्गम पदार्थको विष्लेषण करनेपर उनके शरीरके 
उपादान रूपसे कोषाश्णु ( ९9}! ) पाये जाते है । उन कोषाशुश्रोको भी विश्े- 
षण करनेपर उनमे कच मूलभूत ( €1८"118 ) प्राप्त होते है । रतः सिद्धान्त 
इश्मा कि श्रनन्त वैचिच्यमय स्थावर्जङ्गमात्मक समस्त जगत्‌ ही उल्लिखित दा 
जेन, श्रक्रिसिजेन, कारवन श्रादि ७० मूलभूतोके सयोग श्रौर सहनन दवाय 
उत्पन्न है। बहत दिनो तक पाश्चात्य वैज्ञानिकोकी यह धारणा थी किन 
सब भूलभूतोकं परमाणु प्रथक्‌ पथक्‌ है ओर निस्य है। अर्थात्‌. असिसिजञेनके 
परमाणु चिर दिन अकिसजेनके ही रहेगे, हारईडोजेनके परमाणु उसीके रदैगे 
इस्यादि रीर उनमे एक भूतके परमाणुश्रोके साथ दुसरे भूतके परमागुश्रोका 
कु भी मेल नहीं है । परन्तु श्रव सरः उदईलियम क्रुक्स साहवबने यह प्रमाशित 
कर दिया है जिसको सभी वैज्ञानिक जगतने मान लिया है कि रसायनोक्त वै 
७० म्रूलभूत षास्तवमे चरम मूलभूत नहीं है श्रौर उनकी नित्यता भी नहीं हे । 


१५७८ ध्रीधमेकट्पदूम ¦ 


~~ 


वे सब धोटाई्ल ( 10४51 ) नामक एक चरम भूतके विकार मात्र है । पोटा- 
शल ही सृष्टिका निर्विशेष चरम उपादान है, जिसके सयोग श्रौर सहननसे 
समस्त विश्वकी उत्पत्ति हुई है। ७० मुलभूतके सभी परमाणु अ्रदितीय 
भ्रोाईलसे ही उरपन्न इष है । वे परसूपर मौलिक पृथक्तासे युक्त नहीं 
परन्तु एक हीके विकार माच्रहै। इस प्रकारसे श्रनन्त वैचिञ्यमय स्थूल 
जगत्के मूलम श्रद्धितीय भरोराईैल की सन्ता पमाणित करके पाञ्चात्य वैक्चानिको- 
ने सांख्यदशेनोक्त ^“ प्रतेः सर्वापदानता । मूले मुलाभावादमुल मूलम्‌ । "' 
इस सुत्रका कुद साथक्य अनुमान किया है । स्थूलजगत्‌के विषयमे इख घकार 
सिद्धान्त करके तदनन्तर पाश्चात्य वैक्ञानिकोकी दृष्टि शक्तिराज्यकी श्रोर पडी 
जिससे शक्तिके श्रनन्तं॒मेदोका तव्वाचुसध्वान करते करते उन्होने यह पता 
लगाया कि समस्त भौतिक शक्ति दही दु" विभाग के श्न्तर्गतदहै! यथा गति 
( 7106101) }, ताप (॥५५५ ), प्रकाश (1181 ), विद्युत्‌ ( €]ल०८यन ) 
पयुस्बकशक्ति ( 10412181} ) शरोर रसायनशक्ति ( 0160018] 8001४ ) 
इनके सिवायश्रौरभी दो शक्तियो है यथा प्राणशक्ति ( १४६] {0108 ) ओर 
जीषशक्ति ( [89८11 {01०८ ) । बहुत दिनौ तक पश्चाद वेज्ञानिकोका यह 
विश्वास रहा कि ये श्रष्टविध शक्तियो परस्पर विभिन्न श्रौर खतन्त्र पदार्थं हे । 
ये श्राठ द्यी एक महाशक्तिकी भावान्तरमाज्र है पेला श्रञ्चुभान उन लोगोको 
नहीं हो सका । तदनन्तर सर उदलियम ग्रोभ नामक एक वैज्ञानिक परिडित- 
ने प्रतिपादन करः दिया कि उक्िखित ताप आदि च भ्रकारकी शक्ति परस्पर 
रूपान्तर भावको प्रात हो सकती है। शर्थात्‌ विद्युत्‌से ताप, प्रकाश या चुम्बक 
शक्ति उत्पन्न हो सकती दै, पुनः ताप, प्रकाश श्रादिको विद्युत्‌ रूपमे परिणत 
किया जा सकता है द्यादि । इस प्रक्रियाको उन्हौने शक्तिसमावर्तन 
( ९017ल 21107 °] $ 81091 {01668 ) नार्म दिया देलमहोत्स श्रोर मायर 
साहवने इस तत्वको श्रौर भमी खटमूल किया । अन्तम प्रसिद्ध पाश्चात्य 
दाशेनिक ह्वार स्पेन्सरने स्पष् प्रमारित करः दिया कि केवल भौतिक शक्ति हयी 
नटी, अधिकन्तु श्राणशक्ति तथा जीवशक्ति मी इसी समावत्त॑न विधिके 
अन्तगंत है श्र्थात्‌ सभी प्रकारकी शक्तिदही एक दुसरेमे रपान्तरित हो 
सकती है । वास्तवे शक्तिका हास या वृद्धि नहीं है, उपचय या श्रपचय 
नष्टी है, केवल श्राविर्भाव तिरोभाव तथा रूपान्तर भावान्तर माज है। हारि 
स्पेन्सर कहते हे कि विश्वमे विकाशगशील समस्त शक्तियोके मूलमे कोर श्रकषेय 
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श्रचिन्तनीय व्यापक शक्ति है, जिसका कदापि नाश नहीं होता है शौर जिसके 
ही रूपान्तर तथा भावान्तर रूपसे तापगशक्ति, ताडितमशक्ति, चौस्बकशक्ति श्रादि 
श्रनन्त विकारपाप्त श्रनन्त शक्तिथोका ससारमे श्राविभाव तिरोभाव होता 
रहता है । इतना कह कर शन्तमं हार्वारं स्पेन्सर तथा बाल्लेस साहवने यदह 
मी कह दिया है कि केवल शक्तिराज्यमे ही नहीं अधिकन्तु स्थूल भौतिक 
राज्वमे भी उक्त महाशक्तिका समावेश है अर्थात्‌ स्थूल सदम समस्त जगत्‌ एक 
ही श्रद्धितीय शक्तिका धनीभाव मात्र है। इस प्रकारसे अनेक मनखी पाश्चादय 
परिडतोने स्थूल सदम वैचिज्यपूणं खष्टिके भरूलमे अतिमहान्‌ नित्य विभु एक 
श्द्वितीय महाशक्तिके श्रसितत्वका श्रञुमान किया है श्रौर उसके विषयमे कुद 
भी जाननेकी शक्ति न होनेसे उस महाशक्तिको अक्ञेय, श्चिन्तनीय कहकर 
छोड दिया है । यह एक श्रतीव आनन्द ओर विस्मयकी बात है कि जर्टोपर 
पाश्चादय दाशनिक तथा वैज्ञानिक परिडतोने हताश होकर छोड दिया दहै 
वहींसे हमारे पूज्यपाद निकालदर्शी, ज्ञानदं, तच्वदशौ महषियोने श्रपनी 
गम्भीर गवेशणाको घारस्म करके उस महिमामरिडत महाशक्तिका पृण खूप 
तथा जडचेतनाटमक समस्त जगतमे पूवं लीलाको करतलामलकवत्‌ योग 
इष्टि दारा प्रलयत्त करके जिक्ञाख तथा भुमुल्ल जनके लिये निःश्चेयस द्वार को 
उन्मुक्त कर दिया है। बह कैसे है सो नीचे क्रमशः बताया जाता है । 
श्रार्यशाख्मे प्ररुतिको ब्रह्मशक्ति कहकर शक्तिसे शक्तिमानका श्रमेद्‌ 
तथा श्रनन्त विश्वमे विविधरूपमे अभिव्यक्त विविध शक्तियोका मूलकेन 
शक्तिमान्‌ परमात्माको दी माना गया है । यथा श्ुतिमे- 
"ब्रह्मणः सकाकान्नानावेचित्रजगन्ञेमाणत्तापथ्यबुद्धिङूपा 
बरह्मधाक्िरेव प्रकृतिः 1 
जिसमे विचिज्रजगन्निर्माण सामथ्यं है श्रोर जो बरह्मसे ही उत्पन्न होती है 
उस ब्रह्यशक्तिको प्रति कहते है । शक्ति नौर शक्तिमान भिन्नता प्रति. 
पादनके लिये विष्णुपुराणमे कहा है.- 
स एव श्लामको बरह्मन कषोभ्यश्च पुरुषोत्तमः । 
सं सङ्धाचविकाश्चाभ्यां प्रधानत्वेऽपि च स्थितः 
दाक्तिद्ाक्िमतोर्भेद्‌ वदन्ति परमार्थतः, 
अभेदं चानुरदयन्ति यो गिनस्तनत्वचिन्तकाः ॥ 
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पुरुषोत्तम भगवान्‌ प्रतिक सञ्चालक है ओर स्वय भी त्तोभ्यरूपमें 
सञ्चालित ह्येते है! खषश्टिकालीन सङ्गोचविकाश~एरा प्रकृतिरूपमे परमात्मा ही 
श्रवस्थान करते है। लौकिक जन शक्ति श्रौर शक्तिमान भेद्‌ बताते है । 
परमार्थत. दोनोमे श्रभेद्‌ सम्बन्ध है, जिसको तत्वदर्शी योगिगण श्रजुभव कस्ते 
है । इख प्रकारसे शक्ति नौर शक्तिमानकी असिश्नता बताकर शाखमे श्रभि- 
ग्यक्त समस्त शक्तियोके केन्द्ररूपमे शक्तिमान्‌ गे ही माना है । वथा योगवाशिष्टमे-- 
चिच्छक्तिने्मणो राम! कशारीरेषूगलभ्यते। 
स्पन्दशक्तिश्च बातिषु दाद्यराक्तिस्तथो परे ॥ 
द्रवक्ाक्तिरनथाम्भःसु दादशक्तिसनयाऽनरे । 
छ्ान्पचाक्तिसनथाकाक्तो ना्क्ाक्ताचंनाक्षिनि॥ 
जीवशरीरमे चेतनशक्ति, पवनमे स्वन्दशक्ति, प्ररतरमे कारिन्यशक्ति, 
जलमे दवशक्ति, अ्रिमें दाहिकाशक्ति, श्राकाशमे शल्यशक्ति तथा धिनाशीमे 
नाशशक्ति ये सभी परमोत्मासे स्वत निगेत मायाके श्राश्रयसे श्रभिव्यक्त शक्ति 
समूह हे। इसी धकार गीताम मी लिखा हे यथा-- 
* यदादिल्यगत तजे जगद्‌ भासयतेऽखिलम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यचाभ्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ 
जो तेज सूर्यमे स्थित होकर समस्त ससारको उद्धासित करता है, 
ज्ञो तेज चन्दमा तथा श्र्िमे स्थित है, वे सभी मेरे तेज हे । श्चौर भी गीतम- 
"तेजगश्वारिन विभावसोः 
(गामाविश्य च भूतानि घारयाम्यहमाजक्ता 
''जीवनं सवभूनेषु"' 
“अह वैश्वानरो भूत्वा पराणिनां देहमाधितः" 
श्रमे उन्तापरूपसे जो शक्ति है बह उन्दीकी है। पृथिवीमे जो शक्ति 
मोध्याकषेख रूपसे {समस्त भूतौको धारण कर रही है वह शक्ति उन्हीकी है । 
सकल भूतोमे प्राणशक्ति तथा जीव देहमे स्थित शन्नपाचक वैश्वानर शक्ति 
उन्हीकी है । शतः यह सिद्धान्त हुश्रा कि जिस सर्वतोव्यापिनी महाशक्तिको 
हार्वरं स्पेन्सर श्रादि पाश्चात्य परिडतोने अचिन्त्य ्रक्षेय कहकर छोड दिया था 
बष्टी हमारी पूजनीया प्रति माता है जिनकी कणाकर परिमित बहुधा विस्तल 
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शक्तियोको लेकर समस्त ससारः शक्तिमान्‌ हो रहा है । कालवशौ महर्षियोने 
इसी महाशक्तिमयी प्ररुतिमातासे ही ब्रह्मारडकी उत्पत्ति बताई हे । 

खृष्टितत्वके विषयमे श्रनुसन्धान करनेसे आय्येशाखमे प्रधानतः दो 
कारके मत देखनेमे आते है--एक परमात्मासे ही आकाशादि कमसे सखष्टि 
न्नोर दूसरा प्ररृतिसे महत्तच्वादि क्रमसे सृष्टि । प्रथम प्रकारकी खषिके विषयमे 
तैत्तिरीय शतिमे लिखा है- 


'(लस्पाद्‌ बा एतस्परादासनः आकाशः सम्भूतः । 
© ~ (न त [भ , 
अकाशाद्‌ वायुवायारश्चः अप्ररापः अद्भ्यः पृथिवी ॥ 
परमात्मासे आ साशकी उत्पत्ति इदे, आआकाशसे वायु, वायुसे श्रभ्नि, 


श्रभ्चिसे जल श्चोर जलसे प्रभ्वी, दस रमसे खृष्टिकी उत्पत्ति इई । दवितीय 
परकारकी सृष्टिके विषयमे नेक भरमार मिलते हे । यथा सांस्यदशैनमे-- 


“श्करतेमेहान्‌ महता ऽहकारोऽदङ्गारात्पञ्चतन्मात्रा ' इत्यादि । 


प्रतिसे महत्तत्व, महत्तत्वसे श्रहतत्व, उससे पश्चतन्मात्ा इत्यादि 
क्रमसे खष्टि होती है। विचारकर देखनेसे स्पष्ट सिद्धान्त होताद्ैकिये 
दोनौ मत्क ही प्रकारके हे । केवल क्ञानभूमिके मेदाञुसार प्रथम मत परमात्मा- 
के प्राधान्यसे श्रौर डितीय मत प्रकृतिके प्राधान्यसे माना गया है! वास्तवमें 
उन दोनोमे ङ भी भेद्‌ नही है क्योकि शक्तिरूपिणी प्रति श्रौर शक्तिमान्‌ 
परमात्मा दोनो भिन्न है। इन भूमिभेदोका रहस्य तथा अन्यान्य दाशीनिक 
भूमियोके अद्धसार खृष्टितच्वका विशद वणन श्रागे किया जायगा ! शव 
$्श्वरभावके अभिनिवेश दवाय प्ररृतिके परिणामसे त्वत. बह्मारडसष्िका 
विकाश क्रमश किस प्रकारसे होतादहैसो नीचे बताया जाता है। 

महाप्रलयके समय परमात्माके जिस भाषमं ब्रह्मारडप्रङृतिका लय 
हो जाता है डस भावके साथ प्रकृतिधिकारजनित क्रियाका सम्बन्ध न रहने 
से घ श्रन्तमुंखीन श्रात्मसत्ता ब्रह्मभावयुक्त होती है। इस दशाम परमात्मा- 
छी दृष्टि प्रङुतिकी शरोर नहीं होकर श्रपनेषही भीतर होतीरहै। शसं 
समय खष्टिके मूलकार्णसरूप सत्व; रजः तथा तमोगुणोमे किसी 
प्रकारका स्पन्दन नहीं रहता है । तीनो गुण साम्यावस्थामें रहते ह । 
श्र्थात्‌ उस समय प्रकृतिके तीनो गुण पक भावम लय होकर श्रपने 
मूलके कारण ब्रह्मे लय हो जाते है श्रौर उख समय बरह्टके अध्यात्म, 
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श्रधिदैव , श्रधिभूत भावत्रय श्र्थात्‌ सत्‌ चित्‌ श्र ्ानन्दभाव दक अद्वितीय 
भावम स्थित हो जाते है । इसी वृश्षाको धरृतिकी विलीनदशा श्रथवा पुरुष 
की स्वस्वरूपदशा दोनो ही कह सकते है। इसी कारण महाप्रलय दशामें ब्रह्माण्ड 
का ;स्थूलशरीर, सचमशरीर कुं भी नही रहता हे श्रौर ब्रह्मारडगत समस्त 
ज्ीवोके स्थुल सद्म दोनो शरीर्हीनष्ट हो जाते है। केवल अविधाग्रसत 
समस्तजीव महाप्रकतिके गर्भमे भरच्छ्न रहते है श्रौर उनका समषश्िकर्म-सस्कार 
भहाकाशमे स्थित रहता है जिसको श्रप्‌ सलिल तथा कारणवारि करके समस्त 
शाख्रमे वणेन किया गया है । जवतकर पक ब्रह्मारड जीवित रहता है श्र्थात्‌ 
उस ब्रह्माएडके बह्मा, विष्णु, महेशरूपी चरिदेवकी श्रायु बनी रहती है तबतकं 
वही पक कारण वारिरूपी सस्कार समुद्र बह्मा विष्णु महेशकी योगनिद्रा श्नौर 
योगनिद्रासे जाग्रत होनेका कारण होता रहता है! श्चौर जव महाप्रलयमे एक 
बरह्मा बिष्णु महेशका लय हो जानेपर दुसरे बह्मा, विष्णु, महेशके सहित को 
दूसरा ब्रह्माण्ड प्रकट होता हे तो उस लय प्रात ब्रह्मारडके श्रथवा कर पूर्वसे 
लयध्राप्त ब्रह्मारडाके तितरे वितरे जीघोौके कारणभूत सस्कार समुह यथा नियम 
उस नघीन ब्रह्मारडके कारणएवारिके कारण वनते है। श्रव यदि सन्देह हो कि 
एक महाग्रलयप्राप् ्रह्मारडके जीव दूसरे नवीन ब्रह्माणएडमे कैसे पञ्चते है तो 
इस शकाका समाधान अति सुगम रीतिसे समश जा सकता है। यथा- एक 
जीव जव सुक्त हो जाता है श्रौर उसका देष प्राणयीन हो भृत हो जाताहै तो 
उस सल्युप्राप्त जीवपिर्डके शरीर का छां यदि हट कर दूसरे जीवित जीव 
पिण्डक श्राश्रय करे तोपेसाहोही सक्रताहै। ठीक इसी प्रकार महाप्रलय 
प्राप्त ब्रह्मारडके रदे सहे जीच समूह पुनः भूतन ब्रह्मारडको श्राश्रय किया कर्ते 
ह । जिख प्रकारः बीज्के भीतर चेतनशक्तिके रहनेसे बीज धीरे धीरे अङ्करोन्सुख 
होता हे, उसी प्रकार श्रागामी जह्यार्डखष्िके बीजरूप प्रलयविलीन जीवौ 
समष्टि सस्काररूपी कारणवारिके भीतर समष्टि चेतनशक्तिरूप परमात्मा 
चिराजमान रहनेसे वह भी समष्टि सस्कारराशि धीरे धीरे समस्त महाप्रलय 
काल पन्त उपचय भावको पाप होकर महाप्रलयानन्तर पुनः समष्टिजीवाङ्ुर 
उद्रुगमनके लिये भस्तुत हो जाती है । उसी समय ब्रह्मकी भ्न्तर्मुखीन इटि 
बह्मारडग्रङृतिकी अभिमुखीन हो जाती दै जिसको श्चुतिने-- 


^“ तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेय 
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परमात्मने प्रकृतिकी श्रोर ईत्तण किया श्रौर एकसे श्रनेक होनेकी इच्छा 
की, इस प्रकारसे वर्सन किया हे । रतः सिद्धान्त श्रा कि, निष्किय ब्रह्मभाव 
मे प्रङृतिके प्रति कालाञ्ुख।र स्वतः अभिनिवेश उत्पन्न होनादही रदश्वरका 
¶्तण तथा सिखन्ता है ओर यह सृषश्िकी इच्छा उनकी श्रपनी मनोवृत्ति नहीं 
है, परन्तु प्रलयविल्ीन समष्टिजीवोके सश्चत॒ समष्टि-सस्काराजुलार स्वत. 
इच्छामात्र है श्रौर ब्रह्म जव देखने लगते है तमी वे ईश्वर नामसे श्रभि्ित 
होते है। इस प्रकारसे ईश्वरके साथ समषटिजीवेसस्कारायु सार प्रृतिका 
स्वत. सम्बन्ध स्थापित होते ही चेतनशक्तिसमन्वित श्व्यक्त या श्रव्याङ्ृत 
प्रकृतिमे शुरस्पन्दनकी सूचना हो कर श्रव्याकृतसे व्याङ्तावस्थाकी श्रोर 
ब्ह्माणएड-प्रकृतिकी गति होने लगती है श्रौर दृस्ररी श्रोर खरूपमय दवेत 
सञ्िद्‌ानन्द्‌-भावके श्रानन्द्‌-भावकी स्वतन्त्र अभिव्यक्ति हो जाती है तब 
निरण्रह्म सगुर्रह्म हो जाते है श्रौर विलीन साम्यावस्था प्रङृति वैषम्या- 
वस्थाको पाप्र होकर खष्टि करने लगती है जिसको समस्त-शाख्ममे बहुधा 
बोन किया गया है । यथा श्रुतिमे- 
'“यः सर्वज्ञः सवेषिद्‌ यस्य ज्ञानमय तपः । 
तस्मादेतदब्रह्य नाप रूपमन्नश्च जायते ॥ " 
पूर्वकृतं खष्टिविधिके क्ञानसे युक्त होकर सर्वक्ष सर्व॑चित्‌ परमात्मा 
जव श्रव्यक्त प्रृतिके प्रति दष्िपात करते है तभी उनकी चेतनशक्तिको पाकर 
परङृतिमे स्पन्दन होने लगता है, जिससे नाम-रूपमय संसार तथा श्रभकौ 
उत्पत्ति होती है । श्रीमदुभागवत्‌मे लिखा है- 
५" जगवानेक आसेदमग्र आत्परात्मनां विसुः । 
आत्मेरछानुगता वातमाऽनानामस्युषलक्षणः। 
सवा एष तदा द्रष्टा नापहयद्हरयमेकराट्‌ | 
मेनेऽखन्तमिवात्मान सुप्दाक्तिरसुषस्क्‌ ॥ 
साबा एतस्य सद्रष्टुः शाक्तिः सदखदालििका। 


हि 0 ण 


भाया नाम महामाग ! ययेद्‌ निमेमे वियु; ॥ 
काटशस्या तु मायायां युणपय्यापधोक्षजः । 
पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाध्ल वीयेवा्‌ ॥ 


| का क प 
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ततोऽमचन्‌ महन्तत्वमव्यक्तात्‌ कार्चोदितात्‌ । 
विज्ञानात्मातपदेहस्थं विन्व व्यञ्चेस्तमोनुद्‌ः ॥'” 
खृष्टिके पटले सकल जीवोके श्रात्मस्वरूप विभु परमात्मा एकाकी थे । 
उस समय नामारवका श्रभाव रहनेसे ईैभ्वरभावकी उपलक्तक कोई भी वस्तु 
नहीं थी शरोर समषिजीवका सस्कार प्रलय-विलीन रहनेसे परमात्माकी 
सिखक्ता भी श्रात्मगत ही थी, प्रकर नहीं थी। परमात्माके द्रष्टा दोनेपरभी 
उस्र समय श्यकं श्रमावसे उनका द्रष्टुत्व कायंकारी नहीं था इसलिये वे 
श्रपनेमे ही मग्न थे। उनकी शक्तिरूपिणी सदसदास्मिका माया भी उस समय 
डनमे लीन थी। इसी मायके द्वारा ही परमात्मा जगतखष्ठि कस्ते है ¦ 
प्रलयके बाद्‌ कालकी प्ररणासे मायाके निगुणौमे जब स्षोभ होने लगा तव 
परमाटमाने मी श्रपना श्रभिनिवेश मायाके साथ स्थापित करके उसमे अपना 
चेतनशक्तिरूप वी्यांधान किया । इस प्रकारसे जड मायाके भीतर परमातमा 
की चेतनशक्तिका समवेश होने पर धिगुणमयी माया चेतनवती हो 
भव्यक्तावस्थासे स्पन्दन-दारेण व्यक्ताचस्थामे आ गई जिससे महन्तस्वादि- 
कमस ्राधिभोतिक सुष्िका विकाशं इश्रा। इस विषयको विष्णुपुराणे 
निभ्नलिखित-रूपसे चरित किया गया है.- 

“गुणसाम्ये ततस्तस्मिन्‌ पथक्‌ पुसि व्यवाश्थिते। 
कारस्वरूपरूपं तद्‌ विष्णोभेन्रेय ! वर्चत ॥ 
ततस्तत्परमं ब्रह्म परमातमा जगन्मयः । 
सवशः स्वेमूतेराः सर्वाल्ा परमेश्वरः ॥ 
प्रधान पुरुषश्चापि प्राैहयात्मेच्छया हरिः । 
क्षोचयामाप सम्प्राप्ते सर्गकारे व्ययाव्ययौ ॥ 
यथा सज्निधिपत्रेण गन्धः क्षोभाय जायते । 
मनसो नोपकन्तैत्वाचथाऽसौ परमेश्वरः ॥ 
विकासणुखश्पेश्च ब्रह्मरूपादिभिस्तथा । 
उथक्तसखरूपश्च तथा विष्णुः सर्वै्रेश्वरः ॥ 
गुणसाम्यात्ततस्तसमात्‌ के्रज्ञाधिष्ठितान्धुने ! । 


खषठिस्थितिप्रलयतच्ं । १३५५ 
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गुणन्यञ्चनपम्भूतिः सगेकाटे द्विजोत्तम ! ॥ ” 

महप्रलयकालमे चिगुणोकी समता रहनेके कारण पुरुष श्ररृतिसे पृथक 
होकर निजभावमे हयी रहते हे। उस समय परमात्मामे ब्ह्मभावका अभिनिवेश 
रहता है । तदनन्तर खृष्टिकालमे विभ स्वात्मा परमेश्वर अपनी हयी इच्लासे 
प्रकृति श्रौर पुरुषके भीतर प्रविष्ट होकर दोनाको त्तोभित करके खष्टिक्रियोन्मुख 
करते है। परमात्माकी ईस इच्छाम मनकी कोई भी क्रिया नहीं रहती है। 
परन्तु जिस प्रकार गन्धके निकरवत्तीं होते ही मनमे चञ्चलता उत्पन्न होती दै 
उसी प्रकार प्ररृतिके गभंमे विलीन जीवोके कमस स्कारोके फलासिमुखीन होते 
ही परमात्मामे खतः हयी सिखन्ता उत्पन्न होती है । उस समय उन्हीकी सत्स 
तथा चित्सत्ताके ्राध्रयसे वैकारिक अशु तथा बह्मादि-करमसे खष्िक्यी उत्पत्ति 
होने लगती है। यह विकाश निजशक्तिरूथिणी मायाके इरा परमात्माका 
श्रपना ही विकाश है। तदनन्तर समष्टिभूत क्तेजक्ञके अधिष्ठानसे साम्यावस्था 
प्रतिमे गुण-वेषम्य उत्पन्न होकर महत्तसवादिकमसे सष्िका विकाश होता है । 


जीवतक्च नामक अध्यायमे मलीर्मोति दिखा चुके है कि प्रथमही 
चिज्ञडग्रन्थि उत्पन्न होकर चित्‌भाव सत्‌भावमे श्रौर पुरूष प्रकृतिमे फेसकर 
कैसा एक स्वतन्त्र केन्द्र वन जाता है श्रौर वही स्वतन्तर जीव कहाता है 
तथा उसी केन्द्रका आधार पिख्ड कहाता है! उस विज्ञानके दारा पिरडखष्ि- 
का रहस्य भलीमाःति प्रतिपादित हा है, बही जीव जब मुक्त हो जाता है 
तो उसमेका सतभाव व्यापक सत्‌भावमे ओर उसमेका चित्‌भाव व्यापक 
चिद्‌भावमे श्रथात्‌ उसके अ्ज्ञकी प्रङूति मुलप्रकृतिमे श्रौर उसमेकों घटाकाश- 
वत्‌ चेतनभाव महाकाशवत्‌ ब्रह्मभावमे विलीन हो जाताहै। यही जीवकी 
मुक्ति कहाती है । ब्रह्माएड श्रौर पिण्ड समष्टि-व्यष्टिरूपसे समसम्बन्धयुक्त 
ह । पकः ब्रह्माएड जव महाप्रलयको प्राप होता है तो, उस ब्रह्मारडके िगु- 
रात्मक श्रौर चरिभावात्मक अधिदैवरूपी बह्मा, विष्णु, महेश जो प्रथक्‌ पृथक्‌ 
ब्रह्मारुडमें पृथक्‌ पथक्‌ होते है, ह्मभावमे विलीन हो जाते है। पिरडके महा- 
पलयमें जिस प्रकार जीवका जीवत्व बह्मभावमे विल्लीन हो जाता हे ठीक उसी 
प्रकारसे पक ब्रह्यारडके भी महाप्रलय होते समय उस बह्माणएडके श्रमिमनी 
्धिनायक ह्या, विष्णु, महेश ब्रह्मसत्तामे विलीन हो जातें है। दुसरे शौर 
पक पिर्डकी सृष्टि होते समय जिस प्रकार उस्र पिरडका अभिमानी जीव्‌ 


१५५६ ध्रीधमेकर्पदुम । 
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पिगडकी उत्पत्तिके साथ ही साथ पिरडमे प्रवेश करतां है उसी उद्‌ाहरणके 
श्रनुलारः समभ सकते है कि, एक नवीन बह्यारडकी खृष्टि होते समय जगत्‌- 
प्रसघिनी बह्यप्रङृति महामायाकी सखुव्यवस्थाके श्रञुसखार स्वतन्त्र ब्रह्मा, विष्णुः 
महिश प्रकर होकर उस नवीन ब्रह्मारडके श्रधिनायकत्व-पदको रलङ्कृतं करते 
दै । श्रौर क्या उस ब्रह्मारडकी स्थिति-दश्वा ओर क्या उसकी खरडग्रलयदशा 
इत्यादि सभी दशा््यामे उस ब्रह्मारडके अभिमानी श्रधिनायक-पदको अलङ्क्त 
करते हुप, उस ब्रह्माण्डकी महापरलयदशा तक बने रहते है तथा उस ब्रह्माण्ड. 
के महाग्रलयमे सवके मुलकारण ब्रह्मपदमे लय हो ज्ञाते है। यही पूर्वकथित 
पिण्डके प्रलयके श्रनुसार ब्ह्मारडका पलय विक्ञानदष्टिसे समभने योग्य है श्नौर 
महाप्रलयके अनन्तर जब नवीन देवज्नयके अधिनायकत्वमे ब्रह्मारड उत्पन्न होता 
श तो, उख ब्रह्यारडको नवीन ब्रह्माण्ड ही कहना चाहिये एवम्‌ पकः जीव 
से जन्म-दत्युको पाता हुश्च अ्रपने पिरडरूपी स्थूलदेहकी उत्पत्ति श्चौर शत्य 
कराया करता है उसी प्रकार ह्या, विष्णु, महेशरूपी जिदेव भी खरडप्रलयमें 
योगनिद्रा पुनः पुनः प्राप्त करते इष भव्येक बह्माणडमे खरडघलय शरोर उसकी 
पुनः पुनः खृष्टि, स्थिति श्रौर लय किया करते हे । 

श्रीभगवान्‌ मचुजीने परमात्मासे खषिभाव-विकाशके विषयमे श्रपनी 
सदहितामे खुन्दर वणन किया है, जिससे महाप्रलयानन्तर सृष्िविकाशका क्रम 
स्पष्ट ्रनुभवमे श्चाता है । यथा. 

“नतः स्वयम्भू भगवानव्यक्तो व्यज्ञयन्निदम्‌ । 
पहाभूतादि-दत्तोजाः प्रादुरासीत्तमोवुदः ॥ 
योऽपावतीन्ियग्राद्यः सुद्रपोऽव्यक्तः सनातनः। 
सवेभ्रूतमयोऽचिन्लयः स एव खयपुद्ष मौ ॥ 
सोऽभिध्याय चारीरात्‌ स्वात्षिख्क्चुर्वििधाः रजाः । 
अप एव ससजादौ तासु वीजमवाखनत्‌ ॥ 
तदण्डममवदूषेमं सहस्नांडुसमप्रमम्‌ । 
तस्मिन्‌ जक खय ब्रह्मा स्वलोक-पितामहः ॥ 
यत्तत्कारणमव्यक्त निय सदसदाट्भकम्‌ । 
तद्विख्टः स परुषो रोके ब्रह्मेति कीर्यते ॥ 


सुष्टिस्थितिप्रलयतत्व । १५५.७ 


लस्मिन्नण्डे स मगनानुवित्वा परिवत्घरम्‌ । 

खयमेवाट्भनो ध्पानात्तदण्डमकरोद्द्विधा ॥ 

ताभ्यां स दाकलाभ्यां च दिवं भमि च निषमे। 

मध्ये व्योम दिशखाष्ावपां स्थान च शाश्वतम्‌ ॥" 

महाग्रलयानन्तर इन्द्रियातीत स्वयम्भू परमात्माने महत्तवादि-कमसे 
सष्टिविस्तारकी इच्छा करके अव्याकृत प्ररूतिमे गुणस्पन्दनजनित व्याङताव- 
स्थाकी प्रेरणा को! जो परमात्मा ्रतीद्दियग्राद्य, सूच्म, अव्यक्त, सनातन, 
स्वेभूतमय श्रौर चिन्तातीत होकर ब्रह्मभावमे निमञ्च थे, प्रलयविलीन समष्टि. 
जीर्वोका सस्कार फलोन्मुख होते दी कालकी प्रेरणासे उन्दने खय ही श्व 
र्मावको प्राप्त किया श्रोर अपनी सत्सत्ता तथा चित्सत्ताके विस्तारके दवारा 
कार्यब्रह्मरूपमे प्रकर होने लगे । इस प्रकारसे श्रपने ही मीतरसे विविध जीव. 
सृष्टि करनेकी इच्छा जब परमात्मामे उत्पन्न हई तो, प्रथमत. उन्होने श्रप्‌! 
शर्थात्‌ श्रव्याकृत प्रङृतिकी उत्पत्ति की । सकलजीवोका आधार श्रव्यार्त 
भ्रक्कति उत्पन्न होनेपर उसमे जव व्याङृतावस्थाकी सूचना इई तो परभात्माने 
उस ग्याङतावस्था-प्रकृतिके भीतर अपने चितशक्तिरूपी बीजको श्रपण किया । 
जडग्रङृतिमे इस प्रकार चेतन-वीजका सयोग होते ही समस्त ब्रह्मारुडश्रकृति 
चेतन-ज्योति.सयुक्त होकर ज्योतिर्मय खुवणेनिर्मित अरणडकी तरह च्मकने 
लगी । इसी चेतनशक्तिसे सम्पन्न व्याृतावस्था प्ररृतिमे सवेलोकोप्पत्तिकारी 
ब्रह्माजी प्रकर होते है । इस प्रकारसे महाप्रलयानन्तर बह्मारडखषटि-विकाशके 
पहले कोरणब्रह्म सदसदात्मक परमात्मासे प्रथम पुरुष ब्रह्मा प्रकट दोते ह, 
जिसके विषयमे शरुतिने कहा है - 
"ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव विन्वस्य कतत सवनस्य गोपा ।'' 


(॥हिरण्यगर्भं जनयापाच पूवम्‌” “यो वे ब्रह्माणं विदधाति पूवम्‌ ।" 

समस्त दैवी खष्टिके पहले विश्वकत्तां भुवनगोत्ता ब्रह्मा प्रकट हए । 
परमातपाने बह्याको हय प्रथमत, प्रकट किया । अतपर ब्रह्माजीने उसी 
चेतनशक्तिसे युक्त व्याङ्तावस्था प्रकृतिपर श्रधिष्ठान करके अपनी क्रियाशक्तिकं 
बहुधा संयोग द्वारा उसी अररुडको स्थूल-सृदमरूपसे द्धि्ा विभक्त किया जिससे 
स्वगं लोक, भूलोक श्रौर वीचमे अन्तरीक्त-लोकादि क्रमसे समस्त ब्रह्मारडौका 


निकाश हुश्रा। इस प्रकारसे खृष्िके पहले ब्रह्माजी प्रकट होते दै। निगुण 


१५१८ धी धमेकल्पद्ुम । 
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साम्यावस्था रहती ह । दसलियं उस्र समय पाङृतिक किसी गुखके साथ 
परमात्माका शअरमिनिवेश नदी रहता है) यही कार्ण है कि, प्रलयकालमें 
नरिगुणप्ररक व्रह्मा, विष्णु तथा रुद्रशक्ति बह्मभावमे विलीन रहती है । परन्तु 
भ्रलयानन्तर जिस समय प्राङ्तिक प्रेरणासे ब्रह्मभावमे ईश्वरभावका समावेश 
होने लगता है उसी समय प्राृतिक तीनो गुणोके सम्पकंसे परमात्मामें 
युगपत्‌ भरिशक्तिकी परथक प्रथक्‌ सत्ता प्रकट होने लगती है जिससे ब्रह्मा, 
पिष्णु श्रौर स्द्र-तीनो ही एक साथ परमात्मासे उत्पन्न दो जते हे। 
क्रिया रजोगुणका धमं है भ्रौर खष्टिके लिये प्रथम क्रियाशक्तिकी अभि 
व्यक्ति ही प्रयोज्ञनीय है, इसलिये क्रियाशक्तिके केन्द्ररूप ब्ह्याका प्रकरं 
होना प्रथम बताया गया है । परन्तु बास्तचमे बह्मा, विष्ण, रुद्र-ये 
तीना शक्तियों ही साथ साथ उत्पन्न होती है, क्योकि उत्पत्तिके साथ ही 
साथ स्थिति शौर लयक्ी क्रिया प्राकृतिक-रूपसे सम्मिलित है । केवल प्रथम 
दशाम उत्पत्ति क्रियाके ही अभिन्यक्त होनेसे पितामह बह्माका प्रकट होना 
स्वं-प्रथम कहा गया हे । जिस प्रकार शरीरके बीचमे स्थित दोनेसे नाभि 
शरीरके अदुभ्वभाग तथा श्रधोभागकी समनाका विधान करती है श्रौर 
सृष्टिका भी केन्द्रस्थान है, इसी प्रकार महाविष्णुके नाभिदेशसे उत्पन्न होने 
कारण ही ब्रह्माजीमे खष्टि करनेकी शक्ति उत्पन्न हुई थी शौर वे उस श्ररडकों 
दिधा विभक्तं करके ब्रह्मारड-शरीरके ऊदुधष्व माग तथा श्रधोभागको टीक 
ठीक निम्माण तथा सामज्ञस्ययुक्त कर सके थे! यही नाभिसे बह्माजीके 
उर्पन्न होनेका रहस्य है । इसी कारण ब्रह्माका ध्यान नाभिपद्ममे ही करनेका 
विधान महषियोने किया है । इस प्रकारसे ब्रह्माजीने उत्पन्न होकर प्रथमतः 
म्त्तत्वादि-कमसे स्थूल सूदम समष्टिभृतोका निर्माण किया श्रौर तदनन्तर 
भ्रजापतियोके द्वारा समस्त जीवसृष्टि तथा दैवीखण्टिका चिस्तारः किया! जसा 
करि तीचे कमश. बताया जाता हैः-- 
शास्म स्थूल-ङषटिभ्वरोन करते समय प्ररूतिसे प्रथमतः महत्तच्छ, 
दवितीयतः अहेत्तत्व॒श्रौर तृतीयत. पञ्च तन्माचाञ्यौ या सदम पञ्चत्तत्वोकी, 
उस्पत्ति मानी गह हे । यथा सांख्यदर्शनमे.- 
“कृतेमेहान्‌ महतोऽहंकारोऽहकारात्पंचतन्पात्ाण्वु मयि. 
न्द्रयं तन्मतरेम्यः स्थूलभूतानि । 


। 
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जिगुणसमतारूपिणी प्रकृतिसे महत्तस्व, महत्तत्वसे श्रहतत्व, श्रहतचवसे 
पञ्चतन्मात्रा्े श्र्थात्‌ सच्मपञ्चतच तथा एकादश इन्द्िय श्रौर पञ्चतन्मात्राश्रो- 
से प्रथ्वी श्रादि स्थूल पञ्चमहाभूत उत्पन्न होते हे । 
''अहंकारारपश्चतन्मात्राणि पजतन्मातरेभ्यः पश्चपहामूतानि?' इत्यादि । 

इस पकारसे श्चतिमे मी बन पाया जाता है। अतः ब्रह्माजीकी क्रियाशक्ति- 
के साथ इसका क्या सस्पक॑ं है, सो विचार करने योग्य है । परमात्माकी सषि 
विषयिणी इच्छाशक्तिके साथ प्रकृतिका सम्पकःं होते ही परवत्ता दशाम करिया- 
शक्तिसे सम्पकं होना स्वाभाविक है। तदनन्तर ज्ञानशक्तिके साथ सम्पकं 
होते ही क्रिया श्रौर ज्ञानकी सम्मिलित शक्तियोके दास खष्टिकी उत्पत्ति होना 
खाभाविक है श्रत. इच्छा, क्रिया तथा ज्ञान--इन चिविध शक्तियाका प्रति 
के साथ क्रमशः सम्बन्ध होनेसे खष्िकी उत्पत्ति होती है, यह सिद्ध इश्रा। 
श्च्छाशक्तिके सम्पकंसे पलयविलीन साम्यावस्थायुक्त प्रतिमे वैषम्यकी सचना, 
करियाशक्तिके सम्पकंसे रजोगुणके अधिष्ठाता बह्याकी उत्पत्ति श्रौर क्ञानशक्तिके 
सम्पकंसे समष्टिभूत महत्तस्वका विकाश स्वाभाविक है । श्रत" ब्रह्माजीके 
श्रधिष्ठानसे ही अव्यक्तप्रकृतिसे महत्तच्वका विकाश जो वेदादि शास्बोमे लिखा 
है, सो टीक है। खृष्िविषयक क्ञानकी उत्पत्ति होते ही खष्टिविषयकः श्रहकार- 
की भी उत्पत्ति होना स्वाभाविक है। रतः महत्तच्वके बाद श्रहंतच्चकी ही 
उत्पत्ति होनी चाहिये । बाकी समस्त वैकारिक खष्टिके इसी भिगुरमय अ्रह- 
कारकाही परि्सिामरूप जानना चाहिये । श्रतः सांख्यदशेनोक्त श्रहकारादि- 
रमसे खृषिधायाका विस्तार तथा वेदान्तदशेनोक्त मायाभिमानी श्रात्मासे 
श्राकाशावि-क्रमसे खषिधाराका विस्तार एकी बात दहे, इसमे कोद मी 
सन्देह नहीं है क्योकि, ईश्वरके साथ मायाका श्रभिनिवेश सम्बन्ध 
होते ही पूर्वत सखष्टिज्ञानरूपसे महत्तत्व॒श्रौर श्रजाख्शिकी इच्छा- 
ङ्पसे श्रहंतत्वका सम्बन्ध प्रृतिकी मर्ते रदैश्वरमे हो ही जाता है 
श्रौर तदनन्तर सांख्योक्त पञ्च तन्मा्राओओ या वेदान्तोक्तं आकाशादि सुच्म प्र्- 
महाभुतौका विकाश होना स्वतःसिद्ध श्रौर पक ही बात हे ।ब्रह्माजीकी गरर्णा- 
से जिगुणोमे वैषम्य उत्पन्न होकर राजसिक शक्तिका जब प्राधान्य हो जाता है 
तब सर्वगुण श्रौर तमोगुण दोनौमे हय क्रिया होने लगती है । पञ्चतन्मार्षे या 
सदम पञ्चत इसी तरिगुणात्मिका क्रियाके फल है। यथा-सस्वगुण प्राधान्य- 
से आकाश, रजःसस्वप्राधान्यसे वायु, रजःप्राधान्यसे अञ्चि, रजस्तम.प्राधा- 
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न्यसे जल श्रौर तमः प्राधान्यसे पृथ्वी-इस प्रकारसे सूदम पश्चतच्वौका विकाश 
सृष्टिक श्रादिकालमे श्रात्मा था प्ररृतिखे होता है । इनके विकाशमें श्रात्माके 
्रिगुखमय श्रहङ्कारका सम्पकं रहनेपर भी यह महाभूत-खषि स्थूलताकी श्रोर 
करम-परिशामको पाप् होती है इसलिये इसके साथ श्रहतत्वके तामसिक 
विभागका ही सम्पक बताया गया है । यथा विष्णुपुराणएमे.-- 


'गुणसाम्पात्ततस्तस्पात्‌ प्षेघज्ञािष्ठिताग्घुने ! । 
गुणन्यज्जनसम्भूतिः समगेकारे दिजोत्तम ! ॥ 
प्रधानतच्वघुद्‌ भूतं पहान्त तत्‌ समावृणोत्‌ । 
साप्त्विकों राजपतखेव तामसञ्च त्रिधा महान्‌ ॥ 
प्रधानत्वेन सम त्वचा बीजमिवानव्रतम्‌॥ 
वेकारिकस्तेजसश्च भूतादिश्चैव तामसः । 
त्रिविधोऽथमदहकारो महत्त्वादजायत ॥ 
भूतेन्ियाणां हेतुः स त्रिगुणत्वान्महाभने ! । 
यथा प्रधानेन महान्‌ महता स॒ तथावुतः ॥ 
भूतादिस्तु विक्ुषाणः शब्दतन्मात्रिकं ततः । 
ससज चान्दतन्पात्रादाकारां राब्दरुक्षणम्‌ । 
शाब्दमाच्रतथाकाडां भूतादिः ख समावृणोत्‌ ॥ 
आकाचास्तु विकुर्वाणः स्परीमात्र ससन ह। 
यङवान मवद्‌ वायुस्तस्य स्पर्शा गुणो पतः ॥ 
आकाशं चाब्दमात्रन्तु स्पोमात्र समावृणोत्‌ । 
लतो वायुरविङवाणो रूपमात्रं ससजे ह ॥ 
उयोतिसत्पद्यते वायोस्तद्‌ रूप-गुणश्ुच्यते । 
स्पष्ठीमात्रं तु वै वायुरपमात्र समावृणोत्‌ ॥ 
ज्योतिश्चापि विकुर्वाणं रसमात्रं ससज ह । 
सस्थयस्ति ततोऽम्भांसि रसाधाराणे तानि च 
रसपत्राणि चाम्भांसि रूपमात्रं समावृणोत्‌ । 
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विदुवाणानि खाम्भांसि गन्धमात्रं ससर्जिरे । 
सघातो जायते तस्मात्तस्य मन्धो गुणो मतः, 
ता्मरतस्िस्तु तन्मात्रा तेन तन्मात्रता स्ता ॥ 
तन्पात्राण्यचिश्ोषाणि अविरोषास्ततो हिते। 
न चान्ता नापि घोरास्तेन मूढाथाषिक्चेषणाः ॥'' 
परमात्माके श्रधिषठान दारा साभ्यस्थ प्रतिमे वेषस्य होकर महसस्व 
उत्पन्न इश्रा। महत्त्व सात्विक, राजसिक श्रौर तामसिक दै बीज निस 
प्रकार त्वक्‌ द्वारा ्ाचृत रहता है उसी प्रकार साम्यस्थ प्रकृति श्रथोत्‌ प्रधानः 
त्छके द्वारा महत्त्व श्राघरत हो गया । महत्तच्वचसे अह तत्वकी उत्पत्ति होती 
है । श्रहतत्व भी साच्िक, राजसिक, तामसिक भेदसे जिषिध है । श्रहतत्त्वके 
चिगुणात्मक होनेसे ही वह भूतेन्द्रियौका उत्पत्तिकारण दो सखफता है। जिस प्रकार 
प्रघानके द्वारा महत्त्व श्रावृत होता है, उसी प्रकार महत्तस्वसे भी अहत्तच्व 
श्राच्रत हुश्रा। तामसिक शह तत्वके ्षोभित अथात्‌ क्रियोन्सुख टदोनेसे शबष्द- 
तन्मा्रा श्रौर उससे शब्दगुर-विशिष् आकाशकी उत्पत्ति होती है । तामख 
श्रहकार द्वारा आकाश श्राञ्त होता है  आकाशके त्तोभित होनेसे स्पशंतम्भात्रां 
श्रौर उससे स्पशंगुणयुक्त वाथुकी उत्पतति होती है । आकाश वायुको आचरत 
करता है । वद्नन्तर वायुकते क्षोभे रूपतन्पात्रा श्रौर उससे रूपगुखविशिष्र 
श्र्िकी उत्पत्ति होती है। वायु अधिको ्रावृत करता है! तदनन्तर अ्िके 
स्लोभसे रसतन्मा्ा ओर उससे रखगुणयु क्त जलकी उत्पत्ति होती है, 
श्रि जलको आवृत करती है । तदनन्तर जलम त्तोभ होनेसे गन्धतन्मा- 
जाकी उत्पत्ति होती है जिससे गन्धगुणथुक्त परथिवी उत्पन्न होती है । 
जल प्रथिवीको ्राघ्त करता है । उल्लिखित पश्च सदम तच्वौमे शब्दादि गुण- 
माजा रहनेसे उन गुणका नाम तन्मात्रा इश्रा है। ये सभी तन्मा तथा 
सुदमपश्चतस श्रविशेष है जिनमे शान्त, घोर, मूढ नामक अिगुरसम्भूत कोर 
भी प्रकाशथन्रत्तिभोदमूलक विशेषता नहीं है । विशेषता स्थुल पश्चमहाभूतौमें 
श्राती हे, जिसका वणेन रागे किया जायगा । तदनन्तर राजसिक श्रौर साच्िकः 
श्रहकारके परिणाम इारा खष्टि तथा स्थूलमहाभूत-खृष्टिके विषयमे विष्णुः 
पुराणम लिखा है- 
"“बूततन्मात्रसगोऽयमहकारात॒ तमसात्‌ । 
९ 


१५६२ ध्रीध्मंकर्पट्म । 





निः प पस्णकम्धन्करनपपकयपय्यम्कन्व््णयप्य्ः 


1 


तेजखानीन्धियाण्याहुर्देवा वैकारिका दश ॥ 

एकादा घनश्ात्र देवा वेकारिकाः स्याः । 

त्वर्‌ चक्चुनासिका जिहा धोत्रभत्र च पश्चमम्‌ ॥ 

चब्दादीनाघवाप्तयथं इुदधियुक्तानिवे दविज, 

पायूपस्थौ करो पादौ वाक्‌ च पत्रय ! पञ्चमा ॥ 

विसगेश्िर्पगत्युक्तिः क्च तेषांच कथ्यते, 

आकाश्ावायुतेजां सि सङि परथिवी तथा॥ 

शब्दाविभिथुणेव्रेह्यन्‌ संयुक्तान्युत्तरोत्तरः । 

शान्ता घोराश्च मूढाश्च विक्ोषास्तेन ते समृताः ॥"' 
तामसिक श्रहकारसे मूततन्मा्ौकी उत्पत्ति होती है । राजस श्रद- 
कारसे पञ्चकर्मेन्द्िव श्नौर पश्चक्षानेन्द्रियोकी उत्पत्ति होती है। साचिक 
अहकारसे दश इन्द्रियौके दश देवता, मन तथा मनके देवता उत्पन्न होते हे । 
त्वक्‌, च्च, नासिका, जिह श्रौर श्रोच-ये पश्चक्षनेन्दरिय शब्दादि ग्रहणां 
बुद्धियुक्त ह । पायु, उपस्थ, कर, पाद्‌ श्रौर वाक्‌-ये पाच कमेंन्दरिय द जिनके 
कायं विसर्ग, शिद्प, गतिश्चौर उक्तिहै। ये ही सब सजसिकं साचिक 
ऋहकारके परिणाम द्वारा उत्पन्न सृष्टि है । तदनन्तर पञ्चतन्मात्राश्रो या सुद 
पञ्चतच्वौसे स्थूल पश्चमहाभूतोकी उत्पत्ति होती है । उसमें श्चाकाश, वायु, 
तेज, सलिल, पृथिवी उत्तरोत्तर शब्दादि गुणयुक्त है श्रौर शान्त, घोर, मुढ- 
धर्मौ शोनेसे इनको विभ्तेष भूत कहते है । इनके गुणोके विषयमे मयुसषितामे 
लिखा दैः 

"आद्याद्यस्य गुणं त्वषाप्रशासनीति परः परः । 
यो यो यावतिथश्ेषां स स तावद्गुणः स्तः ॥ 7 

पर परके महाभूत पूर्व पृवंके महाभूतोसे उनके गुणोको पराप्त करते है 
अ्रध्न महाभ्रत एक गुखविशिष्ट, दितीय दो गुरविशि् शरोर तृसीय तीन गुण- 
विशिष्ट इत्यादि रुपसे महाभृतौके गुण समने चाहिये । शसी भ्रकार शुतिमें 
भी लिखा हैः- 

© (4 (५ 
'"काञ्द्स्पश्चरूपरसगन्धाः पुथिषीयुणाः ॥ 
दाड्द्स्पहोरूपरसा अपां गुणाः ॥ 





सृष्टिस्थितिप्रलयतस्व । 


चाब्दस्पदौरूपाण्यन्नेयेणाः ॥ 
© क क, 


चाञ्दस्पहोवेति वायुशुणौ ॥ 
शाव्दमेकमाकारास्य ॥" 


काका गुणव्यतिकरः परिणामः खमावतः। 
कर्मणो जन्म महतः पुरषाधिष्टितादभूत्‌ ॥ 
परहतस्त॒ विकुबोणाद्‌ रज' स्यो पत्र हितात्‌ ¦ 
तलपः प्रधानस्त्वमवदृद्रव्यज्ञानक्रियातमकः ॥ 
सोऽहक्षार इति प्रोक्तो विङ्कषेन्‌ समभूत्तिधा । 
यैकारिशस्जसश्च तामतसथेति यद्भिदा ॥ 


द्रडयश्चक्तिः क्रियाशक्तिष्नानशक्तिरिति प्रमो। 


तापप्ादपि मूतादेविङ्कवांणादमूज्लनः ॥ 
तस्य मात्रागुणः शाब्दो शिङ्ग यद्‌ द्र्टृह्ययोः । 
नमसोऽय विङु्बाणादभूत्‌ स शेगुणोऽनिरः ॥ 
परान्बयाच्छब्दर्व प्राण आजः सहोषकम्‌ । 
यायोरपि चिङुवाणात्‌ कालकर्मस्वभावतः ॥ 
उद्पश्यत ये तजो रूपवत्‌ स्पश शब्दवत्‌ । 
तेजसस्तु विङवागोदासीदस्मो रक्षासकम्‌ ॥ 
रूपवत्‌ स्पशेवचाम्भो घोषवच्च परान्वयात्‌ । 
विशेषस्तु विड्वांणादम्भसो गन्धवानभूत्‌ ॥ 
चरान्वयाद्रसस्परो-रन्दरूपगुणाम्वितः | 
चेका रिकान्परनो जज्ञे देवा वेकारिका दश्च ॥ 
दिर्वाताव -प्रचेतोऽग्विबहीन्द्रोपेन्दरमित्रकाः । 





्काशका गुण केवल शब्द है, वायुके गुण शब्द श्नोर स्पशं हे, अ््निके 
गुण शब्द्‌, स्पशं ओर रूप है, जलके यण शब्द, स्पशं, सूप श्रौर रस है | 
पृथ्वीके गुण शब्द, स्पशं, रूप, रस श्रौर गन्ध है! श्रीमद्भागवतमे इन सब 
तस्वौके विषयमे खन्दर वणेन मिलता है । यथा.- 
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पननम, जेव. 





मि भये 


तैजशात्त विङकबोणादिन््रियाणि दश्ामयेन्‌ ॥ 

ज्ञानशक्तिः करियाशकच्छिबुद्धिः श्राण् तैजसौ । 

श्रोत्र त्वगघ्ाणदग््लिहावागदोमंदूत्रिपायवः +" 

ईैभ्वराधिष्ठित कालस गुणोका त्तोभ, खभावसे परिणाम शरीर कर्भसे 

महत्तच्वकी उत्पत्ति होती है । रजःसत्वगुणोकी ब्रद्धिसे महन्तस्वमे विकार 
उत्पन्न हो कर तम.प्रधान द्रव्यक्ञानक्रियात्मक शअरहतच्वकी उत्पत्ति होती है । 
महततव तम.प्रधान होने पर मी जिशुणमयी प्रक्ृतिका दी परिणाम होनेके 
कारण उसमे तीन गुणोका सम्बन्ध रहता है ! अतः श्रहतस्वभी साच्िक, राज- 
सिक तथा तामसिक भमेदसे भिधा विभक्त है। साखिक श्रहकार ज्ञानशक्ति 
प्रधान है, सजसिक अहकार क्रियाशक्ति-प्रधान है ओर तामसिक अ्रहकार 
दरन्यशक्ति-प्रधान है । विकारप्राप्त तामसिक अहकारसे आकाश उत्पन्न होता है, 
जिसका गुण शब्द है । चित आकाशसे स्पश्गुणात्मक वायुकी उत्पत्ति होती 
हे । श्ाकाशके परवर्ती होनेसे वायुमे शब्दगुण भी है । देह धारश श्रौर इन्द्रिय, 
मन तथा शरीरकी पटुता वायुका कार्य है । विकारपात्त वायसे रूपवान्‌ श्रि 
की उत्पत्ति होती है। शआ्राकाश श्रौर वायुके परवत्तीं होनेसे श्रभ्निमे शब्द्‌ श्रौर 
स्पशै-येदोगुणमीदहै। विकृत भ्रञ्चिसे रसात्मकं जल उत्पन्न होता है । इसमे 
पूर्वोक्त तीनो तत्वौके गुण शब्द, स्पशे श्रौर रूप मी है । विकारप्रात्त जलसे 
गन्धगुणयुक्त एथिवीतत्व की उत्पत्ति होती है । सकलतत्वके अन्तिम होनेसे 
पृथिवीम मच्च, स्पश, सूप, रस ओर गन्ध ये पचो गुर विद्यमान है । इस तरह 
से [तमःप्रघान श्रहंतस्व दास पञ्चतस्वौकी उत्पत्ति होती है। तच्वपरधान श्रहं 
तक्छसे अरन्त.करण तथा दशदन्द्रियाधिष्ठा्री देवताश्रौकी उत्पत्ति होती है, 
उनके नाम दिक्‌, वात, अके, प्रचेता, श्रश्विनीकुमार, बहि, इन्द्र, उपेन्द्र, मित्र 
श्रोर प्रजापति हे । रजःप्रधान श्रहतस्वसे पांच करममेन्दरियो ओर पश्च ज्ञानेन्दरियोकी 
उत्पत्ति होती है । सांख्यकारिकामे तीन गुणोके लक्तणके विषयमे कहा हैः- 


"सत्त्व खु प्रकाराकपिष्टमुषष्टम्भकं चलं रजः, गुरुवरणक- 
मेव तमः |" 
सत्वगुण लघु ओर प्रकाशकं हे, रजोगुण प्रेरक श्रौर सक्रिय है, तमोगुं 


शुर श्रौर आवरणकारी है । इसी कारणसे श्रहंतत्त्वमे स्वगुणकी प्रधानता 
द्वार लघु तथा प्रकाशक शअन्त-कसर्णकी उत्पतति होती है, रजोगुण की प्रधानता 
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आकाशादि पञ्च सूदमभूतौके पथक्‌ प्रथक्‌ सच्तवांशसे पश्चक्ञाने- 
न्दियोकी उत्पत्ति होती है । यथा--आराकाशके सखांशसे भ्रवणेन्द्रिय, 
बायुके सत्वांशसे त्वशिन्द्रिय, श्रप्चिके सरांशसे चदुरिन्द्रिय जलके 
सच्छांशसे रसनेन्द्रिय ओर पथ्वीके सच्वांशसे घ्राणेन्द्रियकी उत्पत्ति होती 
है! पञ्च सदमतस्वोके मिलित सस्वांशसे अन्त.करणकी उत्पत्ति होती दै । 
उसमे मन सङ्कटपविकट्पात्मक दै, बुद्धि निश्चयात्मिका है, चित्त मनके 
ही श्रन्त्भतहे श्रौर शअहकार बुद्धिके श्रन्तभूत है। श्राकाशादि पञ्च 
सृदमतत्योके पृथक्‌ पृथक्‌ रजो ऽशसे पश्च कमेंन्दरियोकी उत्पत्ति होती है । यथा 
द्राकाशके रजो ऽशसे वागिन्दरियकी उत्पत्ति होती है, वायुके रजो ऽश्से पाणि 
इन्द्रिय, अधिके रजो ऽशसे पादेन्द्रिय जलके रजोऽशसे उपस्थेन्दरिय श्रौर पृथ्वी 
के रजोऽशसे पायु इन्द्रियकी उत्पत्ति होती है । पञ्च सृदमतच्वौकं मिलित 
रज्ञो ऽशसे सदम प्राणकी उत्पत्ति होती है जो स्थान तथा कायभेदसे प्राण, 
ञ्मपान, समान, उद्‌ान, व्यान--इन पांच रूपमे प्रकाशित होता है रौर प्राणादि 
स्थुल दख वायुका सञ्चालन करता दहै! इख प्रकारसे प्रकृतिके रजोगुण सत्वः 
गुणके परिणाम ढारा समष्टि सदम शसीर्का समस्त उपादान उत्पन्न होनेके 
छ्मनन्तर परातिक तमोगुणके प्रभावसे श्रपश्चीङृत पञ्च सृहमतस्वोमे श्रौर भी 
परिवक्तन होता है। तमोगुणका स्वभाव गुरु तथा श्रावरक दोनेसे सदम 
पश्चतच्वौमे तमोगुणका सम्पर्कं होते दी उनके सदम श्रणुश्रोमे पारस्परिक 
सम्बन्ध होने लगता है जिससे वे अपने पने सुदम स्वरूपको छोडकर स्थूल 
माव श्र्थात्‌ श्रुभवगम्य भावको भाप हो जते है) इसीको बेदान्तशाखमें 
पञ्चीकरण कहा है । समस्त स्थूल भौतिक दश्यमान संसार इसी पशचीङ्स 
पञ्चमह्ाम तोके सामञ्जस्य द्वारा उत्पन्न इश्मा हे! श्रव अपञ्चीरत पञ्च सृद्म 
तरौसे पश्चीरत स्थल पश्चमहाभृत कैसे उत्पन्न होते है सो बताया जाता है । 
यथा चेङ्गलोपनिषदुमे : - 
£ तानि पञ्चतन्मात्राणि अिगुणानि भवन्ति । सष्टुकामो 
जगद्‌ योनिस्तपोगुणमधिष्ठाय सुष्मतन्पात्राणि भूतानि स्थूलीकतं 
सोऽकामयत । खष्टेः परिपितानि मूता-येकमक दविधा विधाय पुन 
तुषौ कृत्वा स्वस्वेतरद्वितौ पातैः पथ्चघा संयोऽध पञ्चीडतम्‌तेरनन्त- 
को टिग्रह्याण्डानि तत्तदषडोवितचतुदँश्चसुवनानि तत्तद्‌ खुषनोषित- 
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गोखकस्थुलश्चरीराण्यख्जत्‌ ॥।'' 
इसी प्रकार पश्चदशीमे मी लिला दैः- 
“लदूमाोगाय पनभार्यमोमायतनज्ञन्मने । 
पश्वीकरोलि भगवान्‌ भदयेकं वियदादिकम्‌ ॥ 
विधा विभाय चेङेक चतुद्धौ प्रधम पुनः| 
स्वस्वेतरदि तीयांशे्योजनाव्‌ पज्च पञ्चते ॥ 
तैरण्डस्तत्र सुवनभोग्यमोगाश्रयोद्धवः । 
हिरण्यगमः स्थूरेऽस्मिन्‌ देहे वेश्वानरो भरेत्‌ ॥ 
सृदम पञ्चतन्मा्रार्पे या पञ्चत्व भिरुणमय होते है। इसलिये उनसे 
जीवमोगाथं स्थूल-पञ्चभूतनिमांणके समय परमात्मा तमोगुणपर श्रधिष्ठान 
करके श्रपञ्चीकृत महाभूतो को पश्चीकरणकी विधि दारा स्थूल इन्द्रियगभ्य बनाते 
हँ । बह विधि यह हैः-्रथमतः आकाशादि पञ्च खुदम मृतोमेसे प्रत्येकको समान 
दो मागमे चिभक्त करके तदनन्तर द्विधा विभक्तं उस घत्येक अशको मी चतुर्धां 
विभक्त करना चाहिये । तदनन्तर प्रथमोक्तं अद्धाशिके साथ दितीयोक्त चार 
भागोके पक पक शअमशक्ी योजना करनेपर पञ्चीकरण हो जाता है| इसमें 
धत्थेक पञ्चीकृत महाभृतमें पने चअशका अद्ध शौर बाकी चार भूतोमेसे भत्येक- 
का श्र्ठंशरूपसे मिलित अद्धंभाग-इस प्रकारसे भाग होता हे । यथा, पश्चीडत 
पृथ्वीम पृथ्वीका अद्धाश शरीर बाकी जल, श्रभ्नि, वायु चौर ्राकाश-इन चार 
भूरतोमंसे भत्येकको अष्टमांश करफे मिलित श्रद्धाश रहेगा । इसी प्रकार पश्चीङृत 
जलमे जलका शरदश ्नौर वाकी चार भृतोके मिलित अद्धाश हौगे। इसी 
प्रकार मन्य तीन पश्चीकृत महाभृतोका मी उपादान समभ जेना चाहिये । 
अनन्तकोटि ब्रह्मारडौसे लेकर चतुदंशभुवनमय पक ब्रह्माण्ड तथा एक स्थुल- 
शरीरङूपी पिण्डक सभी इसी पञ्चीर्‌त पञ्च महामूतोके उपादान द्वारा निर्मित 
हृषः है । समस्त स्थूल शसीर तथा भोग्यवस्तुर्णै पश्चीङत महाभृतोसे हयी 
बनी हई होती है ओर पञ्चीङृत महाभूतमय इस समष्ि-शसीर पर हिरण्यगर्भं 
्रधिष्ठान करते है । यदी चरिगुण परिणाम द्वारा हिररयगभके श्रधिष्ठानसे 
उत्पश्न अद्यारड-पिरडमय भौतिक सृष्टि हे जिसके स्थूल, सचमश्रोर कारणरूप तीन 
विभाग किये जतेहै श्नौर रन्ही तीन विभागको पश्चैकोश नामसे पांच 
भागम भी विमक्तं किया जाता है । यथा वेङ्गलोपनिषदुमेः--- - 
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(कोको) मे-मम येकि विनि निवेदने कः 
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“पृथिव्यादि महामूतानां समचायः शरीरम्‌ । यत्करिनिसा 
पृथिवी अस्थिचमेनाडीरोममांपाति पृथिच्यशा. । यदृद्रवं तदापः 
मूत्र्छेऽरक्तछ् खेदा अधसाः । यदुष्मं तत्तेजः श्ुतृष्णाऽऽङा- 
स्यमोहमेथुनान्यन्नेः । यत्सञ्चरति स वायुः । प्रयारणविलेखनस्थू- 
लाऽऽयुन्मेषनिमेषाऽऽदि वायोः । यत्सुषिर तदाकाश्षम्‌ । कामक्रोध. 
छोममोहमयान्थाकाश्चस्य ॥ 

¢"एतत्सघातं कमणि श्वञ्चितं त्वभादियुक्त बार्याऽऽद्व- 
स्थ।ऽभिमानास्पद बह्ुदोषा!ऽऽधय म्थुलक्षरीर भवति । 

अन्नरसेनैव भूत्वाऽननरसेनामिवृद्ध पराप्याञन्नरसमयपुथि- 
व्थां यद्िलीयते सोञन्नमयक्ाशः । तदेव स्थुरश्रीरम्‌ ॥ 

क्न्दरियेः सह भाणादिपञ्चक प्राणमयकोशः ॥ 

ज्ञानेन्द्रिय; सह मनो मनोप्रयकोक्षः ॥ 

ज्ञानेन्द्रियैः सदह बुद्धिविज्ञानमयकोरः ॥ 

एतत्‌ कोरशत्रय चिङ्कसरम्‌ ५ 

बुदधिकर्गीद्धियप्रणपन्वकेमेनमा धिया । 

शरीर सदशः सशमन्तदिजञ खुच्यने ॥ 

अदनायापिपासायोकमोहजरापरणानीति षडूमंयः ॥ 

““कोश्चचतुष्टयस सक्तं सार णाऽन्ञाने बटक्णिकायामिव बट- 
बृक्षो यद्‌ वत्तेते तदाऽऽनन्द्भथकोशः ॥ 

"“स्वरूपाञज्ञानमानन्दमयकोशस्तत्कारणयरीरम्‌ ॥" 

परोथयी, श्रप्‌, तेज, मरत्‌, व्योम -इन पांच पञ्चत महाभूतोकी 
समश्टिसे ब्ह्मारड तथा पिरुडका स्थूलशरीर बनता है) उसमें जो कखिन 
च्रशा हे सो पृथिवीका ह, ज्ेला कि पिरुडशरीरमे अस्थि, चमे, नाडी, रोम चौर 
मांस ह| द्रव अश श्रपृका है । यथा-पिरडदेहमे मूत्र शछेष्मा, रक्त, शुक शरीर 
स्वेद । उष्ण शरश तेज्का हे ।यथा-पिण्ड देहमे चधा, तृष्णा, आलस्य, मोद, मेथुन । 
सञ्चरणशील श्रश वायुका है । यथा-पिण्ड़शसीरमे प्रचारण, विलेखन, उन्मेष, 
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निमेष आदि । अवकाशथुक्त अश ्रकशका है। वथा-पिशएड शरीरमे काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, भय श्रादि । इस प्रकारसे प्रा्तनकमात्पन्न पञ्चभूतमय त्वगादि युक्त 
बाल्यादिं अवस्थाश्रीके श्मसिमानका निदान अनेक-दोषाश्रय स्थूल शसीर होता 
है । श्रन्नरससे उत्पन्न होकर अन्नरसके द्वारा ही वृद्धिः प्राप्र होकर अन्नरस- 
मय पृथिवीमे ही लय हो जाता है इसलिये पश्चभूतमय स्थूलशषरीरको अन्नमय- 
कोश कहा गया है। ब्ह्मारुड्ररूतिमे भी जो पञश्चभूतमय स्थूल विभाग दै 
वह बह्यारडप्रतिका स्थूलशरीर था समष्टि स्थूलशरीर है । इसको समष्टि- 
श्रल्नमयकोश मी कहते हे । पश्च क्ँन्द्रिय रौर पश्च प्रास मिलक्छर परारमयकोश 
कष्टलाता है--यह ब्रह्याण्ड पिरड-दोनोमे ही व्याप्त है। पश्चक्ञानेन्दरिय श्रौर 
मन भिल्लकर मनोमयकोश कदलाता है - यह बह्माणड पिरड दोनोौमे ही 
व्याप्त है । पञ्चक्ञनेन्द्रिय ओर बुद्धि मिलकर विज्ञानमयकोश कहलाता है- 
यह्‌ ब्रह्माण्ड श्रौर पिरड दोनोमे ही व्याप्त है। प्राणमय, मनोमय ओर विज्ञानमय 
इन तीनो कोशोको मिल्लाकर लिङ्गशरीर या सुदमशसीर कहलाता है। पञ्च 
कर्मेन्द्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पश्चपाण, मन ओर बुद्धि ये सप्तदश मिलकर सूच्म- 
शरीर या लिङ्गशसीर कदलाता है। यह ब्रह्माएड पिरड दोनोमे ही व्याप्त है । 
श्रशन, पिपाखा, शोक, मोह, जसा शओ्रर मरण पिण्ड श्रौर सृच्मशरीरमे ये दुः 
तरङ्ग है । पूर्वोक्त चार कोशोसे सयुक्त बटकरिकामे वरचवृत्तकी तरह बह्यारड- 
पिर्डखष्टिका बीजरूप श्रविदयामय जो कोश है उसे श्रानन्दमयकोश कहते ह । 
्मानन्दमयकोश ही कारणशरीर है जो ब्रह्मारड पिणएड दोनोमें व्याप्त है । विभु 
श्रा्माके साथ सिदखत्ता-सम्बन्धयुक्त विकृतिकी ओ्ओर अग्रसर होनेवाली जो 
समि प्रङ्‌ति है वही ब्रह्माण्ड प्ररृतिका कारणशसीर है इसी कारणशरीरं 
टी ईष्वर प्रतिबिभ्वित होते है जिखसे बह्यएरड सृष्टि प्रारम्भ होने लगती है | 
इस प्रकारसे ब्रह्मारएडप्रकृति स्थूलसूदच्मकारणरूपी चिविध शरीर अथवा 
प्मज्ञमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय इन पञ्चकोशोमे विभक्त है 
उसके समस्त पिरडशसीरकी उपादानरूप होनेसे प्रत्येक पिरडशसीरमं मीये 
तीन शरीर ्रथवा पांच कोश होते हे । इन सब विभागोसे युक्त ब्रह्मारडग्रर्ति 


किसर प्रकारसे चेतन जीबोकी श्राभ्यदाी घनती दै, इसके विषयमे षिष्णु- 
धुराणमे निम्नलिखित भखेन हैः-- 


नाना"वीयाः पएूथग्‌भूत स्ततस्ते संहति विना । 
नाहाकनुषन प्रजाः खश्टुमसमागस्य कृत्लशः ॥ 
१० 
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समेद्यान्थोन्यस्थोग परस्परसपाश्नयाः | 
एकसपातलक्ष्याख सम्पराप्येकयमदोषतः ॥ 
पुरुषाधि्ितत्वाच्च प्रधानानुग्रहेण च | 
महदाद्या विरोषान्ता दण्डबयुत्पादयन्ति ते।, 
तत्रपेण विच्द्धन्तु जक्बुद्बुदयत्‌ खम्‌ , 
भूतेभ्योऽण्ड महाबुद्धे बृहत्‌ तडुदकू चायम्‌ ॥ 
प्राक्रन ब्रह्मरूपस्य विष्णोः सस्थानघयुत्तमम्‌ । 
तत्राव्यक्तस्वरूपोऽसो उधक्तशूपी जगत्पतिः ॥ 
विष्णुत्रेह्मखरू्येण खयमेव व्यवस्थितः । 
मेरर्रबमभूत्तस्य जरागुश्च महीधराः ॥ 
ग्मोदकं सप्ुद्रश्च नस्यापसन्‌ सुमहात्मनः । 
साद्विद्रीपसमुद्रास्त॒ सञ्योतिलाक्सग्रहः ॥ 
लस्सिक्नण्डेऽमवद्‌ किप सदृवासुरमादुषः । 
वारिबहन्यनिलाकारोस्ततो भूतादिना बहिः 
वृत दच्चागुणेरण्ड भूतादिपेहला तथा ॥ 
अध्यक्तेनावरलो बरह्मस्तेः सवैः सहितो महान्‌ ॥ 
एापिरावरणेरण्ड सप्तभिः प्राक्ने्वैतम्‌ । 


ध 
नारिकिलफूरस्यान्तर्वीज बाद्यदरेरिव ॥ 
जुषन्‌ रजागुण तत्र खय चिन्वेन्वरो हरिः । 
ब्रह्मा भूत्वारप जगतो विखष्टौ सम्भवत्ेते ॥ 
एष्टश्च पात्यनुयुगं यावत्‌ कटपरविकस्पना । 
सखस्ुग्‌ भगवान्‌ विष्णुरप्रमेयपराक्रमः ॥ 
तमेोद्रेकी च कल्पान्ते इद्ररूपी जनार्दनः । 
पैत्रेयाखिर भूतानि भक्चषयद्यतिमीषणः ॥ 
मह सत्वस्ते लेकर महाभूत पयैन्त मस्त तरवोका विकाश होनेर मी 





0 जज 


गयि 


॥ खषशिस्थितिभ्रलयतच्छ । १३७१ 





1, । ७ न 





[1 


वे सब नानावीयं तथा प्रथक्‌ प्रथक्‌ रहनेसे उनकी सहतिके \विना प्रजा 
नही हो सकी। इसलिये प्रधानका शअनुध्र्ट तथा पुरुषका अधिष्ठान उन 
सभभापर हो गया जिससे अन्योन्य सयोग तथा परस्पर समाधरयञम्य पकता- 
भरापस्त महदादि विशेषान्त समस्त तस मिलकर पक अतिवृत्‌ अरडङ्पमें परि- 
णत हो गया । जलबुूवुदकी तरह वसुलाकार, उदकेशय, भूर्तोके वारा 
क्रमशः वद्धंमान वही श्रणड परमात्माके अधिष्ठानका स्थान है, जहोपर श्रञ्यक्त 
अक्म व्यक्त हैश्वरभावको प्राप्त होकर विराजमाम होते है। मेरुपर्घत उमका 
गभेवेष्टनचम, अन्यान्य महीधर उनका जयायु तथा समुद उनका गर्भोदक है । 
उसी श्ररडमे सपवेत द्वीप-समूह, समुद्र-समृद, देवता, अघ्ुर, मचुष्य तथा 
ज्योतिष्मान्‌ लोकसमरह उत्पन्न होते है। श्रत पर वह स्थूलं श्रराड पूर्वसे दस 
बस गुण श्रधिक जल, श्रि, वायु तथा श्राकाश द्वार उत्तयोत्तर बहि्भागमें 
आवृत होता है। समश्टि-पश्चभूत पुनः महत्तच्च द्वारा श्रावृत होता है श्रौर 
महत्तत्व श्रव्यक्त प्रकृति द्वारा श्राव होता है। नासियलके भीतर स्थित 
बीज जिस प्रकार बाह्य श्रावरणौसे श्राव्रत होता है उती पकार ब्रह्माणएड भी 
उल्तिखित सप्त आघर्णसे आघत है । परमात्मा ईश्वर उस ब्रह्मारडमे स्थित 
होकर रजोगुणके ्राध्रयसे ब्रह्मारूप होकर जीयोकी खष्टि करते है, सस्व गुणके 
श्माश्रयसे विष्णुरूप होकर कल्प कलप तक जीवौका पालन करते है श्रौर शन्ते 
तमोगुणके श्राश्रयसे सद्रूप दो कर जीवोको भास करते है जिससे समस्त 
बरह्यारडमे महाप्रलयका उद्य होता हे ! खष्टिके स्थूल-सृच्म-भाव श्रौर ब्रह्माणएड 
पिर्ड-सम्बन्धसे शाख्मकारोने सृष्टिके चार भेव कटे है। यथा-रिब्षदिता, 
देवीगीता तथा श्रन्यास्य तन्जोमे:- 


सुष्ितुविंधा देवि । अङृत्यामनुवर्तते । 
अदष्टाज्ाधते खष्टिः प्रथमे तु वरानने !॥ 
विवत्तेमावे सम्प्राप्ते मानधी खष्िरुच्यते। 
तृतीये विषति प्रप्र परिणामास्पिका त्तथा ॥ 
आरम्मष्टष्टिख ततः चतु थौगिकी प्रिये! ॥ 


प्रतिमे चार प्रकारकी सषशि्ोती है। पथम सषि अद्टसे उत्पन्न 
होती हे, ्ितीय माससी सृष्टि विवस्तेमावसे उत्पल होती है, कैतीय खष्ि 


१५७ श्रीधमकर्पद्ुम | 


परिणामात्मिका हे श्रौर चतुथं खष्टि ्रारम्भं सषि कहलाती है। इनमेसे 
अदृष्ट श्रौर श्रारम्भ ये दोनो जीवपिरुडसे सम्बन्ध रखती है श्रौर विवक्तं तथा 
परिणाम ये दोन बरह्माणडसे सम्बन्ध रखती है। श्रदष्ट खष्टि जीवको पूर्वार्जित 
कमे उस होती है जिससे जीवका शरीर उत्पन्न होता है ओर जिसके लिप 
जीव पराधीन दहै। श्रारम्भ खष्टि जीवके नवीन कमं डारा होती है जिसके 

किये जीव स्वाधीन है। जैसा कि शाखमे कदा है-- 

त्रिभि्वषैह्लिमिप्रोतैल्निमिः पक्षेञचिभिदनैः। 
अत्युत्कटैः पापपुष्यैरिहेव फशलमरलुने ॥ 

पाप श्रथवा पुरयकमं शति उधर होनेसे इसी जन्मभे तीन वषं, तीन 
मास, तीन पत्त श्रथवा तीन दिनमे उलका फल मिलता है। दसी श्रोर 
वियन्त श्रौर परिणाम खि पुरूष श्रौर प्ररृतिसे सम्बन्ध श्खती है, क्योकि वहं 
समष्टिरूप ब्रह्मारडसम्बन्यीय हे । श्रानन्द प्रकाशक्ते लिये जो खष्टिकी भावना 
होती है, जिसका वणेन पहले हो चुका है, वदी विवक्तं खृष्टिका कारण है 
न्नर निशुणमयी परृतिके खाभाविक परिणामके अनुसार सहज कमेके द्वारा 
ज्ञो चिज्ञङ-प्रन्थि बधक्र जीवसृष्टिका प्राह बह्यारडमे चलता रहता है वही 
परिणाम खष्टि कहाती है! खशिके ये चार मेद्‌ जद पिण्ड श्रौर बद्यारडंके 
साथ मिलाकर देखे जाति दै तो सृष्टिक खशरूप स्पष्ट प्रकटो जातादहै। चार 
प्रकारके लयके खाथं इन चारोका किस प्रकार सन्वन्थ है सो आगे कहा जायगा | 
शरव ज्योतिःशाखके सिद्धान्ताचुस्तार स्थुल ब्रह्माण्डका कुदं वणेन किया 
जाता है! भत्येक ब्रह्मारडकी केन्द्रशक्ति स्थं है । तदनुसार इस बह्मारएड- 
धर्ता सूर्यं ही इस ब्रह्मारडका केन्द्रस्थानीय है । समस्त ब्रह उपग्रह उसीकी 
न्नाकर्षण-विकर्षणशक्तिके प्रभावस्ते उसीकी चारो श्नोर अचुक्तण प्रदक्षिण किया 
करते ह! समस्त ब्रह्माणएडमे ज्योतिष्मान्‌ कोई भी बस्तु नदीं है । सस्त 
ज्योतिषे श्रघारर्प सुयंसे ही बह्माणडके श्रस्तगंत समस्त ग्रह उपश्र्मं 
ज्योतिका सञ्चार होता है। हमारे सूर्यपरिवारम अवतक पेखे २६८ ग्रह 
इपग्र्ट देखे गये दै जो सूयेक। ज्योतिसे ज्योतिष्मान्‌ होकर सू्यंकी चारो श्रोर 
धूमते है । ग्रहगण सूर्यको प्रदक्तिण करते है श्रौर उपश्रहगण प्रहोको दक्षिण 
करते ह ओर इन सष प्रह उपग्र्टोको लेकर सूयं भी ध्रुवकी चारो शरोर भरद्‌- 
किण करते है । समस्य ग्रह-उपग्रह्टौका स्थूलशरीर पृथ्वी जल श्रादि प्च 
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भूतौसे बना इमा है । केवल किस्तीमे कोई भूत प्रधान है श्रौर किसीमे कोई 
भूत प्रधान है। समस्त प्रह-उप्रहोभं द्यी नानात्रकारके जीर्धोका बास है! 
कोई भी जीवश्ल्य नह है। उकल्िखित २६८ ग्रह-उपन्रह्यैमेसे प्रधान प्रह ८ है, 
छुद्र ग्रह २४० है श्नौर उपग्रह या चन्द्र २० है। पृथ्वी प्रहा एक चन्द्र है, 
मङ्गलका दो, चहस्पतिका ४, शनिका २, यूरेनसका * शरोर नेषद्चुनका एक--इस 
प्रकारसे २० चन्द्र हे । आड प्रधान ब्रहोमेसे बुधग्रह सू्यके सबसे अधिक 
निकटस्थ है, वह भह सूर्यस भराय ३७०००००० मील दुरपर रहकर परति भिनिट 
१८०० मीलकषे हिसावसे ८२ दिनोमे एकवार सू्यको प्रदक्तिण कर लेता है । श्रत, 
बुधग्रहवासी जीबोका सम्वत्सर ८० दिनौमे ही परणं होता है। बुधका व्यास 
३१४० मील है श्रौर उसका आयतन पृथ्वीके एक तृतीयांश-तुल्य है । 
बुध प्रहका दिन पृथ्यीके दिनसे बडा है ओरौर सूर्यज्योति तथा दु्योत्तापका 
भी प्रभाव प्रथ्वीसे ब्रुधश्रहपर अधिक पडता है | बुधच्रहके बाद 
शक्र्रह है । यह ग्रह स्यसे प्राय. ६८०००००० अ्वील दूर पर रहकर 
भ्रति भिनिट १२६० मीलके दिसलावसे ६९४ दिनोमे सू्थकी चारौ ओरं 
प्रदक्षिण करता है । इसका व्यास ७६०० मील है श्रौर श्रायतन पृथ्वीके आय- 
तनके समान ही दै। सका दशन एुश्यीसे सायकाल तथा प्रात कालल दोनो 
समयपर ही होता है, शुक्रथह सूयालोकसे बडा ही उद्धासित होता है । पश्चिम 
देशीयशाखमे रूप तया प्रमकी अधिष्ठात्री भिनस ठेवतारूपसे इसकी प्रूजाका 
वरन पाया जाता है। श्क्रम्रहके वाद्‌ वृथ्यी प्रह है । यह ब्रह स्यसे 
&२७००००० मीक्ञ दर पर रहकर प्रति मिनिदमे भराय, १०८० मीलके दहिसाबसे 
२३६५९ विनोमे ५८२०००००० मील पथके परिभ्रमण द्वारा पक वार सुर्थको प्रद्‌- 
्तिण॒ कर्ता है। पथ्यीका व्यास ऽ९६१८ मील है श्रौर परिधि २४८७७ मील 
है! बुधश्रौर शुक््रहका चन्द्र नही दहै परन्तु पृथ्वीग्रह एक चन्द्रके दारा 
श्रालोकित होता दै। यह चन्दर पथ्वीसे २४५०००० भील दूरपर रहकर प्राय 
२८ दिनम प्क वार परभ्वीको प्रदक्तिण कर्ता है। चन्द्रका व्यास प्रायः २१६० 
मील है श्र परिधि प्राय. ६७८५ मील है । चन्दर पृथ्वीसे बहुत छोटा है श्रौर 
इतना छोरा होनेसे ही पृथ्वी उसको लेकर सू्यंको प्रदक्षिण कर सकती है । 
पूथ्वीके वाद्‌ मङ्गलग्रह है ¦ यह प्रह सूरय॑से प्राय. १४०००००० मील दुरपर 
रहकर प्रति मिनिट &१६० मीलके दिसावसे ६८ दिनोमे एक वार सूयेको 
भ्रदुक्तिण करता है । भङ्गल-्रहक्षा व्यास पृथ्वीग्रहके व्यासा्द्ध॑से कुद बड़ा है । 
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श्रतः उसका श्रायतनं प्रभ्वीके श्रायतनसे बहुत ही कोरा है। मङ्गलभ्रहका 
दिन-परिमाख्‌ प्राय. पार्थिव दिन परिमाणके समान ही है परन्तु पृथ्वीके 
दौ वषमे मङ्गलका पक वषं होता है! पृथ्वी श्रपने कन्तमे जितने वेगके साथ 
भ्रमण करती है, मङ्लका भ्रमणवेग प्राय. उसका श्राधा है क्योकि वह सूरय॑से 
कुरु दूरपर है श्रौर इसलिये उसपर सयंकी आकषरशक्तिका पभाव भी कु 
कम पडतादहै। ज्योतिर्विद्‌ परिडतोने निश्चय किया है कि मङ्गलम्रह टीक 
पथ्वीकी तरह जलस्थलप्वंतादिसे खशोभित है इसलिये वहोके निवासी 
जीव भी मञुष्योक्ी तरह हगे-एेला अनुमान बहुत लोग कर्ते हे । पृथ्वीका 
जिस प्रकार एक चन्द्र है, उस प्रकार मड़लके भी दो चन्द्रहै। परन्तु उनकी 
ज्योति चन्द्रस्योतिकी तरह मधुर नही दै। पथ्चत्य शाखे मङ्गलको रण 
देवता करके वणेन किया गया हे । दिन्दुशाख्मे भी मङ्गलग्रहका ध्यान उसी 
रकार किया जाता है । यथा.- 
धरणीगमसम्भूतं विदयुतपुञ्ञसपप्रभम्‌ । 
कुमारं छाक्तेहस्त च खोहित्तांग नभास्यहम्‌ ॥ 

बुव श्रौर शुकरघ्रह अन्तश्चर ग्रह है, क्योकि सूयं श्र पृथिवीके अन्तवत्ती 
स्थानौमे ही वे भ्रमण कस्तेहै। वाको मङ्गलसे लेकर सब प्रह बहिश्चर् है, 
क्योकि इन समोका श्रमरक्न्त प्रथिवीके भ्रमरकन्ञसे बाहर है। मङ्गलके 
बाद्‌ बृहस्पति अह है। परन्तु इन दोनो श्रहोका कत्तमध्यवन्तौ स्थान ३३८०. 
०५२०० प्रीलन परिमित है । सोरजगत्‌का यह मध्यवर्ती स्थान ८४० छोटे चोरे 
ग्रहौका भ्रमण स्थानहै ओर वे समी अपने अपने क्तपर भ्रमण करते हृषः 
तेजोनिधएन सूर्यदेवको भरदक्तिण करते है! वे सव श्रह इतने छोटे छोटे हे 
कि, इनम॑से किसी किसीका व्यास ५० मीलसे भीकम है। इन सभोके 
जाद्‌ चृहस्पतिका भ्रमण स्थान है । ब्रहस्पति श्रार्यशाखमे सुरगुरु कटे जाते ह । 
पाश्चात्य शाम भी ज्ञपिरर कहकर इनकी पृज्ञा होती है। यष रह स 
ग्रहोसे बृहत्‌ तथा विचिन्र-शसीर है । इसका श्ायतन पृथिवीके श्रायतनसे 
प्रायः तेरह सौ गुना बड! है। इसका व्यास ८००० मील है, परिधि २६५०. 
३६ मील है श्रौर जिस कल्लपर यह सुपको प्रदक्षिण करता है उसकी परिधि 
३०८००००००० म्ल है, दलका दिन-परिमाण्‌ पृ यिषीका दल धशा है श्रौर 
व्ष-परिपाण ४२३३३ दिन अर्थात्‌ परथिबी-त्रहके धायः १९ चं है। यह ग्रह 
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सूर्य॑से ८४०००००० मील दुरपर रहकर परति मिनिर ४८० मीलके हिसखाषसे 
प्राय, १२ वषं मे एक वार सूर्यको प्रदक्षिण करता है । परथिकीके एक चन्द्रकी 
तरह ब्हस्पतिके चार चन्द्र हे, उसका प्रथम चन्द्र पक दिनि अ्टारह धर्मे 
दवितीय चन्द्र तीन दिन तेरह घरटेमे, तृतीय चन्द्र सात दिन तीन घरटेमे श्रौर 
चतुथं चन्द्र सोलह दिन सोलह घणटेमे बृहस्पतिग्रहको प्रद्तिण करते हे । 
बृहस्पतिपर सूयांलोक विशेषरूपसे प्रतिफलित होता है, इस कारण उन सब 
खल्पस्योतियंक्त चन्द्रोमं मी वृहस्पतिकी किरण पडुचती है । चन्द्र-चतुष्टय- 
वेष्टित बृहस्पति प्रहचतुष्टयवेष्ित सूयंकी तरह प्रतीत होता हे। शहस्पति- 
ग्रहके वाद्‌ शनैश्चर ग्रह है। यह ग्रह चरृहस्पतिसे ङक छोटा होनेपर भी 
पृथिवी-ग्रहसे ७२१ गुना बडा है । इसका व्यास ७१००० मील है न्नर परिधि 
२२२३००० मील है । यह रह सूयंसे ८८४०००००० मील दुरपर रहकर परति 
भिनिर ३५८ मीलके हिखावसे पाथिव दिन परिमाणायुसार १०७५६ दिन 
श्रथवा खादर उनतिस वर्षमे सूर्थ॑को एक वार प्रदक्षिण कर लेता है। शनैश्चर 
ग्रहका दिन परिमाण साढे दस घण्टा है श्र्थात्‌ पथिकीके दिन-परिमाशके 
आघेसे भी कम है। दृरवीन्ञण यन्त्र-योगसे शनैश्वरकी बडी ही शोभमाना 
मृत्ति देखनेमे आती है । इस अपूव ग्रहमे अनेक रङ्ञका विचित्र समावेश है। 
यथा-इसके दो प्रान्त अर्थात्‌ उत्तर श्रौर दक्तिण मेखके सज्जिहित देश नीलाञ्जन- 
पुञ्चकी तरश प्रगाढ नीलवणेमय है । इसके अन्यान्य स्थाने तरल पौतवसं 
हे। मध्यभाग श्वेत्तवणंमय श्रोर समस्त शसीर ही पिङ्गल, नील, लोहित तथा 
रक्तवर्णसे रञ्जित दै परथिवी-ग्रहको एक चन्द्र खुशोभित करता है, परन्तु 
शनैश्चर ग्रह आड चन्द्रकी खशीतल किरणसे प्रफुक्ित रहता है । जिस समय 
श्रोट चन्द्र पृणँ कलसे सुशोभित होकर शनि ग्रहपर ्मपने श्रपने किरणजालका 
विस्तार करते हे उस समय शनैश्वरकी मूत्तिं देबदुलेभस्ुषमामरिडत हो 
ज्ञाती हे। केवल दतनेहीमे शनैश्चर्की शोभासम्पत्ति समाप्त नहीं दोती ह । 
उसका चादचि तित मनोहर कल्ञेवर परस्पर अरसलग्र तीन अपूव आलोकः 
वल्लयके दारा वेष्टित रहता है । ये सब वलय इतने वृहदाकार दै कि इनपरसे 
भत्येकमे परथिवी जञेसे शत॒ शत ब्रह पिणडको तरह रङ्गे रह सकते है ।ज्योति- 
विद्‌ पणिडितोने निरय किया है कि ये सब बलय छोदे छोटे अ्रखसल्य चनदरोकं 
संयोग द्वारा निर्मित हे! श्रषटचन्दर-सुशोभित शनैश्चर भी बृहस्पतिकी तरद 
शर्श्रहसमस्वित सूर्यवत्‌ पतीत होते हे! शनेश्चरके परवसीं प्रका नाम 
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युरेनस है । इसका व्यास ३१७०० मील है श्रौर परथिवीसे यह ग्रह प्राय 
चौसडढ गुना बड हे यह ब्रह शनेश्चस्के कक्तसे €,६०००००० मील शरोर 
सूरय॑से प्राय. १८०००००००० मील दूरपर रहकर ३०६८० दिवस श्र्थांत्‌ मञुष्य- 
मानके ८४ वषं २५ दिनोभे सूयंको प्रदक्तिण कर लेता है ¦ अन्यान्य ब्रहौकी 
तरह युरेनस ग्रहके भी चार चन्द्र है। यूरेनखके बाद नेपश्चुन अ्रह है। 
इसका व्यास ३०५०० मील है । यह ग्रह पृ थिवीसे बहत वडा है श्रौर यूर 
नससे भी बडा है) इसके पृष्ुसे सूयं एक सभुज्ज्वल तारेकी तरह दिखते है। 
नेपञुनका अभी तक एक चन्द्र॒ आाविष्छरृत इमा है। यह प्रह युरेनसके 
कत्तसे ९८००००००० मील तथा सु्य॑से २७८००००००० रील दृरपर रहकर 
प्रति भिनिट १८० मीलके हिसबसे ६०१२६ दिन श्रथांत्‌ परथिकीके प्राय, एक 
सौ पेसठ वर्षो पक वार सूर्यको पदत्तिण करता है! नेपद्ुनके श्ागे भ्रौर 
कोई भी ब्रह श्रवतक आविष्कृत नही इुश्ना है) इसलिये यदि नेपदुनको हयी 
सू्य॑मरडलका सीमाभ्रह श्र्थात्‌ अन्तिमच्रह कए जाय तो इस सौर जगत्‌ 
श्र्थात्‌ जह्यारडका व्यास ५७२००००००० मील ओर इसकी परिधि १७०००००. 
०००० मील होती है । यही अनन्त श्राकाशमे अविराम भ्रमणशील हमारे 
बरह्मारडका आयुभानिक परिमाण है, जिसक्मी केन्दरशक्ति तथा समस्त प्रकाशक 
एक मात्र श्राकर-रूपसे भगवान्‌ भास्करदेव उक्षिखित परिधिके शन्तगत 
२६८ ग्रहोपग्रहमालाश्रोको स्वकीय अनुपम शक्तिजाल तथा किर्णजालके दाय 
उद्धासित करते इफ अपने समस्त परिवार सहित दुततम वेगसे महासूयैरूप 
भुवकी चासो शरोर निशि-दिन नियमित रूपसे प्रदक्षिण कर रहे है । सूयेका 
व्यास >=५२.०० मील है च्मौर परिधि २६७०९५०० मील है । श्रपने परिवारः 
स्थित समस्त ग्रहडपच्रहोको साथ लेकर सूयं भी प्रति सेकरड ४ मील अथवा 
प्रति घर्टा १४५०० मीलके हिसाबसे चक्रभरमस कर रहे है । यदी पञ्चभुतमय 
स्थूल ब्रह्माण्ड है! रेखे ही श्रनन्तकोटि बरह्मारडो दाय श्रीभगवानका विद्‌ 
स्थूल देह सुशोभित हे! यही अनादि अनन्त श्राध्यात्मिक सृषटिका मन- 
वचन-बुद्धिसेः श्रगोचर लोकोत्तरचमत्कार स्वरूप है । श्रत.पर ब्रह्मारड़मे 
जीव-खष्टि तथा दैवीखष्टिका वरन किया जायगा । 

परमात्मासे भ्रति तथा समस्त जड-चेतनात्मक खृषश्टिकी उत्पत्ति 
बिषयमे श्षुतिने कहा हैः- 

''यन्‌ः प्रस्रुता जमनः प्रसत्ति, 





संश्टिस्थितिप्रलयतस्य । १५७५ 





“भ्रायान्तु प्रकृतिं चिचानमायिनन्तु भहेश्वरम्‌ । 
तस्यावथवमभूतेस्तु व्याप्तं सवेमिद्‌ जगत्‌ ॥" 
'लस्माश्च देवा बहुधा सस्परसूलाः साध्या पनुष्याः पावो वयांसि ।"' 
'"एतस्माज्नायते प्राणो मनः स्वेद्धिपाणि च। 
खं वायुज्यतिरापः प्रथिवी विश्वस्य धारिणी ॥" 
बिश्वप्रस्रचिनी भङृतिमाता परभात्माकसे ही उत्पन्न होती है। भ्रति 
माया श्रौर परमात्मा उसके प्रेरक मायो है । उन्हीके शसीर्से उत्पन्न श्रगणिति 
जीवोौके द्वारा समस्त जगत्‌ परिव्याप्त है। समस्त देवतागण्‌, साध्यग, 
मयुष्यगण तथा पशु प्ली आदि च॑सयाचर समस्त जीव उन्हीसे उर्यन्न इष्ट ह । 
पञ्चप्राण, शन्त.करण, क्ञनेन्दरिय, कमेंन्द्रिय, आकाश, वायु, अथि, जलश्चौर 
विभ्वधाजी परथिवी सभी उनसे उत्पन्न इष्ट है। महाभूतादि महत्तखान्त 
समस्त तथा श्राब्रह्मस्तम्बषयेन्त सकल प्राणी किस्त श्राधारसे नवीन बह्यारड. 
खष्टिके समय परकृतिम उत्पन्न होते है, इसके लिये श्च॒ति कहती है कि-- 


'यथापूचेपकस्पयदिवं च पृथेनीश्चान्तरीकश्रमथो स्वः 
दय॒लोक, पृथिवीलोक, अन्तरीक्षलोक तथा चराचर समस्त जीव पूरव 
खष्टिके रनु सार ही नवीन बह्यारड सृष्टिके समय उत्पन्न होते है । महाभूतादि 
तो खाभाविकरूपसे पूर्वकी तरह उत्पन्न हो ही जाते है, एतदतिरिक्त मयुष्यादि 
समस्त जीव मी प्रलयके समय जो जित दश्षामे जिन जिन कर्मोके साथ लय 
हो गये थे, उन्हीं उन्ही कर्मके वेगसे टीक तद्जुसार योनियाको प्राप्तो ज्ञाते 
है! पूवं खष्टिमिंजो मचुष्यथे बह मञुष्य ही चनतेहे, जो देवता थे बह 
देवता द्यी बनते, जो पशुथेसो पश्ुद्ी बनते है, जो उन्नत लोकके जीव थे 
वह॒ उश्नत लोकमे ही उत्पन्न होते है, जो ्धोलोकके जीव थे वह अरधोलोकमें 
हो उत्पन्न होते है, यही श्रुव्युक्त यथापूर्वः शब्दका तात्पयं है । श्रीभगवान्‌ 
मञुजीने भी पनी सदहितामे लिखा हे .- 
य तु कमणि यस्सिन्ष न्ययुद्क्त प्रथमे भ्रखः। 
। स तदेवं स्वथं मेजे खञ्यमानः पुनः पुनः ॥ 
दिखा सदुकरुरे घमाधमादृतान्न । 
यद्‌ यस्थ सोऽदघात्तरगे तत्तस्य खथमाविश्त्‌ ॥ 
यथततरिङ्गान्यत्तवः खयमेवन्तु पयेये । 


११ 


१५.७२ भीधमकहपटुम । 


ना इयाते 











खानि स्वान्यभिपच्यन्ते तथा कमांणि देहिनः ॥ 
एवमेतेरिद्‌ं सवे मन्नियोगामह्‌।ट्ननभिः । 
यथाक्रम तपोयोगात्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ 
खभावके श्रयुसार जिम जीघका जो कमं पथम उत्पन्न हुश्रा था प्रत्येक 
खमे उसखीके श्रहसार उसकी चेष्टा तथा जन्मदोतादहै। दिख सिहादि, 
हिसाश्ल्य हरिणादि, मृदुप्ऱति बाह्यणादि, करपङूति कंत्रियादि, धमे, श्रध, 
सत्य, भिथ्या-जिसमे पूर्वं खष्िमे जो बाते थी उसीके श्रजुसार खष्टि होती है 
न्नर पेसी ही अ्रकृति तथा परृत्तिको जीक प्रात करते है । जिस भकार भिन्न 
भिन्न ऋतुश्रोके आ्आगमनके समय प्रतिमे खत, ही तद्चुसार चक्तलतादिकोका 
परिवर्तन होजातादहै रेसे ही पूवेकमानुसार खत, ही जीका जन्म तथा 
उनमें भिन्न भिन्न प्रवन्त होने लगती है! शधरीभगवान्‌ बह्याकी श्राज्ञासे मरीचि 
अधि श्ादि प्रजावतिगख तपोयष्ठान दास स्थावर जज्गमत्मक समस्त खषटिश्सी 
प्रकारसे समि जीबोके प्राक्तनाुलार करते है। यदह सब खष्टि बैजीदहैया 
मानसी, इसके विषयमे अ्रायंशासं कहता है कि, समस्त पाथमिक सशि मानसी 
ही हृश्या करती है । श्चुतिमे लिखा है-- 
मनसषा साधु पष्प्ति सानश्छाः अरजां जदजन्न' 


खष्िके समय प्रजापति ब्रह्न मन.खयम दास समशि-जीक्षोके 
प्राक्तमे कमोको ठीक यक देखकर मानसी खृष्टिकी। महाभारतम लिखा दै-- 
प्रजापतिरिदं ख्य मनसैदाखजक््‌ प्रसुः । 
तस्य देवानरषयस्तवसा प्रतिपेदिरे ॥ 
जादिदेवपञुद् भूना अद्यस्नुाऽक्षयाऽव्यथा । 
सा सृष्टपानसी -नाम घमेतन््रपरायणा ॥ 
जापति ब्ह्माने समस्त जीवौ तथा देवताश्रौकी सषि मनसेष्टीकीथी 
भौर महर्षियोने भी श्रादि काल्मे तपस्याके दवाय मानसी खष्टि की थी। 
आदिदेव बह्यासे जो अक्षय, अन्यय, वेद्‌ मूलक, धम्मेतन्वपरायण सषि षर 
थी जो सनक, सनन्दन श्रादि सिद्ध, मरीचि ननि शादि भरजापति तथा 
उनसे उत्पन्न श्रादि पुरूष बह्यण॒गखु थे । ये सव सृष्टि ब्रह्माजीकषी मानसी ष्टि 
शी । इन सब रष्ियाको श्रायंशाल्ममे दस भागोमे विभक्तं किया गया 
है । यथा भीमद्धागवतमं- 


खष्टिस्थितिप्रलयत । 


्ाद्यस्तु महतः सगौ गुणवेषम्यमात्मनः । 
दितीयस्त्वहमा यत्र द्रव्यज्ञानक्रियाद्यः ॥ 
भूतसगस्तृनीयस्तु तन्मान्नो द्रडयक्क्तिमान्‌ । 
चतुय एन्द्रिथः सगां यस्तुज्ञनक्रिमात्पकः ॥ 
जरैकारिको देवसमेः पञ्चपो यन्परय मनः| 
षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्त्वबुदिकृतः प्रभोः ॥ 
घम प्रक्रताः सगां वैकृतानपि मे चयुणु) 
ग्जोभाजो भवनो शखीलेयं इरिपेधप्षः ॥ 
सक्षम धुख्पसगेस्तु षडवेधस्सस्थुषां च यः । 


भ 


वनस्पल्याषधिलात्वकमारा दीरूधो द्ष्मः॥ 


हि | 


ककन 


© न ५ क 


उष्घो्खस्तमः प्राया अन्दः स्पा चिरेविणः। 
तिरश्वाषष्टणः सैः सोऽद्ाविशद्धिधो मतः ॥ 
अक्धिदो भूरितपघो घ्राणज्ञा हृश्यवेदिनः | 
गौरजो पददिषः कृष्णः छुक्रो गवयो सरः । 
दवशिफाः परवश्चमे अधिरुष्टथ सत्त! ॥ 
खरोऽग्वोऽश्वनरो गोरः शरभशमरी तथा 
एते चेककाफाः क्षत्तः ! श्रुणु पश्चनखान्‌ पश्चुन्‌ ॥ 
श्वा श्ुगलो वर्तो ठथाघ्रो माजौरः शरशकषद्छकने | 
सिंहः कपिगंजः क्रूं गोध! च मकरादयः ॥ 
कङ्गभवकरयेन मास मह्ुकषर्हिंणः । 

हेससारसचक्राहकाकाटुकादयः खमाः ॥ 
भअवाक्‌स्रोतस्तु नवमः क्षत्तरेकविधो चणाम्‌ । 
रजोऽधिकाः कमपरा दुःखे च सुखमानिनः ॥ 
येकरताखय एवैते देवस ससम | 
चैकारिकस्तु यः प्रो: कोमारस्तु मयात्मकः॥ 
देवसगेश्राष्टविधो विबुधाः पितरोऽसुराः । 


१५.७६ 











[यकि योधिनि _ - 





[1 


१५८० ध्रीधमेकल्पहुम । 


भमन 


गन्धवाप्सरसः सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणाः ॥ 
भूतप्रेतपिशाच विद्याध्राः किन्नरादयः | 
देते विदुराख्याताः सरगास्ते विन्वरक्ङनाः.॥ 

गरकूतिके गुणवैषम्यसे ध्रथम दखष्टि महत्तत्वकी है, दवितीय सृष्टि श्रद- 
त्वक है, जो द्रभ्यात्मक, क्रियात्मक ओर ज्ञानात्मकं सृष्टिका उत्प्न करने 
वाला है। तृतीय खष्ठि सूच्मतस्व या खुदम तन्मा्राकी है जिसमे द्रञ्य अर्थात्‌ 
स्थूल पञ्चमहाभूत उत्पन्न करनेकी शक्ति है। चतुर्थं खृष्टि क्ञनेन्द्रिय शरोर 
कर्मेन्द्रियकी है। पञ्चम ख्ष्टि इन्द्रियाधिष्ठाजी देवता सथा मनकी है । षष्ठ- 
खष्टि तम, मोह, महामोह, तामिखर श्र अन्धतामिस्र नामक पञ्चपर्वा श्रवि- 
द्याकी है जो श्रवुद्धिपूर्वक खत. उत्पन्न होती है श्रौर श्रावरणविक्तेप धर्मी होती 
है। ये द्वु. प्रकारकी खष्टियों पाक्तिक है । तदनन्तर विङ्कतिसे जो खष्टि उत्पश्न 
होती है उसका वर्णन दहै। सप्तम सृष्टि स्थावर उद्धि्मैकी है जिसके 
भाग है।यथा.--वनस्पति, श्रोपधि, लता, त्वक्खार, वांस रादि कठिन लतावृक्त 
शरीर द्रम ( जिसमे प्रूलसे फ़ल दोता है )। उद्धिजोके साधारण लक्तणएये हें 
कि इनमे ्राहार सश्चार नीचेसे ऊपरकी ओर होता है, ये ्रव्यक्तचेतन्य, 
श्नन्त.सक्ञायुक्त श्रौर श्व्यवस्थित परिणामादि अनेक भेदयुक्त होते है। यद 
खष्टि उदुर्व-स्रोत है। तदनन्तर तिथैक्‌ खरोत जीवोकी खष्टि होती है जिसमे 
स्वेदज, अण्डज शरीर जरायुज पशु श्रन्तनिविष्ट है । तिर्यक्‌ स्रोत जीव उसे 
कहते ह जिसमे आहार स्वार वक्त भावसे होता है । इनके ्रदाहस भेद्‌ है । 
द्मपने स्तनादिकी क्षानश्रूल्यता, श्राहारदिमाज्न-निषएठा, घाणसे जान जेनेकी 
शक्ति श्रौरः दीर्ाडुसन्धानश्स्यता-ये सब तिर्यक्‌ स्रोत जीवोके लक्तण॒ ह । 
इनके श्रटरईैस भेव इस ध्रकारके हैः--गौसे लेकर उष्र्‌ पर्यन्त दो चुर वाज्ञे 
जीव नौ प्रकारके है। गधेसे चमरी तक एक खुर वाक्ते छः प्रकारके जीव है । 
्ुत्तेसे लेकर गोधा तक पश्चनखवाल्ञे जीव बारह प्रकारके है। ये सत्तारस 
भेद हप । इसके सिवाय अटाईैसवेमे मकरादि अरडज जलजन्तु, गृध 
कङ्कादि श्रण्डज, खेचर पक्ती तथा मशक मत्कुणादि खेदज समभना चाद्ये 
जिनमे तियेक्‌सरोतके सब ल्तण भिलते है । श्रणडज श्रौर सखेदजके विषयमे 
मनुसंहितामे लिखा हैः-- 
अण्डजाः पक्षिणः सपा नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः। 
यावि सेवप्रकाराणि स्यकजान्पौदृश्ानि =. 
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स्वेदज दशमश्क यूक्रापक्षिकमत्छुणम्‌ । 
ऊष्यणशथोपज।यन्ते यचान्यत्किचिदी दशम्‌ # - 

जिसमं पहले श्ररड दोर पीद्धे जीव उत्पन्न होता है, एेसे पत्ती, सप, 
मगर, मत्स्य, कच्डुप, कृकलास, शङ्ख, शक्ति आदे स्थलज जलज जीव श्ररडज 
हे । स्वेद्‌, मेल श्रथवा उन्तापके कारण जो उत्पतन हो जते है पेसे मशक. 
मक्तिका, मत्कुण आदि जीव स्वेदज कहलाते हे । इसमे नाना प्रकारके कीटाखु 
( 8€115 ) भी शामिल समभेः जार्ये। खष्टिक्रमके अञुसार उद्धिज्ञ खष्टिके बाद 
सखेदज खृष्ठि, तदनन्तर श्रडज 'खष्टि श्र तदनन्तर पशुश्ोकी खष्टि होना 
ऊपर कथित वशैनौसे समभना चाहिये । तदनन्तर नवम खष्टि मयुष्योकी है 
जो श्रवांक्खोत श्रर्थात्‌ श्रध स्रोत खष्टि है। इसमे शआ्राहार सश्चार ऊपरसे 
नीचेकी श्रोर होनेसे इसको अर्वाक्सोतखष्टि का गया है । रजोशुणका 
श्मधिक होना, कमे-प्रधानता होना तथा दु"खमे सुखक्ञान होना इसं खष्टिका 
लक्तण है । यही महत्तच्वसे लेकर मनुष्य पर्यन्त नवविध खृष्िका क्रम हे । 
इसके सिवाय एक दशम खष्टि है जिसको देवी खृष्टि कहते है । महत्तच्वादि 
खष्टि जो छः भागोमे विभक्त है सो प्रात खृष्टि है । उसके वाद्‌ सप्तम, श्रष्टम, 
नवम खृष्टि जिसमे उद्धिज्ञ, स्वेदज, श्रणडज्ञ, जरायुज पश्य शरीर जरायुज 
मनुष्य द ये सब चिङ्तिसे उत्पन्न वैरृत-खष्टि हे । देवी खष्टि जो दशम है उसमे 
कई प्रकार है । यथा, इन्द्रियाधिष्ठात्री देवतागस्‌ वैकारिक खष्टिके श्रन्तर्ग॑त है 
जिसका वणेन प्राङृत खष्टिके भीतर पहले ही किया गया है । सनक, सनन्व्‌- 
ऩदिर्योकी ष्टि वैकारिक वेङृत--उभयात्मक है, क्योकि, वे सब मुष्यखृष्टि 
होनेपर भी देवकोरिके मलुष्य है ओर अन्यान्य देवतागण इन्द्रियाधिघ्ठा्री 
देवताश्रोसे न्यून होनेसे वेङृत खष्टिसे ही सभ्पकं रखते है । तथापि देवयोनि 
होनेके करण इनको वैकारिक खृष्टिके भी श्रन्तगंत कर सकते हैँ। वैङृत देव- 
खष्टिः श्रा प्रकारकी होती है! यथा, विद्ध श्र्थात्‌ देवता ओर ऋषि, पितर 
श्रीर श्रसुर ये तीन प्रकारकी खष्टि, गन्धवं श्नौर श्रप्सरा पक पकारकी, यक्त 
र्त एक घक्ारकी, भूत भेत पिशाच पक घकारकी, सिद्धचारण विद्याधरं 
पक प्रकारकी श्रौर किन्नरादि पक प्रकारको--इस प्रकारसे देवखष्टि अट प्रकार 
कम कष्ट गरई हे । इन श्राड प्रकारकी दौबीखष्ियोमे देवता, ऋषि, पितर ` श्रौर 
्रघुर--ये खष्टिः प्रधान है । यही अह्मारुडान्तर्गत चेतन-जडात्मिका दशविध 
खधष्टि हे जिसके जीवं चतुर्दंशयुधनमंय ब्रह्यारुडके भीतर निज निज कर्मायुखाश ` 
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पथक्‌ पृथक्‌ स्थानमे रहकर नियति चक्रमे मुक्तिप्यन्त परिभ्रमण करते रहते है । 
महदादि मनुष्यान्त खष्टिके कमक विषयमे विष्टुपुखसमे निम्नलिखित वणेन 
प्राप्त होते हे । यथा- 
पुष्टिं चिन्तयतस्तस्य द्ल्दादिदुि यथा वरा । 
अबुद्धिपूवेकः सर्गः प्राहुभरूतस्तपामयः ॥ 
तमो पोह पहापोहस्ताप्रिसे छनधसंज्ञितः । 
अधिया पथ्चप्वा प्रादुभूता महात्मनः ॥ 
पञ्चधावस्थितः सगां द्यायत्ताऽप्रतिशेचवान्‌ । 
वहिरन्तोऽप्रफःचशथ संव्रतात्म्ा नगाट्मकः ॥ 
युख्या नगा यतश्चोक्ता सुख्यतर्गस्ततस्त्वथम्‌ । 
तं दृष्ट्रा साधकं सगममन्यदपरं पुनः ॥ 
लस्यामिध्यायतः रूं तियकृस्लोताभ्यवतैत । 
यसा्तियेकूप्रवृततः स तिय॑क्सखोतास्ततः सृतः ॥ 
पश्वादयस्ते देख्यातास्तमः्राया दयवेदिनः । 
उत्पथग्राहेणश्चैव तेऽन्ञाने ज्ञानमानिनः ॥ 
अद्कृता अहम्माना अषटाविं्द्बधात्मकाः ॥ 
अन्तः प्रकाशास्ते सर्वे जाघ्रृताञ्च परस्परम्‌ ॥ 
पूवेकट्पङृत खृष्टिके विषयमे ब्रह्माके चिन्ता करते करते अनुद्धिपूर्थक 
तमोमोहादि पञ्चपर्वा खष्टि भरकर हुई । तदनन्तर स्के विषयमे ध्यानं कश्ते 
करते श्रक्ञानयुक्त, भीतर बाहर प्रकाशदहयीन, मुढस्वभाव स्थाबरखष्टि पञ्चधा 
कट हुई । जीव-खष्टिमे इसलिये स्थावर उद्धिज्ञमयी खष्टि ही मुख्य है । 
तदनन्तर इस ष्टिको असम्पूणं जानकर ब्रह्माजीने पुनरपि ध्यान किया जिससे 
तियेर्‌-सख्रोत खेदज, श्रणडज तथा पश्वादिकी खष्टि प्रकर इ । यह खष्टि 
तमं.प्रधानः क्ञानलच्य शल्य, नियमित उद्धंपथगामी, अन्ञानमे अरभिमानयुकत, 
अहृत, श्रभिमानी, शदराईस प्रकारके वधसे युक्त रौर पेखा दोनेएर भी 
श्रन्तः प्रकाश्‌ श्मौर परस्परादरत है अर्थात्‌ मयुष्यके नीचेकी जितनी खि है 
उन सब जीवोमें पथचकोशोका पृशविकाश्च न होनेसे उनमें अराक्ती कलक 
पूरो विकाश न होनेपर भी उनके श्रन्त.करणुमे श्रात्माकी कला लिध्रमनिं 
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रीरि 1 


मना 
रहती है । यही अन्त.प्रकाश शब्दका तात्पर्य है अरर परस्पराच्ृत शब्द्का 
तात्पयं यद है कि मवुष्यमे ज्ञेखी स्वाधीनता ( 1०61916 021115 ) आजाती 
दै वह भाव अन्य अन्य जीवोमे नही दै शौर अन्य सब जीवकी श्रेशि्यां पक 
धक देवता द्वारा चालित दोनेसे आत्मसंघ (०५7 &०॥) विशिष्ट है । 
यही परस्पराघ्रुतका तात्पर्यं है । तदनन्तर कौन सृष्टि इ, इसके विषयमे 
चिष्णुषुसणमे लिखा है.-- 

वमप्यसधक्ग पत्वा ध्वायताऽन्यस्ततोऽभवत्‌ । 

ऊरदैष्वसरोतास्तृनीयस्तु सात्त्विकोदैष्वपवत्तत। 

ते ुखपतिषहुरा वदिरन्तर्त्वनावृनाः । 

प्रक्षासा बहिरन्त्य उद्धसःयन्वाः स्श्ुनाः॥ 

तुष्टाव्मनस्वतीयस्तु देदष्छगंस्तु स स्मृतः| 

तस्मिन्‌ सर्नेऽमयत्‌ फतििषपन्े ब्रह्मणसनद्‌ा ॥ 

ततोऽन्य ख तदा द्भ्यो चाधङ्‌ समेष्ठत्तमम्‌ | 

अपाधशस्तु तान्‌ जात्वा शुख्यसगादिसम्मवान्‌ ॥ 

नथासिध्यायदस्तस्य सखयापिध्यायनस्ततः । 

पाडुचेभुव च.व्यक्तादव. कसे नमतु सायस्म्‌ ॥ 

यस्माद्वोक्‌ प्रवरतैन्न ततेऽयाक्‌स्तःलसस्तुते । 

ते च प्रञ्चाश्चबहुलास्तमोद्धिक्ता रजोऽधिकाः 

तस्मात्त दुःखधषुखा स्दुय.मूयञ्च कारिणः 

प्रकाशा बहधिरन्त शलुष्या, सथर्ख ते ॥ 

पश्वादि खष्टिको नी असाधक जानकर पुनरपि बह्माजीने ध्यान किया 

जिससे ऊद्धंवासी अरदध॑ख्ोता साच्विक ख्ृष्ि पकर इई ! यह खषटि खुखप्रीति- 
युक्त बदहिरन्त.प्रकाश देव खष्टि दै जिससे अद्याजीको सन्तोष प्राप्त हुश्रा । तद्‌- 
नन्तर इन सभीको असाधक जानकर एक साधक खुष्टिके लिये ब्रह्माजीने 
भ्यान किया । सत्याभिध्यानशील बह्माके ध्यान करनेपर अन्यक्तसे शअरवाक्सोत 
साधक मयुष्यौकी सृष्टि हई । यद खि प्रकाशबडहल, तमोद्विक्त, रजोधिक है । 
इसलिये मनुष्यगण दु.ख-बहुल भूयोभूयः कपकास, बदहिरन्त.प्रकाश श्रीर साधक 
होते ह । इस तरहसे जीव-दखृषिका क्म बताकर श्नन्तमे विष्युपुरारमें कष्टा है- 


 कषवयि 
# [1 
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प्रथमा महन; सगां विनेय ब्रह्मणस्तु सः। 
तन्परात्रणां द्वितीयस्तु मूत सगस्तु स स्मरतः ॥ 
बैकारिकस्तरीवस्तु समै देन्द्रियकः स्मृतः। 
यष प्राकृतः स्मः सम्भूलोऽडुद्धिपुकः ॥ 
युरुयसर्गश्चतु्थस्तु युख्या वें खावराः स्पृताः । 
तिर्थक्स्लोतास्तु यः रो ्तक्तेयग्योन्यः स उच्यते ॥ 
ऊर्दसेतास्ततः षष्ठो देवसगंस्तु स स्मृतः) 
तताऽ्कद्सोतसः सगः समः सतु माजुषः ॥ 
अष्टमाऽनुग्रहः सगेः सारिवकस्तामसश्च सः। 
चदधत वैकृताः सगौः प्राकृतास्तु त्रयः स्मरताः ॥ 
प्राक्रुतो वैकृतथरैव कौमारो नवमः स्पृनः। 
७ ५ अ, © 
इसयेते वे सपारूयाता नव सगाः प्रजापतः॥ 
प्रथम खष्टि महत्त, द्वितीय सुद्म महाभूत, तृतीय इन्दरिय-समृह हः 
जिनको प्रारृत सषि कहते है शौर जो अवुद्धिपूवंक सवाभाविकरूपसे उत्पन्न 
होती है। चतुर्थं खि स्थावरोकी है जो मुख्यखष्टि कहलाती है । पञ्चम सृष्टि 
तिर्यक-सख्रोता पश पक्ती श्रादियोकी है। षष्ठ सृष्टि देवताश्रोकी है । सक्तम सुषि 
भयुष्योकी है । शष्टम सुष्टिका नाम अचुश्रह हे जो सास्विक रीर तामसिक ह। 
पूर्वोक्त तीन खष्टि प्राङृत श्चोर शेषोक्त पांच चैत है । सनक सनन्दनादिकी 


सृष्टि नवम ह जो धात वैकृत-उमयान्मक है । यदी नवधा खष्टिका कमपर्यांय 
हे। अस्र, देवता, पितर आदिके कमपयीयके विषयमे पुनः विष्णुपुराणमें 


लिखा दै € ॥ १२८ ४, 
कपरभिभोविताः पूवः कुशरङ्रारस्तु ताः। 


ख्यासया तया द्य निषेक्ताः सहारे द्यु पसंष्टताः ॥ 
स्थावरान्ताः छरःास्तु प्रजा ब्रह्येधतु विधाः । 
ब्रह्मणः कुवत, खष्ट जज्ञिरे मानसस्तु ताः ॥ 
तत्तो देवास्तुरपितृन्‌ मानुषांश चतुष्टयम्‌ । 
सिष्षुरस्मास्थेतानि स्वमात्मानमयूयुजत्‌ ॥ 
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यु्ासनस्तमापात्रा उद्विक्ताभूत्‌ प्रजापतेः | 
पिदक्षाजजघनात्‌ पवंमसुरा ज्गिरे लतः ॥ 
उतपसजै ततस्तान्तु तमामात्रासिक्ां चमुम्‌ 
सातु लक्ता ततस्तेन पेत्रेधाभूद्‌ विभावरी ॥ 
सिसृष्चुरन्यदेहयस्यः रीतिमापतनः सुराः | 
सतवोद्विक्ताः समुद्भूना मुखतो बरह्मणो द्विज ॥ 
लयक्ताश्ातु तनुस्नेन सच्वप्रायमरसूद्दिनम्‌। 
ततो हि बरङ्िनो रात्रावसुरा देवता दिवा ॥ 
सतत्वमात्रास्मिकापेव ततोऽन्णं जगृहे तनुम्‌ । 
पितृषन्मन्यमानस्थय पितरस्तस्य जङ्गिरे ॥ 
उत्खसंजे पितृन्‌ ष्ट्रा ततस्तामपि च प्रसुः । 
सा चोत्खष्ययवत्‌ सन्ध्या दिननक्तान्तरस्थितिः॥ 
रजोपात्रालिपिक्षापन्यपं जगृहे स तलु ततः। 
रजामात्रोत्कटा जाता मनुष्या द्िजक्त्तम ॥ 
जीव-समूह शुभाशुभ प्राक्तन कमं छारा विजडिव है इसलिय महाग्रलय. 
कै समय जीव-समूह प्रलय गभेमे लचलीन हने पर भी प्राक्तन सस्कार जीव 
को परित्याग नही करता है । अत खष्टि-कालमे प्रलयविल्लीन इन्दी संस्कार्योके 
श्र सार पितामह ब्रह्माजी सखुरादि स्थावरान्त चतुर्विध प्रजाश्चौकी उत्पत्ति 
कर्ते है । ये सभी खष्टि मानसी खष्टि है अर्थात्‌ बह्मकफे सङ्करप द्वारा ये सब 
खथियो होती हैँ, किसी प्रकार मेथुन-सस्बन्धं द्वारा नही । च्छ शि-देवता, श्रसुर, 
पितर श्रौर मयुष्य-सृष्टिका कम यहदहै करि सिखल्तु नह्याके खष्टिका्यमे शरीर 
योजना करनेके समय भ्रथगरतः तमोमाजाका उद्रेक इश्माइस्री कारण ब्रह्माके जघन्‌ 
देश से प्रथमतः असुरगणण उत्पन्न इष । तदनन्तर उस तमो भावका परित्याग 
करनेसे, परित्यक्त बह तमोमाच्रा रत्नि हो गड। पुनरपि सिसद्चै बह्याजीने 
्मन्यदेहस्थ तथा सच्वमावमे भावित होकर प्रीति प्राप्त की इस्र कारण 
उनके भुखसे सच्वोद्धिक्तं ऋषि श्रौर देवगण उत्पन्न हुए ओर उनके दारा 
परित्यक्त बह शरीर दिन हो गया । इसलिये श्रखुरगस॒ रात्रिम श्नौर देवतागण 
१२ 
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दिनमे वलवान्‌ होते है । श्नन्तर वह्याज्पीने सच्वमात्रसय अन्य शरीर रहण 
किया जिससे उनके पाश्वं देशे पिन उत्वन्न इपः। पितरोक्री सृष्टि करके 
उस तनुको त्वाग कर्ने पर परित्यक्तं वह शगैरः दिवा रा्रिके शअन्तवेत्ती 
सन्न्या दौ गया । इसलिये पिदगख सन्न्याकालमे बलशाली होते हे । तदृनस्तर 
द्याजी ने रजोमाच्ात्यक शल्य शरैर ग्रहण किया जिससे रजःग्रधान मनुष्यो 
की उत्पत्ति इड । परित्यक्तं वह शरीर प्रातः काल हो गया ¦ इसलिये मद्खुष्यगण्‌ 
प्रातःकालमे बतश्ाली होतेदे। इसस्षे मदुष्यसुश्ठिक्री देवता सुष्टिसे सी उक्नन 
दशा सिद्ध इई क्योकि मयुप्यसेद्दी देदना होते हे श्नौर भुक्ति भी मयुष्य- 
योनिसे हयी सम्भव है । यमी दैवाश्ुर-पवुप्यादि-वश्रिका शास्त्रोक्त कम है। 
वेदम भ्थ- 
“पतत्र कानीयष्ठा दवा उ्यायप्ाशाक्ुराः' 

पेखा वसन करके श्रख्रको ज्ये रौर देवताश्नौको कनिष्ठ काह, सो 
पुराणोक्त सृष्टिक अ्रयुकृल है । यही भहनत्तर्पसे लेकर स्थूल पञ्चमहाभूत पर्यन्त 
जडसष्टि श्नौरः स्थावर उद्धिज्लसे लेकर देवतादि-कमसे भ््चुष्यं पर्यन्त चेतन- 
सष्टिका यथाक्रम शष्ोक्तं वणन है जिस पर विचार करने से सुमुत्लु साधक्रको 
सुष्टि-रदस्यकः सस्थक्‌ परिक्ञान दो सशता हं । 

बरह्माणएड-प्रक्टतिकी गति च क्रवन्तक्रौ तरह होनेके कारश्‌ व्यष्टि-सुष्टिका 
प्रवाह नीचेसे उपस्की शरोर अर्थात्‌ वमोगुरसे सस्वगुखकी शरोर चलता है, 
परन्तु संमशि-सुष्टिका प्रवाह ऊपर्से नीचेकी शरोर श्रथांत्‌ सच्वगुणसे तमौ- 
गणकी श्रोर चलता है । इसक्िय ब्रह्मारड-परृतिमै खुष्टिके समय सखगुणमय 
सत्ययुग पहले आता है श्रौर करमशः रजोगुण चौर. तमोशुणकी मी अभिव्यक्ति 
होकर सत्ययुगके याद्‌ ससवरज.्रधान अतायुग, तदनन्तर रजस्तमःपधानं 
द्ापर्थुग श्रौर तदनन्तर तम.मरधान कलिथुगकफा उद्य रोता है । इसी प्रकार 
चार युर्गोका चक्र लाखो वार चलना रहता है शरौरः ब्रह्मारड-परूति मी धीरे 
धीरे गुण-परिणाम डरा शलवशुणसे तमोगुशकी शरोर शकती जाती है श्रौर 
श्नन्तमं तमोयुरका पूणं माव तथा रज स््वशुरफी पूणं अभिभूति होजानेसे 
खमस्त ब्रह्माएडग्ररृति परः घोर तमोशुण परिव्याप्त दो जाता है जिससे समस्त 
बरह्माण्डमय महाप्रलयका उद्य होजाता है । यही ब्रह्मारड-परङतिकी चक्राषत्तै- 
मति हे । इससे यह सिद्धान्त निश्चय होता है कि ब्रह्मारडग्रङूतिमे प्रथमत 
सत्वगुएका प्रकाश होनेसे सष्िकालमे प्रथम सानघ पृरणसत्वगुणमय होगे रौर 
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दैवजगत्मे उससे ठीक विपसत होगा क्योकि व्रह्मारडग्रकृतिकी गति नीचे- 
की शरोर होनेसे उस गतिके सश्चालकः तामसिक-शक्ति असर प्रथम उन्त्प्न 
होगे चौर तत्पश्चात्‌ सत्वशुरके सश्वालक उेवतागर्‌ उत्पन्न होगे । यही कारण 
हे फि दैवसुिमे प्रथम श्र्ुर ओर तत्पश्चात्‌ ददता उत्पन्न हेते है रौर मानव- 
सष्टिमं प्रथम प्रणो पुरुष उत्पन्न होकर क्रमश" श्रधिकार तारतस्याजुखार सु्ि- 
प्रवाह नीचेकी ओर चलता है । यथा श्रीमदुभागक्षनम- 








मगवद्धयानप्रलेव ममसाऽन्यस्तच'ऽदछलत्‌ । 

सनक सनन्दश्च सनाततनदथात्वनरूः ॥ 

सनर्क्रुमार्‌ च पुनन्‌ निच्कयान्‌र्दष्वरदक्त. | 

तान्‌ बमा खम्‌ः पुत्रान्‌ प्रजाः खंजत पुत्रकाः ॥ 

ते नेच्छनभोाक्षधर्याणा दासुदेवपराथणः. । 

परमात्माके ध्यानसे पदिज्वित्त बह्याजीने मनसे समक, खनन्दन, सन 

तम श्नौर सनत्कुमार नामक चार पुत्र प्रथमत उत्पन्न किये । ब्रह्मारड-प्रकृति- 
की प्रथम श्रभिव्यक्ति दोनेसे ये चार प्र ऊदर*वरेन ओर कर्ममा्मे पूरं 
श्रनासक्तथ। इसलिये इनसे अह्याजीने जब प्रजाखष्टि करनेको चाहा ता 
इन्होने श्रस्वीकार क्रिया शौर मोक्तधमेपरायण हे परमात्ममे रम गये । यह 
युणं साचिक्र प्रथम सृष्टि है) इसके वाद कौन खृष्टि इड थी, इसके विषयमे 
अागवतमें लिखा दै- 

अथाभिध्यायतः सभं दश्च पुत्रा प्रजक्षिर 

मगवच्छक्तियुक्तस्य लोकसन्तान-देतवः ॥ 

मरीचिरज्यद्गिरसौ पुटस्यः पुरुहः कतुः । 

शरगुवदिष्ठो दक्चश्च दरामस्तत्र नारदः ॥ 

उत्सङ्गान्नारदो जज्ञे दक्षोऽद्गुष्ठात्‌ खयस्बुवः । 

प्राणाद्‌ वरिष्ठः सक्ञातो श॒गुस्त्वाच करात्‌ कतुः ॥ 

पृखहयो नाभितो जज्ञे पलस्यः कणेयोक्ऋोषिः । 

अद्धि पुखलाऽकूष्णोऽतरि भ॑साचिमनसोऽभवत्‌॥ 

चरमात्माक्ी शक्तिसे युक्त होकर बह्माजीन जव पुनरपि ध्यान किया तौ 
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प्रजावृद्धि-कर दश पुज उत्पन्न इए । उनके नाम मरीचि, अरि श्रह्गिर, 
पुलस्त्य, पुलह, कतु, णु, वशिष्ठ, दत्त शमर नारद इए । नह्याजीके श्रङसे 
नार्‌ उर्पन्न इद, अरङष्ठसे दन्त, प्राणसे वशिष्ठ, त्वक अशु, करसे क्रतु, 
नाभिसे पुलह, कणंसे पुलस्त्य, मुलसे श्रह्गिरा, चच्से अरि श्रौर मनसे मरीचि 
उत्पन्न इए! ब्रह्मारडश्ररृतिकी गति निम्नासिमुखिनी होनेसे इन दस मानस 
पुोकी इच्छा खष्टि करनेकी शरोर इ । ये पूर्वोक्त चार पुत्रौकी तरह पृण 
निष्काम नही हुए । इसचिये इनको पजापति कहते है । इन्होने ब्रह्माजीकी 
श्राक्षासे उनके द्वारा श्रसृष्ट नेक मानसी खष्टि की। यथा-मञुसहितामे- 
एते भरले छप्नान्यानखजन्भूरितेनसः । 
देवान्‌ देवनिकायांश महषीश्चामितोजसः ॥ 
दख प्रकारसे दस मजापनिश्रौमे बदह्यरड-प्रकृतिकै द्वितीय स्तरम उत्पन्न 
होनेके कारण शुद्ध सस्वशुण न दोक्रर कुच रजोगुणका भी सम्पकं हुश्मा 
जिससे उनमे खष्टि करनेकी इच्छा हुई । परन्तु परमतजस्वी होनेके कारण 
उनको मेथुनी सृष्टि नदी करनी पडी । उन्होने मनके ही बलसे प्रलयविलीन 
जीवको प्राक्तन-कर्माचुसार भिविश्व-शरीर-युक्त करकं यथादेश-काल सस्था- 
पित कर दिया । उनके दारा ब्रह्मारड-प्रकृतिके तृतीय स्तरमं जो मानुषी 
। सृष्टि ई वह भी पृं बाद्यणकी खष्टि इई, क्योक्ति नह्यारडग्रकृतिके ततीय 
स्तरमे भी सच्वगुणका विशेष प्रकाश श्रोर रजोशुणका स्वटप प्रकाश रहनेके 
कारण सस्वगुण-पभधान ब्राह्मणके लिये दी बह्यारड-प्रकूतिका वह देशकाल 
श्रनुक्रूल था इसलिये उस सष्ठिमे ब्राह्मण ही उत्पन्न हुए, जसा कि महाभारत 
मे कटा है-- 
“न विशेषोऽस्ति द्णानां सबं ब्ाह्यमिद्‌ जगत्‌?" 
प्रथम खष्टिम चातुर्वर्य॑की परथक्ता नही थी, समस्त जगत्‌ बाह्मणुमय 
ही था। तदनन्तर ब्रह्मारड-प्रकति जितनी निल्ाभिमुखिनी होती गरं उतना 
ही उसमे र्जोगुरका तथा तमोगुखका प्राधान्य शरोर सत्वगुणका श्रप्राधाम्य 
होता गया श्नौर तदु खार पक हय सस्वप्रधान ब्राह्यणजातिके स्थानमें रजःसत्व- 
प्रधान क्षनियज्ञाति, रज्ञस्नमः-प्रधान वैश्य-जाति शरीर तमप्रधान श्रदजाति-शस 
तरहसरे चार जातियों बन गदं, जिसका विवरण पहले ही वर्णधर्मके श्रभ्यायमें 
सधिस्तर कहा जा चुका दहै। इस प्रकास्से पक धशंसे कर्मबेचिभ्यके कारश 
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चारवे बन जानेपर भी उनमे वेद्‌-विहित श्राय जातीय ्राचार बहत वर्षौतक 
बना रहा। पश्चात्‌ प्ररृति जितनी जितनी निश्नाभिसुखिनी होती ग, उतनी 
उतनी इन चारौ वमे निज्ञ निज श्राचारके प्रति भी उपेन्ता होती गर जिससे 
्रायंभावविच्युत स्लेच्छभाव-प्रा्त अनेक जातियों दन चारौमेसे बन गदं श्रौर 
वे सब भिन्न भिन्न देशमे जांकर हण, दरद, खश्च, चीन श्रादि अनेक जातिया 
वन गर । यथा महामास्तमे- 
इदयतैः कम मिव्येस्ता दविजा वर्णान्तरं गताः । 
धर्मो यक्षुक्रिया तेवां निलयं न प्रतिषिध्यते ॥ 
इवयेते चतुरो वणां यषां ब्राह्मी सरखती । 
विहित। ब्रह्मणा पूवं लोात्वङ्ञानतां गताः ॥ 
ब्राह्यणा ब्रह्यतन्तस्थास्तपस्तेषां न नह्यति । 
ब्रह्य धारयतां निलय त्तानि नियमास्तथा ॥ 
ब्रह्म चैव पर खष्ट ये न जानन्ति तेऽद्विजाः । 
तेषां बहुविधार्त्वन्यास्तत्र तत्र हि जातयः ॥ 
पिक्षाचा राक्षसाः प्रता विक्षिवा म्लेच्छजातयः, 
प्रनष्टज्ञान विज्ञानाः खच्छन्दाचारचेष्टिताः ॥ 
बरह्यारुड-प्रङृतिके तृतीय स्तरमें उत्पन्न बाह्यणगर्‌ क्रमश, हीनवणं होकर 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य श्रोर शद्र-इन चार वरणोमे विभक्त हो गये । तथापि इन 
चार वर्णोके ध्माजुङूल आचार तथा यज्ञक्रिया नष्ट नही इई । वे ्रपन 
श्रपने श्रधिकाराचुसार वेदिक क्रिया-कलापोका श्रजुष्ठान करते रहे । परन्वु 
कुद वर्षोके वाद्‌ लोभके कारण उनमें भी बहत श्रक्ञानं फैल गया । उनमंसे 
ज्ञो बाह्यमणगण वेदा सार व्रतनियमाविमं तत्पर रहे वे तो श्रपने वणेमं स्थिते 
रहे श्रौर जो पीेसे कुद लोग उनमे उत्पन्न हृपः वे सब अचार्धष्ठ, 
वेदशरश्र, नियमभ्रष्ट होनेके कारणं अनेक प्रकारके अनाये-जातीय बन गये। 
इण्हीकी पिशाच, रास, स्लेच्छु आदि सल्ला हुई । वे सव स्वच्छन्द श्राहार 
विहार करने वाले, क्ञान-चिन्ञान-श्रल्य, परमातेमासे विमुख, इन्द्रिय-परतन्त्र, 
श्राधिभोतिक सुलको ही स्व॑ख मानने वाले श्रनार्यं श्रथवा म्लेच्चु-जातिके 
लोग है । जे मास्वचर्षसे बाहर भी जाकर पथ्वीमे सर्च॑श्र निवास करने लगे 
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द्‌नकी उत्पत्तिके विषयमे आर्यजाति नामक प्रवन्धमे पहले ही सधिस्तार वणेन 
किया गयां है । इस अरकारसे व्रह्माएड-पृति कालाचु सार परमात्माके शक्त 
से स्पन्दन-शाल्िनी होकर प्रथमत, गुणस्पन्द्न डारा महदादि महाभूतान्त 
स्थुल सुच्म दश्य ससाररूपमे परिणामको प्राक्च हो जाती है श्नौर तदनन्तर 
यथापूवंकस्प ऋषि, देवता, पितर मनुष्य तथः मयुष्येतर जीवको प्रसव करकं 
ध्रीभगवान्की मधुर लीलाको प्रकट करती है! यदी श्रायेशाख्राज्चस्ार समष्टि 
ब्रह्मारडका खष्टि तच्च है । ऋषि देवता पितराके विषयमे विशेष वरन परवर्ती 
खतन्प्र श्ध्यायमे किया जायगा । 

हृष्टिवच्वका वणन करके छव सृशिके विषयमे दाशनिक मतोका सामश्रस्य- 
विधान कियाज्ञाताहै। खटिका मूलकारण ब्रह्म, विकाशकारिणी ध्रङृति रौर 
भौतिक स्थूल उपादान, पर्माखु होनेसे सृष्टि विषयमे समस्त मतवाद्‌ तीन 
यागौमे विभक्त करिये गये हे । यथा आरम्भवाद, परिणामवाद श्रौर वितत्तंवाद्‌ । 
न्यायतैशेषिक-दशनोक्त खष्ि आरम्भवादके अन्तर्गत हे। इसमे नित्य परमाणु 
ही सृष्टिका उपादान है-षेसा माना गया हे। सांख्यपातञ्जल दशेनोक्त स्ट 
परिणामवाद्के अन्तगंत है! इसमे दुग्धसे दधि श्रादि परिणामकी ना 
परङ्तिके परिणमसे ही श्ननन्त वैचिच्यमयी खक विकाश माना गया) 
तृतीयतः मीमां सादशैनोक्त सुश्रि विवत्तंवाटके अन्तगेत है। इसमे ब्रह्मको ही 
सुष्टिका मूल कारण मानकर व्रह्म ही माया श्राश्चयसे जगवरूपमे विवत्तित 
होते हे, पेखा कहा गयादहै! ये तीनो विभाग दही अपनी श्रपनी भूमियाकं 
भ्रजसार टीकः हे । न्याय-वैशेषिकदशेन निम्नभूमिकं वशेन होनेकं कारण 
उने स्थूल विङ्तिके ्रतिरिक्त सून्मध्रूति तथा प्रतिक भी निदानभूत ब्रह्मसे 
सृष्टिका भरकाश दृष्टिगोचर नदीं हो सकता है । इसलिये प्रङ्तिकी तामसिक 
विकृति दारा उत्पन्न पश्चीकृत महाभूतोका रविभाज्य रश जो पस्माणु है 
उसीको नित्य मानकर उसीके कालानुरूप सम्मेलन इरा विश्वससारकी उत्पत्ति 
बताई गई है! न्याययेशेषिकव्शनोकी ष्टि भौतिक जगत्की शरोर ्रधिक 
होनेसे इनमे भूतस्घातकी उन्पत्ति भौतिक दश्यकी चर्मसीमा परमाणु ही 
खता जानी चाहिये! क्योकि न्याय श्रौर वैशेषिक विज्ञानके. श्रजुसार तश्छ- 
क्षानी व्यक्ति केवल स्थूलराज्यका स्थूलकारण देख सक्ता है श्रौर उसके दारा 
कैवलं सुचम प्ररुतिषुरुष-सम्बन्धयुक्त खष्टिका अनुमान मात्र कर सक्ता है 
केवनस्तर योग श्रौर सांख्यरूपी सांल्य-पवचनक्ी क्ञानभूमिमं तचक्ञानी स्थूल- 
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राज्य श्रौर सृदमराज्य--दोनोको भव्यत्त करनेमे समर्थं होता है । परन्तु उसकी 
दशि दोनो ओर ही बनी रहती है । सांख्य-पातञ्जल दशंनमे भौतिक विङतिसे 
सृच्म प्ररृतिकी शरोर इष्टि उन्नत हो ज्ञानेके कारण इसमे विरृतिके चरम परिः 
रामभूत परमासयुको सष्टिका कारण न मानकर विरूतिसे परूतिकी श्रोररषश्ट 
डालकर विष्तिहीन नित्या खुच्म प्रक्तिको ही अगतक्रारण करकेमाना गया है। 
इसलिये सां ख्यदशनमे लिखा है-- 
"सूले मृलखामयादृमूल मूलम्‌ 

ससारकी मुलकारणरूपिरी प्ररृतिके मूलमे श्रौर कोई म्र्लकारण न 
रहनेसे श्रमुल्ला प्रति ही खष्टिका मूलकारण है। सांख्यदशेनोक्त दस भल- 
भङृतिमे को क्रिया नदीं हे, क्योकि उसमें तधरिगुखौकी समतावस्था है । दसलिये 
धरलयकालमे समस्त दशय ससार इसी अग्याङृत सूच्म प्रतिमं लय दोकर र 
जाता दहै श्रौर खृष्टिके समय इसी पररृतिके परिणाम छारा विलीनः जगत्‌की 
श्नभिन्यक्ति होती हे । सके श्रनन्तर मीभांसा-दर्शनकी भूमिदहै। मीमांसा 
दर्भनकी इस सर्वोच्च क्ञानभूमिमें तच्वज्ञानीकी दष्ट स्थूल शौर सृदम-राज्यसे 
हयकर णक वार ही कारणकी ओर प्च जानी है! उस समय स्थूल श्रौ 
सूचमका एक अदधितीय भूलकारण अजुभवमे ्राजानेसे स्थूल, सूच्म श्रौर कारण 
नीना ही एकः दही भावमें प्रतीत होने लगते है; उसमे विति श्रौर प्रकृति, 
दोनौ भूमभिसे दी दष्ट उपर टोनेके कारण न तो इसमे विष्ृतिकी चरमद्शा- 
प्रय्माणुसे यी खृष्टि मानी गड है ओरौर न प्रृतिसरे खषिका परिणाम दी माना 
गया है। इसमे विकृति ओर प्रहरति, दोनो ही जिसमें लय हो जानी हे, उस 
ब्रह्मसे जगतकी उत्पत्ति मानी गद है । यथा धरतिमे- 
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"यता वा इमानि भूतानि जायन्ते, भेन जातानि जीवन्ति, 
य प्रयन्वययिसंचश्न्तिः 
ब्रह्मसे ही सु्िकी उत्पत्ति, उसमे ही स्थिति श्नौर उसीमं लय होता 
हे इसमे न तो परिणाम हे नौर न श्रारस्म है, केवल ब्रह्मके ऊपर जगज्ालकी 
धान्तिमा् हे । शास्जमे परिणाम अर्थात्‌ विकार श्रौर विवत्तंका लक्षण दस 
प्रकारसे किया गया है । यथा-- 
स तत्वतोऽन्यथ। प्रथा विकार इत्युदीरितः 
अतस्वनाऽन्यथा प्रथा विवक्तं इच्युदाष्टतः ॥ 
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वस्तुके साथ जो श्रन्यथा प्रथा श्र्थात्‌ अन्यरूप क्षान है उसको विकारः 
कहते है श्चौर वस्तुके न रहने पर भी जो अन्यथा प्रथा श्र्थात्‌ अरन्यरूप शान 
है उसको विवत्तं कहते है । परिशाम-वादमे कारण विषृत होकर कायंरूपमे 
परिणत होता है । परन्तु विषत्त-वादभे कारण रविङूत रहने पर भी कायंकी 
प्रतीतिमात्र होती है। दुग्धक्ती दविभावप्रापि परिणामवादका दष्टान्त हे। 
शरोर रज्जमे सप॑-मरतीति विवर्तंवादका दृष्ान्त है। जिस प्रकार सपं वास्त- 
विकन ्टोने पर भी भ्रान्तिवशात्‌ रज्जु सर्पं की प्रतीति रोती है उसी 
प्रकार जगतकी सत्ता वास्तवमे न रहने पर भी ब्रह्यके ऊपर श्रनादि रविधा 
की भ्रान्ति इस जगत्‌की प्रतीति दो रही ह। यही विवतेवादका क्षक्तणु 
है ¦ वेदान्तदशन श्रन्तिमभूमिका दशन दहोनेके कारण दसम प्रति हममे 
विलीन हो जाती है । रतः इस दशंनमें प्रति तथा विङूतिके द्वारा सुष्टि नीं 
मानी जा सकती है । इसमे जो नित्य वस्तु ब्रह्म है उसीसे सुष्टि माननी चाद्ये 
द्मीर वह भी सुष्टि मिथ्या माननी चादिये, कयौ ब्रह्म-स्वरूपमे सुष्टिकी सत्ता 
नहीं रह सकती है । इसलिये वेदान्तद्शंनमे ब्रह्मको ही नित्य श्नौर सत्य मान 
कर मायाको भ्रमरूपिणी ओर श्रनादि-सान्ता कहा गया दहै श्रौर सुष्टिको भी 
भ्रमरूपिणौ मायासे विवर्तत भ्रमरूप हयी माचकर बह्यमे उसका पूया श्रभाव 
माना गया है । न्याय-वैशेषिकमे विङतिमूलक सुषि, सांख्य-पातञ्जलमे प्ररृति- 
मूलक सृष्टि ओर मीमां सामे विरति-प्रुतिरहित सलत्कारणविवत्तित सुष्ि-यदही 
भूमित्रयमेदारेखार श्रारस्भवादे, पर्णिमवाद्‌ तथा बिवत्तेवाद्‌का सिद्धान्त 
है । न्यायवेशेषिक-दशन निम्नभूभिके दशन होनेके कारण इसमे जीवात्मा 
परमास्माका लक्तण ठीक टीक नहीं बताया जा सका है। इसमें श्रात्माको 
शन्तःकरणगत सुख दु.खादि चधर्मावच्िन्न बताया गया है श्रौर इसमे मन, 
क्म॑न्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, प्राण रादि सुदमशरीस्के उपादानोौकी भी उत्पत्ति पर. 
माशुके सदम श्रंशके दारा हयी बता गर है। परमाु चाहे कितना ही सुषम 
हो, वह पञ्चीरत महाभूतोका ही श्रभिमाज्यश्रंश है । इसलिये स्थूलभूतसे 
हयी उसकी उत्पत्ति है। उसके खुदम श्रंशसे सूदमश्मरीरके उपादानौकी उत्पत्ति 
बताना स्थूलदष्टि न्याय-वेशेषिक-दशंनोौकी भूमियौके ही श्रनुकूल हो सकता 
है। क्योकि सृदमशरीर श्रपञ्चीङूत महाभूतौके उपादानसे ही उत्पन्न होता है, 
पश्चीङ्‌त महाभूतोके उपवानसे नही । पश्चीकृत महाभूते उपादानसे स्थूल 
शरीर उत्प्ने होता है श्रतिमे जो की कष्टौ श्रन्नसे मनकी उत्पत्ति बताई 
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गर हे उसका मर्माथं मनके उपादानकी उत्पत्ति नहीं है परन्तु स्थूलशसीरके 
साथ सुदमश्सेरका सम्बन्ध रहनेसे श्श्नके द्वारा मनकी शक्ति वृद्धि होनी दै 
यही तात्पयं है । न्याय वैशेषिक दशनोक्त परमाशुके लत्तणके विषयमे भागवतमे 
लिखा है- 
चरमः सद्विकेषाणापनेकोऽपयुतः सदा । 
परमाणुः घ विज्ञेयो बणापरेक्यभ्रमो यतः॥ 

कायांवस्था तथा समुदायावस्था प्रासिके पहले कार्याशक्ा जो चर्म 
श है उसको परमाणु कहते है, श्र्थात्‌ किसी सावयव पदा्थं॑का श्रवयव 
विभाग करते करते जब सुद्मसे सूदमतर, सृच्मतम परयेन्त विभाग होकर 
न्तम यह दशा हो जाय कि जिसका विभागद्ीदह्यो न सके उस्र अभेद्य, परम 
सद्म वस्तुका नाम परमाणु है । न्यायवेशेषिकके मतमे पृध्वी, जल, भि 
न्नर वायु इन चारौके परमासु तथाश्राकाश ये पांच द्रव्य नित्यहे। ईसकष 
अतिरिक्तं व्यणुकादि महाभूत चतुष्टय श्र्थात्‌ पृथ्वी, जल, श्रि श्रौर वायु 
्रनित्य है । अनित्य द्रव्यसमुहकी सृष्टि तथा प्रलय निस्नलिखित रूपसे 
होता है। ब्रह्याके देहविस्जनकालमे सकलभुवनपति महेश्वरे ्रन्तःकरणमें 
सहारकम इच्छा उत्पन्न होती है !। उस समय प्रलयहेतुक अदृष्टके वास सुष्टि- 
स्थितिहेतुक श्रदृष्ट प्रतिबद्ध हो जाता है जिससे शरीर श्रौर इन्द्रियोके श्रार- 
म्भक परमारुश्रौमें विरुद्ध क्रिया उत्पन्न दोकर शरीर श्चौर इन्द्रिय समस्त नष्ट 
हो जाते है, केवल तदारम्भक परमाुमा्र ही अवशिष्ट रहता है । इस भकार 
पुथ्वीके श्रारम्भक परमाणुश्रोमं विरुद्ध क्रिया ह्योकर प्रथमतः महापृथ्वी नष्ट 
हो जाती है । तदनन्तर करमशः उसी तर हसे प्रथ्वीके वाद्‌ जल, जलके वादं तेज 
श्रीर तेज के बाद वायु नष्ट हो जाता है। उस समय चतुर्विध महाभूतौके चतु- 
विध परमाणम अवस्थाच करते हे श्रौर धमाधम, श्रात्मसमूह तथा श्राक- 
श्दि नित्य पदा्थंसमुह श्ववस्थान करते है । यदी न्यायवेशेषिकाञुसार 
प्रह्यदशा है। तदनन्तर प्रलयावसनमे प्राशिगणके भोगार्थं महेश्वरके हृदयम 
स्िखक्ता उत्पन्न होती है । उस समय प्रलयहेतुक अदृष्टके दाण भोगप्रयोजक 
अदृष्ट निश्रत्त नहीं हो सकता है इसलिये खष्टिकालमे भोगप्रयोजक अदृष्ट फलो" 
श्ुख होता दै, उल अदषटसे संयुक्त आत्मके सयोगसे प्रथमत पवने षरमा- 
सुभौमे कर्मकमी उत्पत्ति होती है । ` पवनपरमाणु्रोके परस्पर सयोगसे द्ध 


कयदिक्रम दवारा महान्‌ वायु उत्पन्न होकर श्राकाशमे श्रवेस्थितत दोला है । वायु 
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खृष्िके बाद तेजके परमायुश्रोमे कयकी उत्पत्ति होकर व्यश्युकाविक्रमसे महान्‌ 
तेजोराशि उत्पश्न होती है ओ्रौर वायुके वेगसरे कम्पित होकर वायुमे श्रवस्थान 
करती हे)! इस प्रकार जल श्मौर प्रथ्वीकी भी उत्पत्ति होती है। तदनन्तर 
महेश्वरके सङ्कस्पमाच्रसे ब्रह्मा नौर ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति होती है श्रौर ब्रह्माजी 
उत्पश्च होकर प्राक्तन कर्माचुसार चराचर सकलजीवोकी खष्टि करते है । सृष्टि- 
छे गूढ रहस्य, परमात्माके साथ पररतिका खषिकालीन श्रपूवं सम्बन्ध, रहस्य- 
मय दैवी खष्टि वथा जीवश्ृषटितस्यके विषयमे न्याय अभीर वैगोषिक दशनमे विशेष 
घणौन नदं ्राना हे क्योकि इन दशनोकी भूमि भौतिकखषश्िस्तमन्वित होनेसे 
इनमे स्थूलभूलौकी सिकं दी अधिक वेन होना चाहिये! श्रारम्भवादी 
श्याय वैशेषिक दशैनौने अपनी ्षानभूमिके अ्ुसार श्रखत्कायं वादको माना है। 
इनके मतमे जगत्‌के मूलकारणरूप चतुर्विध परमाणु टी सत्‌ अर्थात्‌ नित्य है । 
इपरुकसे महावयवी पर्यन्त कार्यसमूह सानलात्‌ या परम्परा सम्बन्धसे सत्‌ 
परमणुके द्वारा ही उस्पन्न है । श्रतः कायंखमरुह उत्पत्तिके पले नही थे इस- 
लिये वे श्रसत्‌ हँ । अतः न्याय वैशेषिक दशेनभूमियोके श्रज्सार सत्कार्णसे 
्रसत्‌ कार्यकी उत्पत्ति हई । इसीको श्रसत्काय॑वाद्‌ कलहा जाता है । स्थूल 
छि स्याय बेशोषिकके लिये इस पकार कहना टीक है कथौकि सूर्मि इख 
म॒भिमे विशेष न दोनेके कारण सत्कारणका कायं ठशामे विस्तार इस दशनम 
नहीं देखनेमे आ सकता है । परन्तु सांख्य पातजेलदशेनकी भूमि इससे 
ऊंची होनेके कारण इसमे सत्कारणका विस्तार कार्यं दशामे मी देखा गया हे । 
रथात्‌ काये कारण काही विलास था विकार मात्र है उससे भिन्न कोद श्रलत्‌ 
पदाथ नहीं है पेखा इस भूमिमे देखा जाता हे । इसलिये सांख्यदृशन अरसत्का- 
यवबादकरो न मानकर सत्कार्यवादको मानता है! सत्कार्यघादमे कायं कारणसे 
भिक्न नहीं ह, केवल कारणकी हय श्रभिन्यक्त श्रवस्थामात्र है। जो जगत्‌ प्रलयकालमें 
श्रव्यक्तं रहता है बही खशिकालमें श्रमिभ्यक्त होजाता है। अतः कारण भी सत्‌ 
हैश्नोरउखके परिणाम द्वार उत्पन्न कायं भी सत्‌ द! यही सांस्यीय स्कायंवादका 
सिद्धान्त है । सांस्यदशेन प्रकतिवादषधान दशन है ¦ इसलिये इस दशेनभूमि 
की रश्ि पररृतिके चस्म परिणामरूप स्थुलभूतोसे लेकर भ्रकृतिकी अतिसुद्म 
श्रवस्था विकारहीन जिगुणसाम्यदशा तक पडची दहै श्रौर इसीलिये उसी 

विकारहीन प्रधानदशासे जिगुणस्पन्दन दारा दश्च ससार की उत्पत्ति सांख्य- 

दृशेनमे बता गर ह । सांख्यदशंनाचुलार प्रमेय पद्थसम्‌ ह्‌ "तस्व नामके भथि- 
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हित होते है । इसमे तस्व पञ्चस प्रकारके है यथा- मूलप्रकृति, महत्तख, अ्रह- 
तत्त्व, पञ्चतन्मात्र, पञ्चकर्मेन्दिय, पञ्चक्ञानेन्रिय, मन, पश्चमहामूत श्रौर पुरूष । 
इनमेसे पथम चतुर्विशति तत्व जडवगं है श्रौर पुरुष चेतन दै। वे सब चार 
भ्रेणीमे विभक्त होते है, कोई तच्च केवल प्रकृति है, विकृति नहीं है । कोई कोई 
रृति विकृति उभयात्मक है । को कोई केवल विति है नौर कोर श्रञुभया- 
त्मक है श्र्थात्‌ परृति भी नही है नौर विकृति भी नहीं है । प्रङ्ृति शब्दका 
अथं उपादान कारण हे, विष्ृतिका श्र्थं कायं है । मूलग्रकृति या भ्रधान जिससे 
समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति होती है उसका कोई कारण नहीं है । क्योकि मृल- 
प्रतिक कारणजन्य होनेसे, बह नी कार्ण कारणान्तरजन्य श्रौर वह कार. 
सान्तर भी तृतीय कारणजव्य इस प्रकारसे अनवस्थादोष होजाता ड। इसलिये 
मूलकारण उत्पन्नवस्तु नही है, परन्तु स्वत सिद्ध है एसा मानना होगा। 
मतः सिद्ध इश्रा कि मूलप्रकृति केवल ही प्रति है किसीकी विकृति नहीं है । 
महत्त, शअ्रहतस शरोर पञ्चतन्मात्र ये सात तच्च प्रति-विङति उभया- 
त्मक है । महत्तच्च सूलग्रकृतिसे उत्पन्न होनेके कारण उसकी विकृति है ओर 
महतच्वसे शह तत्वकी उत्पत्ति होती है इसलिये यह श्रह तस्वकी प्रति है । 
इस प्रकारसे अरहतक्व महस च्वकी विङ्ृति नौर पञ्च तन्मा्ा तथा एकादशे- 
न्द्ियकी परङृति है । पञ्चतन्मात्रा भी अहतस्वकी विकृति श्रौर स्थूलपश्चमहा- 
भूतोकी परति है । स्थूलयपस्महाभूत ओर पकादश इन्द्रिय किसी ततवान्तरकी 
उपादान नही है । इसलिये वे विरति हे, प्रति नदी है । पुरुष प्रति भी नहीं 
हे र विति भी नहीं हे । क्यौक्ति पुरुष कूटस्थ, श्रविकारी तथा श्रसङ्ग होने 
से कारण भी नहीं है, श्रोर नित्य होनेसे कायं भी नही है । इस भकारसे पुरुष 
्ुभयात्मक है । कूटस्थ पुरखुषके ्रधिष्ठानमात्रसे हयी प्रकृतिमे विकृति उत्पन्न 
होकर समस्त ससारकी उत्पत्ति होती है ज्ञेसा कि खषटितत्वमे पहले ही विस्वा- 
-सिविरूपसे कहा गया ह । सांख्यदशेन प्ररृतिप्रधान दशेन होनेसे इसमे पुरुष 
या परमात्मासे खष्टिका स्तात्‌ सम्बन्ध नदीं बताया गया है| इसमें खष्टि- 
छ्िया्ते लिये प्रकृतिका ही सर्वकतैन्व बताया गथा है । श्नौर इसी लिये सांख्य- 
अखि -परमहत्माकी कूटस्थ सत्ता तथा क्षानमय निविकार सत्ता स्वीरत होने 
पर मी, अद्धितीय विथुभावमय सत्ता स्वीकृत नहीं हो सकी शरोर हैश्वर वथा 
ब्रह्यथावक्े सत्थ पतिक विकाश तथा विलयका क्या अपृवं सम्बन्ध दहे सो भी 
नहीं बत्या जा सका है ! यदी सांस्यीव खष्टितसवका निगद रहस्य है । इसके 
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. वाद्‌ मीमांसाकी सर्वोच्च तृतीय भूमिद । इस तृतीयभूमिमे विक्ञानकी सृददमता- 
के विचारसे वेदान्तका सिद्धांत ही चरम सिद्धान्त है । इसमें असत्कार्यवाद भी 
नहीं श्रौर सत्कार्यवाद भी नहीं है, परततु सत्कारणवाद है । इसमे कारणका ही 
निर्देश हे कायै का नही । इसमे कारणरूप ब्रह्म ही सत्‌ है, कायैरूपी जगत्‌ 
सरगमरीचिकावत्‌ भ्रममात्र श्रौर कारण पर दी श्रविधामूलक विवर्तमाअ है। 
वेदांतभूमिके अनुसार खष्टितच्वका वर्णन पले ह्य किया गया है । इस भूमिम 
प्रकृति लयाभिमुखिनी होनेसे उसमे खष्टितस्वके स्थूल भावोका विशेष वंन नहीं 
हो सकता है । कथोकि वेदांत भूमि निर्गुण निष्किय ब्रह्मपर भूमि है,उसमे प्रकृति 
नित्या, सत्या होकर श्रपने भावोका विलास नही बता सकती, परन्तु ब्रह्मके 
निष्किय शुद्धभावमे अपनेहीको लवलीन कर डालती है। इसलिये सांख्यदर्शंनमे 
मरकूति सल्या निद्या श्रौर न्यायद्‌शनमे परमाणु नित्य ्ोनेपर भी यहां धर 
माया अ्नि्या अथात्‌ अनादिसान्त ह जो वद्धजीवके लिये विललासमयी रहने 
पर भी तथा सल्यरूपिखी प्रतीत होने पर्भी ब्ह्मभावप्रा्त भुक्त पुरुषके लिये 
विललासशल्या, मिथ्या भ्रमरूपिणी बनकर ,बह्यहीमे लय हो जाती है) इस 
लिये वेदान्तभूमिमें ब्रह्मी मुख्यता श्रौर मायाकी गौरता शै । इसलिये 
वेद्गन्तदंशेनमे प्रकृतिसे महन्तस्व श्रादि परिणामक्रमद्वारा इष्टि न मानकर, 
श्रास्मासे ही ्राक्ाशादिं क्रमसरे खष्टिकी प्रतीति मानी गरं श्रोर खष्टिका विकर 
भरकृत्तिसे न मानकर ब्रह्मपर ही विवत्तं माना गया है । बेदान्तदरैनपे आरभं 
सत्ताकी मुख्यता रहनेके कारण ब्रह्म, ईश्वर तथा जीवभावका सरूप विवेचने 
उस्म खन्द्ररूपसे किया गया है शरीर खष्टिके समय बह्म भावमे ईश्व रभावक्ा 
्रसिनिचेश तथा श्रविद्या सम्पकंसे जीवभावका विकाश किस प्रकारसे हतौ 
हे खकः स्पष्टरूपसे विवेचन क्रिया गया है जो किं अन्यान्य दशंनभूभिभः नहीं 
पायाजा सकताहै। इस प्रकारसे सप्त दशनौने तीन पधान स्तरभेद्ष- 
चार खष्टि तच्वका वरन करिया है जो अपनी श्रपनी भूमियोके विचारे 
केव लौक्षिकदिमे भिन्नरूप प्रतीत होने पर भी ता्िकविचारसे पकं ही 
रुप हे । यदी खष्टितत््वके विषयमे श्रार्यदर्णनशाखरोक्त मतवाद्तका साभञ्श्छं 
हे । अत.पर खष्टितत्त्वके विषयमे कु पाश्चात्य वैक्षानिक मत कथा उपमि 
पतोक्ा वरणंन किय, जायगा । 

छान भसव्रानरकाः खरूप दोनेके कार्य चाहे किस देशकप्लश्रं नित 
एन्ःकरणकर छारा षड कषान प्रस्फुरित क्यौ म हे उछ रफशसाः 
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डसार भगव{दावसम्बन्धीय त॑च्वका प्रकाश अवश्य होता है । इसलिये यद्यपि 
पृरंज्ञानसम्पन्न, समाधिस्थ महरषियौके द्वारा करतलामलकवत्‌ प्रा ज्ञान पूरा 
परजञ श्रन्यदेशीय वैज्ञानिक पुरूषोने नहीं प्राप्त किया है रर न अन्यदेशीय उप- 
धर्मोमे भी इसका पृरण॑प्रकाश दोलका है तथापि श्रपने श्रपने श्रधिकारके 
श्रु लार उस ज्ञानकी ज्योति थोडी बहत सभीको प्राप्त हई है। श्सलिषे 
खृष्टितस्वके विषयमे पाश्चाद्य वैज्ञानिक तथा अनेक उपधममके आचार्यौने जो 
कु मत प्रकट किये है उनमें कहीं कहीं श्रां शिक सत्यता श्रवश्य देखनेमे श्राती 
है। श्रव नीचे पेसे कु मतोका सन्निवेश करके उनमे श्रांशिक सस्यताके विषयतें 
विचारः किया जाता है । बौद्ध धर्ममे भगवान्‌ अङ्गीकृत न होने पर भी उसमे 
श्रायंशास््ीय सिद्धान्तकी तरह किसी श्रलौकिक इच्छाशक्तिके साथ जमदुत्प- 
तिका सम्बन्ध बताया गया है । इसके मतमे परमपुरुष महाशूल्य श्रनादि श्रौर 
अनन्त है । उनमे कषान ओर शक्ति दोनो ही पृण हे पूर्शाज्ञानरूपमे उनक्रा 
नाम श्रादिष्ुद्ध है शरोर पृशंशक्ति रूपमे उनका नाम श्रादिधर्मं या आदिप्रक्ञा 
हे । ये दोनौही ्रनादि श्रौर अनन्त है श्रौर परस्परके बीचमे सहायता रहने 
पर भी दोनो ही परस्पर भिन्न हे। महाश्ल्यकी इच्छामात्रं दासा आविवुद्धं 
तथा आ्रदिश्रज्ञाकी खहायतासे दैवशक्तिसम्पन्न बुद्ध उत्पन्न होते है । श्रादि 
बुद्ध चिरदिन ही निश्त्तिभावमे सुषुप्त है! जगतखश्िके लिये पञ्चबुद्दौको 
श्रात्मासे चिस्फुरित करके ही वे शान्त होगये) वास्तवमे वे ही विश्वके 
मूलीभूत तथा प्रथम श्रौर प्रधान कारण होनेपर भी स्थूलत' पञ्चबुद्ध ही खचठिके 
क्तरूपसे ग्रह किये जाते है । ये पांच परस्पर भ्रातृमावसे सम्बद्ध है । परन्तु 
चतुर्थं भ्राता श्रमिताभसे ही वक्तमान विश्वके कत्तं बोधिसत्व पश्चपारिकी 
उत्पत्ति ह है । श्रादिबुद्धने पत्येकबुद्धको ही पुत्नरूपसे एक एक बोधिसच 
खुंशि करनेकी शक्ति प्रदान की । तदाञ्चुसार पश्चान पांच गोधिसत्वोक्छी 
सृष्टि करके शरोर उनको श्रपनी श्रपनी एेशी शक्तियोको पदान करके आदिद 
मै लय प्रा किया । तवसे वे सब इसी लयावस्थामें विराजमान हे । अहयड- 
केःखाथ इनकानकोर, मी सम्बन्ध नहीं है । बोधिसचवगण्‌ ही बहाारडकी खि 
स्थतिवलयक्निा सम्पादने करते है। यही बौद्ध धर्मका सन्ति मत हे! शखः 
परः विवेचने करनेसे निष्क्रिय ब्रह्मभाव भ्नौर खष्िस्थितिलयकत्तां खज्िय रश्व 
भशवे साथ इसका शासिक सम्बन्ध श्रचुभव होने लमता है | 

ग्रीसदेशीय भचीन दार्शभिक परिङर्तोने खष्टिके विषयमे दो मत निरय 
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क्ियिदहै। पथम मतके श्रञुखार जगतका स्वरूप श्रौर स्थिति दशा दोनौ ही 

श्रनादि श्रनन्त है। जगत्‌ ज्ेखा वत्त॑मान कालमे हे एेखा ही बराबर रहेगा । 
पाश्चात्य दाश्नेनिक एरिसूटटल इस मतके भ्रथम प्रवत्तंक है। इनका यह 
सिद्धान्त है कि जिखका कारण श्रनादि श्ननन्त है वह स्वय मी अनादि श्रनन्त 
है! अनादि श्रनन्त स्वयम्भूसे ही जगत्का स्फुरण इश्रा है पेखा उनका मत 
है, पेटोके मते श्ननन्त कालसे जो श्रपरिवत्तंनीय भाव (५०९) परिवत्तन- 
शील पदाथोके साथ सम्मिलित है, जगत्‌ उसीका अनादि श्रनन्त वदहिःप्रका- 
शमा है। षश शताभ्दीमे श्रलग्‌ज्ान्द्रियामे जो निश्रोकषेटोनिष्ठ नामक दाशं- 
निक सम्प्रदायकी उत्पत्ति इर थी उनके मतम दैश्वर नोर जगत्‌ दोनो ही 
नादि श्रौर श्रनन्त दै। जेनोफेनिस श्रादिके मनमे श्वर श्रौर ब्रह्माण्ड दोनो 
पक तथा श्रसिन्नहे। श्राजकल जमनी आदि किसी किसी देशमे इस मतका 
भी प्रचलन देखनेमे भ्राता है । द्वितीय मतके अरयुसार भी शेश्वर ञ्रोर अगस्‌ 
कोनो नादि श्रनन्त है! परन्तु अगत॒का रूप समयाधीन है श्र्थात्‌ सदा 
पक रूप नीं है । इस मतके अनुसार विश्व ब्रह्मारड प्रथमतः द्ला तथा 
नियम रहित जडपिरुड ( ०००5 ) की तरह था । हेसिश्चङ्के मतमं उसी 
ज्ञड पिण्डसे वायु श्रीर दिनकी उत्पत्ति होती है। पपिकिऊरास रादि कुरु 
दाक्षनिकोने श्राणविक शक्तिकी तरह जड शक्तिसे संसारकी उत्पत्ति मानी हे । 
फिनिसीयन्‌, इजिप्सीयन्‌ श्रादियोने मी जड पिर्डसे ही जगतकी उत्पत्ति 
मानी हे। 

पाश्चात्य तृतीय मतानुसार श्रादिमे केवल श्रद्धितीय भगवान ष्टी थे श्रौर 
नके कहनेसे ही जगत्‌की उत्पत्ति हृदे है । यथा उन्हीने कहा कि “प्रकाश 
शोजायः श्रोर उनके कहते ही प्रकाश दोगया। इस मतके साथ रैश्वरीय 
सिखच्तका कथ चित्‌ सम्बन्ध देखनेमे श्राता है । प्रथमतः दुचिदगण्‌ श्रौर पीयसे 
सोमीयगण्‌ इस मतको मानने लगे थे । क्रिञ्चियान या इसा धमं नामक उच- 
धमे स्फी इस मतका समथेन्‌ क्रिया गया है प्रथमतः जेनेसिखमे वन किलत 
हे क्कि पमवान्‌की सक्तिमयी वालीद्धाया “नास्ति, से “श्रस्तिूहोसया उच्की 
ऋशासे रूपविहीन जडपिश्डवत्‌ पदाथंसे प्रथमत. प्रकाशकी खष्टि ्ो्ती ह । 
परूतु शस' समय जैसा सुयमे वह प्रकाश केन्द्रीभूत हे, श्रादितें पेखा नह था, 
्रादिमे वह प्रकाश समस्त किश्वमे परिव्यापघ्र था। तदनन्तर "अकाय 
ख््-करके उस जड पिर्डको भमवानने द्विधा विक्त किया । एक भागको 
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्ाकाशके तल देशम शरोर श्रन्य भागको श्राकाशके ऊपर देशमे स्थापन किया । 
इस प्रकारसे पृथिवी तथा नन्त्ौकी खषटि हरै । तदनन्तर उन्दौने पृथिवीको 
जलस्थलमे विभक्त करके स्थल भागके ऊपर तृण, शाक, लता, वुत्त आरदिकी 
खष्टि की शरोर नत्तञ लोकमें ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आ्रादिकी खष्टि की । तदनन्तर 
बर्षारुडव्यापी उस प्रकाशको केन्द्रीभूत करके सूर्य बनाया त्रा । इस प्रकारसे 
जगत्‌ जीचनिवासका उपयोगी बननेपर भगवामकी श्राज्ञासे क्रमश. उसरमं 
मत्स्य श्रादि जलजन्तु तथा खेचर पनियौकी उत्पत्ति इर! तदनतर 
चतुष्पद्‌ जतु तथा सपं श्रादिकी खष्टि इई, अर सबके अतम सृष्टिक 
शीषे स्थानीय द्यी श्रौर पुरुषकी श्राङृतिसे युक्त दोनो मनुष्योकी उत्पत्ति 
हर । इस शादि पुरुषका नाम श्रादम श्रौर खीका नाम इभ हुश्रा । इन दोनोहीसे 
समस्त मचुष्यजातिकी उत्पत्ति हई है । मवुभ्यौखे ऊचे श्रौर भगवानूसे नीचे 
कुद '“एज्ेलः' नामक देवदृतौका उक्ञेख उन धर्मघ्रन्थौमे मिलता है । परन्तु 
इनका सृष्टि विवरण उन भ्न्थोमें नहीं पाया जाता है । 

आधुनिक यहूदि (1८8) जातियौके बीचमें खष्ितच्वको लेकर नेकं 
मतवादकी उत्पत्ति हरै है। उनमेसे किसी किसीका मत यह है कि 
सप्ताह जिस चकार सात दिनमे विभक्त है उसी प्रकार ब्ह्यारड भी 
सात दजार वषं तक विद्यमान रहना है, तत्पश्चात्‌ पुरातने जगत्‌ नष 
होकर सूतन जगत्‌ उत्पन्न होता है। दवितीय मताुलार जगत्‌ श्रनादि 
श्रनन्त हदै। वतीय पत्त कहता है किं विश्व बह्मारड हेश्वरकां बनाया 
इृश्या नहीं दहै, केवल उनका स्फुरण मात्र है। स्पेनदेशीय रावियोमेसे एक 
प्रधान थ्यक्तिने सष्टिके विषयमे यह मत प्रकाश कियारैकि विश्वखृष्टिके 
पदल्ते भगवानने सात वस्तुश्रोकी खष्टि की थी-यथा श्रपना सिदासन, 
देवमन्दिर, मेलायाका नाम, खर्भ, नरक, नियम श्रौर अयुताप ¦ श्राकाश 
शरीर नक्त लोकोके विषयमे उन्हौने कहा था कि वे सब भगवानके गाजा- 
वरण॒रूप श्रालोकसे विलसित इए है। श्रीभगवानकी महिमासे उनके 
सिषहटासनके नीचे कुदं बरफ जम गया था, जिससे उन्होने पएथिवीकी खष्टिकी 
है। इसके शअ्ननन्तर जनेखिसमं लिखित दोनौ बातोको लेकर दो सश्परदोयं 
अन मये। पक सस्परदायने खगं उनका सिंहासन शरोर पृथिवी उनका पादेपीड 
ड. कसी सिद्धान्तपर निर्भर करके पूथकीके पहले नक्तत्र लोककी खृष्टि हर है 
द श्रकारका मत प्रचार किया श्रौर दुसरे सम्प्रदायने छत बननेके पदले भित्ति 
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वननी चाहिये पला सममकर परथिवी ही पहले इई थी, पेखा मत पचार 
किया । इसके श्रनन्तर यहूदियौके गुरु मेमोनारडिसने यह थताका कि सभी 
वस्तु प्क साथ बन गर थी, शरोर पश्चात्‌ स्व श्रेणीबद्ध कयि गये धे! यहू- 
दियोके कावाला ्रन्थौमे खष्ितके विषयमे पेसा लिखा है कि समग्र विश्व 
ही भगवानका स्फुरण माच है। पदाथं सबसे दूरबत्ती दोनेके कारण भम- 
बानसे करम प्रकाश पाया हृश्रा हे श्रीमगवानसे भरथभत. पक पौव्वारा 
विस्फुरति हुश्रा था, शरीर उससे दस ज्योति.स्रोत प्रवाहित हो गया। दस 
ज्योतिःप्रवाहपथमे भगवानके प्रथम स्फुरणसे खर्गीय, श्राभ्यात्मिक, दैव 
श्नीर पादाथिकये चार परकारकी वस्तुण निकली जिससे चार भिन्न भिन्न 
लोकोकी सृष्टि हो गङई। प्रथम लोकका नाम श्चाजिलुथ या स्फुरित लोक है। 
यह लोक रादि प्रकाशसे उत्पन्न हुश्राहै। निन्नतर लोकौकी श्रपृणैता इसमें 
नहीं है। दिितीय लोकका नाम त्राया'या संष्टिक्षम्बन्धीय लोक है। द्समें 
प्रथम जगतके खष्टिङूप श्राध्यात्मिक जीवगण निवास करते है । तृतीय लोकका 
नाम जेय्‌सिया हे, इसमे द्वितीय लोकके जीव आकर बसते है! चतुथं 
लोकका नाम श्राशिया अर्थात्‌ दश्यमान्‌ पार्थिव लोक है । , जिन बस्तुश्चोकी 
उत्पत्ति, श्राकार, गति श्रौरनाशदहै वे दही सब दस लोकमे रहते है! इसमे 
भगवच्छक्तिका निश्नतम स्फुरण मात्रहे। 
प्राचीन मिशर देशवासियोके मतमे खृष्टिके पहले प्रगाढ श्रनन्त तमो- 
मात्र विद्यमान था! उसको वे लोग श्राथर श्र्थात्‌ तमोमयी राति कष्टते थे । 
पश्चात्‌ दैश्वरकी शक्तिसे इसी अन्धकारे श्चन्तस्तलमे जल श्रौर सूच्म तेज 
प्रविष्ट हो गये ! इसके श्रनन्तर एक पवित्र ज्योतिका उदय हुश्रा श्रौर चाष्पी- 
भूत ज्योविः समूह घनीभूत होकर विश्वन्रह्मारडरूपमे परिणत हो गये जिसमें 
देवताश्रौने स्थावर जङ्गमात्मक खृषटिकी सर्चना की । 
स्कारिडनेभियान्‌ जातियोके शाखमे खृष्टिके विषयमे निल्ललिखित वंन 
भिह्लता हे । खष्टिके पहले एकं श्रपार गहर श्रथोत्‌ शत्यमाज विच्चमान था | 
इसके उत्तर भ्रान्तका ` नाम तुषार लोक था जिसमे रात्रि, बरफः ओर तुषार 
मत्र हीथा। यषहाषर जोक गरम जलका प्रस्रवण था, उसमंसे बारह 
नदी छव्‌ प्रवाहित इुश्या करती थीं । काल पाकरके किसी समय उस उध्ठ- 
देह्ठक्ने पक प्रचरड उसस्‌ श्रोधि चल गई जिससे उन्तरदेशके बरफ लकरः 
जक छे भये श्रर उसी जखसे मलुष्याङूति ' जमीर ` नामक एक दैत्य उत्पन्न 
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हृश्रा । ठीक उसी समय स्राऊ धूम्ब्ला नामक्र एक गौ भी उप्पन्न इई, जि प्के 
स्तनसे निकले हए दूधको पीकर जमीर खूब हृष्ट पुष्ट हो गया था | तदनन्तर 
लवण श्रौर गणे कुह!रसे ठके इण प्रस्तरे खएडको चार चाट कर उक्त गौने 
तीन दिनौमे वधिः नामके एक मचुष्याकारः श्रेष्ठ जीवको उत्पन्न किया । 
वुधिकरे पुत्र ‹ बोर ' ने एक दैत्यश्चीके साथ विवाह करिया । जिससे ‹ ओदिन, ' 
'भिलिः श्रौर "भि, नामक्र तोन देवता उन्पन्न हु ! इन तीनोने मिलकर 'जमीर' 
दैव्यको मार दिया श्रौर उसके शरीरो सेकर उसी विशाल गुहाम प्रवेश 
किया । इसी समयसे खष्ि-क्रिया बनने लगी ¦ जमीर दैव्यके मांससे प्रथिवी, 
रक्तसे समुद्र श्रौर नदी, दीस पवते, दोतसे पदाड, केशसे वृत्त, भस्तिष्कसे मेद 
श्नोर भौसे म्प्य निवासका निर्माण किया । जमीरके मस्तककी खालसे आकाश- 
मरडल बन गया । मुष्य-खष्टिके विषयमे कहा है कि, इन तीन देवताश्रौने एक 
दिन समुद्रके तटपर श्रमणके समय देखा कि, दो काठके टुकडे समुद्रमे तैर रदे है। 
फेखा देखकर प्रथम देवताने उन काष्ठौमे श्वास श्रौर जीवन, द्वितीय देवताने 
उनमे गति श्नौर श्रात्मा तथा तृतीय देवेताने उनमे वाक्‌ , दशन, धवण श्रौर 
लौन्दर्थका पद्रन किया। इस प्रकारसे श्रादि पुरूष र श्रादि स्ीकी खि इ । 

पाय सनी प्राचीन जातियोने खृष्टिके पहले किसी प्रकारकी जलमय 
त्रवस्थाका वणन किया है । श्र्यश्वाख्यमे श्हस्यपृणौ 'कारण-वारिका वशेन तो है 
ही, इसके सिवाय ईसाई धमेशरन्थमे मी जलघ्ावनका वणन मिलता है । बेवीलो- 
नियन जातिने भी रेस जलस्षावनका वन किया है। श्राकाडेशीय लोग भी जलको 
ही जगत्‌की उच्यत्तिका मूल कारण कते हे । पराचीन जापान देशीयलोगोने भी 
जल्को श्रादि कारणक कर उसीसे मिट्टी आदिक कमस जगत्की उत्पत्तिका 
वर्णन किया है । खष्िके विषये प्रथ्वीशांखके जानने वाल्ञे परिडतीकी सम्मति 
द श्रौर ही दहै। इन्दोने वाष्पको ही जगत्‌का मूल कारण कह कर 
करभश. उसीसे जीव श्नौर जड जगत्‌की उत्पत्ति कही है ! उनके मतम पृथिवीका 
इतिहास, जीवजगव्‌ तथूा जडजगच्‌का मिक विकास श्नौर परणता आदि 
चार युगोमे वेटि हप हे । प्रथम युगमे बाष्पसे क्रमशः विश्व ब्रह्मारडका विकास 
हश्चा दै ्रौर प्रथिवी जीवोके रहने योम्य वन गहै है। आगेके तीन युगोमे 
प्रथिवीकी ्रवस्थाके क्रमश. उन्नत होनेसे उश्नत जीवोकी उत्पत्ति ह! शितीय 
युगमे म्ली, इृक्त, लता श्रादिकौ उत्पत्ति हुदै है । तृतीय युगे सरीरप (सोप, 
विच्छ) आदि उत्पन्न हण है श्नौर चतुथं युगमे स्तन पीनेवालते पशय श्रादि जीव श्रौर 
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मदष्य-जात्तिकी उत्पति ई । पू<वी एकी चचक पसे जीवसष्टिके विषये 
यही धारणा प्रवह थी कि, सव प्रकारके जीच एकत ही समयमे उत्पन्न हण है । परन्तु 
भूतत्वेकं आलोचनके अनन्तर खष्टिके विषयमे दौ मत परकर हप है--एकक्रा नाम 
खष्टिवाद्‌श्रौर दूसरेका नाय विवर्तन वाद दै ! विवन्तनवादिगण सिके चार युभौके 
विषयमे कते हे कि, परिता श्रौर पुच्के बीचमे जो सम्बन्व है--भिन्न भिन्न युगोके 
जीवोके बीचमे मी वदी सम्बन्ध है अर्थात्‌ प्रथम युसमे उत्पन्न जीवोके शरीरोकष 
क्रमश. बदलने तथा उन्नतिकंे फलसे क्रमश श्धिक उन्नत जीवोकी सषि 
होती-होती श्रन्तमे मञुष्यकी उत्पत्ति इदै। इस मतके प्रधान प्रवर्तक डर. 
विन साहवने बन्द्र्से ही क्रमश मयुष्योकी उत्पत्ति मानी है ! परन्तु सृष्टिश्च 
वादीलोग फेस कहते हे किं, विभिन्न यु्गोके जीवोके बीचसे रक्त-मांसका कु 
भी सम्बन्ध नहीं है । मनुष्य खश्टिके लच्यसे ही सगवानने प्रथिवीकी खष्टि कीदै 
श्रीर श्रन्यान्य जीवो खष्टि तथा परथिदीक्ता रूपान्तर होता-दोतए जव पृथिवी मसु- 
ष्योङे रहनेयोग्य होती है तमी इसमे पदुष्योकी खि छषीभगवानके दारा होती है । 

प्रसिद्ध पश्चाद दाशेनिक कांड ( ८५६) श्रादिने वत्तमान समयमे 
खष्ि-विकाशके विषयमे एक सिद्धान्त निकाला है जिसको नैहारिक 
सिद्धान्त ( ए<1०४5 ४९01४ ) कहते है । इस सिद्धान्तके रनु लार खष्टिक 
आदिकालमे सय, चन्द्रं श्रधवा कोड मी यर-उपग्रह नही थे । समस्त जगत्‌ सवंत 
व्यात्त नीहार(कटाोके आाक्छार्मे विद्याद था। जिन चिक्षेष पदाथौसे श्रह- 
न्तत्रादिकी उत्पत्ति इई हे वे सव स्वेत व्याप्त किसी मूल पदार्थके चिकार- 
माज्रदहे। वेही पदार्थं किसी गूढ कास्णसे पहले भिनभिश्न लरुडौमे 
वेद कर पिर भी विभक्त हो गयेथे श्रौर उन्दी विभक्त खर्डासे सूय- 
मणडल तथा सौरजगत्‌ी उत्पत्ति हु है । श्राकर्षण श्रः विकर्षण परमाुश्नौ- 
के भीतर थे दो शक्तियो दै । श्राकर्षण्‌ शक्तिके प्रभावसे परमाणु केन्द्रक 
शरोर चालित होते है श्रौर विकषेण॒ शक्तिके धभावस्ते केन्द्रसे दुर चले जाते ह। 
परमाणुश्रौकी उत्पत्ति कैसे ह, इस विषयमे श्भी तक कोई स्थिर सिद्धान्त 
पाश्चात्य विज्ञानमें निथित नहीं इश्मा है । ईथरके आ्रावत्तेन (घुभावर)से परमा- 
रुश्रौकी उत्पत्ति इ है । लाड केलविन शादि इच दाशेनिक परिडतौकी 
यही सम्मति है । जडविज्ञानके श्रचु खार गति, सरल श्रौर वक्र(सीधी श्नौर रेट), 
इन दोनो भागौमे विभक्त है। सरल गति ही खाभाविक गतिहै। विरुद्ध शक्तिसे 
बाधित न होनेसे वक्रगति उत्पश्न नहीं होती है । सरलगतिके वक्र होनेमे या 
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महपषियोका खृष्ठितच्छ स्थूल सुदम-मावमय श्रौर सर्वाहसे पुण दै शरोर आ थुनिक 
जडवाद्‌ी पदाथं-विद्याके श्राचायकि द्वारा घरित खष्टितस्च पूञ्यचरण महर्षयो 
के क्ञानसमुद्रके बुट्‌ मात्र हे । 
( स्थिति-तच्व ) 

खषशित्वका णंन करके श्रव स्थितितच्वके विषयमे कु पर्यालोचना 
की जाती है। श्राकषेण-शक्ति श्जोगुणमय है। वही आआकषे-शक्ति काम- 
शक्तिमे परिणत होकर जीवखृष्िका कारण बन जाती है। वह राग मूलक 
हे। देषमूलक विकषंण शक्ति तमोगुरमय दहै! उसके द्धाय स्थूल श्रौर 
सूदम राज्यमे प्रलयकी सहायता दोती है । परन्तु इन दोनो शक्तियोकी 
समन्वथरूपी जो धर्मशक्ति है बह सत्षगुणमय है श्चौर वही जगत्‌की स्थितिके 
करनेमे समथ है। जिख पकार खृष्टिकालमे ब्रह्माकी ब्ह्मारडव्यापिनी शक्ति 
काश्कारिणी होकर प्रलयमे विहल्लीन समस्त जीवोक्रो प्रलयके श्रनव्कारसे 
खष्िके प्रकाशक्छी गोर कषणा करती है, उसी प्रकार स्थिति-कालमे विष्एकी 
ब्रह्मारडञ्यापिनी शकि कायेकारिणी टोकर प्रजापत्िके बनापः समस्त जीवोकी 
रक्ता करती हे शरीर इसी प्रकारसे खष्टिके समयसे ही बह्याएड-व्यापिनी रुद्रशक्ति 
भी भीतर ही भीतर कायंकारिणी होकर जडचेतनात्मक समस्त ससारको धीरे 
धीरे महाप्रलयके गभेमे आकषण (खीचना) करती है । ये तीन ही शक्तियों व्यापक 
है श्रौर इसलिये इनकी क्रिया श्रति सत्स परमाशुसे लेकर कीरसे देवतापर्यन्त 
विस्तृत रहती है । भत्वेक जीवमे जो खाभाविकी मेथुनेच्छा तथा खष्टिविस्तार 
करनेकी इच्छा रहती है वह इच्छा शक्ति व्यापक ब्रह्माकी शक्तिके कारण ही 
जीवोमे उत्पन्न होती है। इतना तक कि, सृष्टिके कमय प्रत्येक परमाणक्ते 
भीतर जो श्राकषंण-शक्ति प्रबल होकर परमारुश्रोके सम्मेलन दारा दयखका- 
दिकोको उत्पन्न करती है--वह भी उसी व्यापक ब्रह्माकी शक्तिकी व्यापकताका 
ही फल माजदहै। इसी प्रकार ब्रह्मारडकी स्थिति-दशामे एक चीरी ककम जो 
श्रात्मरत्ताकी चिन्ता लगी रहती है, जिस कारण वह चस रात-दिन भोजन- 
की सखोजमे लगी रहती है श्रोर किसी शन्का भय पातेहयी नण जाती 
दै, यह सब उसी रक्ताकारिणी विष्णुशक्तिकी व्यापकताके कारण ही श्रा 
करता है । इतना तक कि, अरशु-परमाशुके भीतर श्राकषंण-तिक्रषेशकी 
ञे छमता दहै, जिस समताके कारण चराचर समस्त दश्य ससार नशर 
नहीं होता हे, यह मी उखी व्याप्रक विष्युश्वक्तिके कार्ण है! उसी श्रकार 








[2 





खष्टिस्थितिप्रल्लयतस्व । २६०५ 


रोग, शोक श्रौर ज्यारूपसे जो नाशशक्ति जीवको सदा ही प्रलयकी श्रोर खींचती 

है तथा जगत्‌की समस्त वस्तु ही जो नित्य परिणामका दाख होकर नियत 
एक श्रवस्थासे अरवस्थान्तरकोे प्राप्त क्रिया करती है, सो सब ब्रह्मारड-भाण्डमे 
धिभ्रु ( व्यापक ) रद्रशक्तिके अमोघ पराक्रम तथा कार्यकारिताका ही श्रवक्ष्य 
म्मावी फलसरूप हे। इन तीनौ महाशक्तियोके सहयोगी तीन श्रेणीके 
देवतागण भी है जो इनके खृष्टिस्थितिपरलयात्मक कार्यमे सदा ही सहायता 
क्या करते हे श्रौरये ही देवता त्रिगुण भेदा्सार सात्विक, राजसिक 
श्नीर तामसिक होते है। श्रव किस महाशक्तिकी सदायतासे विष्णदेव 
स्थितिकालमे प्रहोपग्रहोसे युक्त अनन्त-जीव-निवास पूवं ब्रह्मारडकी 
रत्ता करते है, सो नीचे क्रमश. बताया जाता है! च्ृहदारए्यकोपनिषटूमे 
लिखा है - 

, “ब्रह्मवा इदमग्र ऊसीदेकमेव तदेक सन्न व्यमवत्‌। 
तच्छृयोरूप भ्रलयखजत क्षत्रं यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वरणः 
सोमो रद्र: चजन्यो यमो मृत्युरीशान इति | 
स तेव व्यमयत्प विच्रापख्नत यान्येतानि देवजातानि गणक 
आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदिदया विभ्वेदेया मरुत इति । स 
नेव उपमवत्स रौद्रं वणेमद्धजत पूषणमियं वे पूषेयं हीदं सर्य 
पुष्यति यदिदं किज्र । स नेव ठय मवत्तच्छयोरूपमल्यष जत धमे 
तदेतत्‌ श्चच्रस्य क्षत्र यद्धमस्वस्माद्धमोत्परं नास्त्यथ अवरान्‌ 
वीयां समारंसते धरेण यथा रज्ञेवयोवे स धमः" 

प्रथम सृष्टिके समय सव ब्राह्यण थे, अन्य वणे नहीं था। उससे काम 
नही चला। इसलिये परमात्माने पालनादि कायेके किये ्षन्निय-वखं की 
उत्पत्ति की, जो प्रथिवीमे क्तज्रिय नामसे कहे गये श्रौरः दैवजगतूमं इन्द, 
वरुण, क्लोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, भरत्यु श्रौर ईशान इत्यादि नामसे श्रमिहित 
हणः । फिर भी केवल ब्राह्मण श्रौर च्षत्रिय-वणंसे भी काम परान चला, क्योकि, 
रक्ताथं अर्थोपाजंनकी श्रावश्यकता हृ । इसलिये परमात्मने वैश्य-व्सक्षी 
उत्पत्ति की, जो मुष्य-ललोकमे वैश्य कहलाते है वदी श्रौर दैवजगतमे 'गशनाम 
प्रात करते है । देवताश्रोमे वैश्य यथाः-अष्टवसु, एकादश रद्र, दादश आ्रादिल्य, 
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योदश विष्येदेवा श्नौर उनचाख मरुतगण। तदनन्तर उससे भी सव काम 
नही चला । तव सेवाके लिये परमात्मने शएद्रवसैकी उत्पन्त की, दैवलोकमें 
पोषरकारिखी परथिवी इस्त वशणेके श्रन्त्गत है श्रौर मनुष्यलोकमे श्द्रजातिहै। 
दस प्रकारसे चार वर्णोकी खि करमेपर भी व्यवस्था नहीं चल्ली। यथेष्ठ 
चुत्ति सवमे बनी रही, कोड किसीका सश्चालक नही रहा । क्ज्चिय प्रबल होकर 
दुबल अन्य ज्ञातिको पीडित करने लगे । श्रन्य जातियोमे मी यथेच्छाचार फैल- 
ने लगा) तव परमात्मने चार वंके ही सश्चालक-रूपसे धर्मरूपी महा- 
शक्तिकी उत्पत्ति की, जिसकी श्रधीनतामे रहकर चायो वणं टीक खीक अपना 
श्रपना कर्मं करने लगे श्रौर ससारकी सब व्यवस्था ठीक ठीक हो गर । 
इस प्रक्रारसे श्रतिने विश्वके चालकरूपसरे धमकी ही महिमा वर्त कीहे। 
धर्मके विधयमे पहले दही कहा गया है फि, धर्मक्े द्वारा ही जडचेतनात्मक 
ब्रह्मारडक्यी स्ता होती हे । 


“भ्धारणाद्‌ धमेमिल्याह्ुधंमों धारयते भज 
चम॑णेव जगत्‌ खरधित्तमिदं धर्मो घराधारकः- 


इत्यादि धमेकी विश्वरत्तिणी शक्तिके विषयमे नेक परमार पहले हयी दिथि गये 
है। ब्रह्माएडकी स्थिति दशामे धमकी यह महती शक्ति समस्त विश्वके 
सव विभागमे व्याप्त होकर समीकी र्ता किया करती है । समस्त स्थूल 
बरह्माण्डके पाञ्चभौतिक होनेसे पांच प्रकारके परमायु्रोके द्वारां बह्मारडके 
समस्त ब्रहोपप्रहोका शसीर निर्मित है । प्रत्येक परमाणुके सीतर आकर्षणःश्रौर 
विकषंण नामकी दो शक्तियां विद्यमान रहती है। सषिकालमे बह्याकी प्राणशक्तिके 
बलसे समस्त परमाणु्रौमे आकषेणशक्ति प्रवल हो जाती है, जिससे अगुश्चौके 
संयोग द्वारा च्यरुकादिक्रमसे जल,स्थल, वायु, श्रौर प्रहोपग्रहादि बन जते हे । 
प्रलय कालमे रुदरशक्तिके बलसे विकषण-शक्तिका ध्राबदय हो जाता है जिससे 
समस्त भिल्ित परमाणु विच्छिन्न हदो जतेदहै। ब्रह्मार्डकी स्थिति-दशामे 
न तो श्राकषेणका ही प्रावटय रहता है श्रौर न विकरषणका दी । उख समुर दोर्नोका 
ही सामञ्जस्य रहता है । इसी सामञ्जस्यके दारा ब्रह्मारडके समस्त पदार्थं निज 
निजं श्राकास्मं यथास्थित रह सकते है । इस प्रकार श्राकषं भौर विकर्षणकी 
समताके लिये दोनौ शक्तियोकी ही प्रेरक तथा शोनोमे ही व्यापक एक 
तीसरी शक्तिका प्रयोजन है। धमं ही वह महती शक्ति है जो परमाशुश्रौमे उयात्त 
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दोकर वस्तुगत श्राकषंण तथा विकष्रेण शक्तिकी समता स्थापन करती है, 

जिससे स्थिति दशामे जगत्‌के समस्त पदाथ श्रपने च्रपने स्वरूपमे रह सकते है। 
प्रत्येक जड वस्तुकी चिविध श्नवस्था्पेः होती है । यथा -करिन, तरल ओर बाय- 
वीय । कोर वस्तु करिन श्राकारमे-रदती है, कई तरल श्ाकारमें, कोई वायवीय 
श्राकारमे । धरस्नर श्रादि किन (30116) श्राकारमे जल श्रादि तरल (11410) 
्कारमे श्रौर वाष्प श्रादि वाथवीञ (25605) श्रकारमे रहते है । उत्ताप 
्रथवा शैत्य (शीनलता) के सयोगसे वस्तुके आकारमे परिवतंन भी हो सकता है । 
यथाः--तरल जल शैत्य-सयोगसे कठिन वस्फर हो सकता है यर उत्तापके सयोग- 
से वायवीय वाष्प मी बन सकता है । इख प्रकारसे अन्यान्य मूतोके विषयमे मी 
संमभना चाहिये इस प्रकार त्रिविध ्ाक्रमे परिवत्तनश्चील भूतोके कु साधा- 
रण ध्मश्चौर कद विशेष धर्मं हुश्च करते है । यथा.-स्थानव्यापकता (© {€1510), 
स्थानाषरोधकता (11760614 01115) वि भास्यता (410151011165), सान्तरता 
( 701081६ ), श्कुन्धनीयना ( 00170168810111६ ), स्थितिस्थापकता 
( €12511611 ) जङत्व (17161118; श्रौर गुरुत्य ( &18 1६), ये सव जडं 
वस्तुके खाधार्य धर्म हे। काटिध्य (ऽता), उवत्वे ( {पाता ), 
टठेत्व ( ४८१९९1११ ); तान्तवता ( 21162011 }) श्रौरः वशं (९०]0प ), 
ये सव जडउवस्तुके शसाधार्स ध्र है | इख प्रकारसे साधारण तथा 
श्रसाधारण॒ ध्मसे सयुक्त जडवस्तु श्राकषंण॒ विकषंण-शक्तियोकी समता डारा 
श्रपने कठिन, तरल या वायवीय श्राकारमे यथावस्थित तभी रह सकती है 
जव जडवस्तुगत परमाशुश्रोके मीतर एेसी कोई विभु ( व्यापक ) महती शक्ति 
हो जो आवश्यकतानुसार जडवस्तुके अन्तगे समस्त वर्मोका सामञ्जस्य कर 
सक्ते | वहो समनः करनेवाली शक्ति धमंश्ी है जिससे ब्रह्म एडस्थिन समस्त 
वस्तु श्रपने श्रषने स्वरूपम स्थित रहती है । जजल्श्रपने तरल श्राकारमे तभीतक 
रह सकता है जब तक जलके उपादानरूपी परमाणुश्चोके वीचमे श्राकषस्‌- 
विक्षण-शक्तिका पेला ही सामञ्चस्य रहे जिससे न तो जलीय परमाणु परस्पर 
श्रतिगाढ सन्निवेशसे तरल जलो कठिन बर्फ ही न वना देवे श्रौर न अधिक 
दुरवत्तीं सक्निवेश द्वारा जलकी तरलताको नष्ट करके उसे बायवीय वाष्प ही 
बना दैये । इसी भकारसे समी वस्तुमं धम॑शक्तिकी कृपासे सामञ्जस्य वना इुश्ा 
है । प्रस्तर (पत्थरोमे परमाणुश्चौका सन्निवेशणेखा ही प्रगाढ है जिससे प्रस्तरका 
कठिन शसीर बन सकता हे ! खण, रौप्य श्रादि धातुश्रोमे मी एेसे अरधिकारके 
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परमाखु इसी प्रकारसे सन्निविष्ट है, जिससे उनका शरीर तथा सखसरूप एेसा 
मुल्यवान्‌ हो सके । प्रव्येक ग्रह, उपग्रह, जल, स्थल, अधि, नक्षत्र, ज्योतिष्क श्रादि 
सभीमे धरमकी ही महती शक्तिके दासय इसी प्रकारसे आकषेर-विकषंण-शक्तिकी 
समता की गर है जिससे यह मनोरम ससार सवको नयनगोचर हो र्दा हे। 
पृथिवी, जल, अचि, वायु श्रौर श्राकाश--इन पाचो तच्वोसे समस्त ससार 
यना श्राह) परन्तु समस्त ब्रह्माण्ड पिरडमय शरीरोमे इन पांच तोका 
नियभिन परिमाण है जिससे कोई भी तत्व किसी शसीरमे नियमित विभागसे 
श्रधिक या कम नहीं हो सकता है ¦ परिमित पश्चतस्वोके परिमारमे लाधव-गौरव 
(दखोरा-बड़ाईै) होते ही बह्यारड अथवा पिण्ड शरीरका स्वास्थ्य भङ्ग हो जाता 
हे । इससे ब्रह्मारड-शरीरमे अतिवृष्टि, श्रनाच्रु्टि, महामारी, दुर्चित्त, सग्राम 
रादि रोग श्चौर पिर्डश्शसीरमे बात-पित्त-कफके विकारसे ज्वर, विसूचिका 
( दहैजा ), चछेष्मादि श्नेक रोग उत्पन्न हो जाते है । यह धमकी दी महिमायुक्त 
महती शक्ति है जिस कारण पञ्चतत्वोमे सामञ्जस्य रहकर ब्रह्यारडपिर्डके 
जीवोकी प्राणस्त, शान्तिर क्ता श्नौर स्वास्थ्यरत्ता होती हे। श्नन्त श्राकाशमे 
जो श्रनन्तकोरि ग्रह, उपग्रह, सूयं, चन्द्र, नक्त, धूमकेतु रादि अपनी अपनी 
कल्तामें सदा धूमा कर्ते है, इसपर धिचार करनेसे यही सिद्धान्त 
होता है करि, केवल परस्परके आआकरषण-विकर्षणकी समताके द्वारा द्यी 
श्ूल्यमे नियाधार रहने पर भी इतने अ्रद-उ्पप्रह कोई भी कल्ताच्युत 
न होकर सभी श्ृलाबद्ध हो कायं कर रहेहै। सूयं सभी प्रहोसे बद्धे 
है ओर उनमे श्राकषण-शक्ति मी धिक दै, परन्तु श्रन्यान्य प्रहयोके साथ सूर्यका 
इतनी दूरका सम्पकं रक्खा गया है तथा बीचमे अन्यान्य ग्रहोके विरुद्ध श्राक- 
षरा-शक्तिका पसा परिमाण रक्ला गया है जिससे न तो कोई प्रह ्रधिक 
्रारृष्ट होकर स्के गभेमे प्रवेश ही कर सकता है श्रौर न विकर्षणशक्ति द्वारा 
कल्लाच्युत होकर कीस कीं जा ही सकता है । दस भकारसे श्राकर्षर- 
विकषंणकी समता द्वारा श्रनन्तं शल्यम श्रूमती इ अनन्त ज्योतिष्कमरडलि्यों 
कालचक्रम श्रनादि कालसे श्रावतेन कर रही हं । यह सव धर्मकी ही धराधा- 
रिणी शक्तिका फल है जिससे श्रनन्त शल्यम भी विरुद्ध शक्तियोकी श्ृङ्कला बनी 
हरै है श्रौर अनस्त विश्व यथात्‌ स्थित है । प्रत्येक भूतम श्रावश्यकीय 
क्रियाकारिता तभी तक्र रह सकती दै जब तक भूतौको चलानेवालीः उनके 
अन्तगं प्राणशक्तिमे समताकी स्ता हो । भूत श्रौर शक्तिके वीचमे अनादि 
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कालसे पेखा सम्बन्ध वना हुश्रा है जिससे भृतका भूतत्व (भूतपन) सिद्ध हो 
सकता है । जलम जो शक्ति है, वायुम जो शक्ति है, अभ्चिमे जो शक्ति है, प्रथ्वीमें 
जो शक्ति है, श्राकाशमें जो शक्ति है श्नौर जितनी शक्तियों हे, उनका श्रस्तित्व तथा 
परिमाण जव तक ठीक ठीक रहेगा तभी तक जल जल रहेगा ओर जीवनरूपसे 
जीचका कायं कर सकेगा, वायु वायु रहेगा श्नौर ऋतुश्रौके श्रनुलार जीवकी 
स्वास्थ्यरनक्ता श्रौर प्राणरक्ञा कर सकेगा, श्रनि श्रश्चि स्देगी श्रौर उत्ताप तथा 
प्रकाश कर सकेगी, पृथ्वी पृथ्वी रहेगी चौर शस्य-सद्धिशालिनी बनकर जीवौ के 
रहने योग्य होती रहेगी, आकाश श्राकाश रहेगा शौर शष्दोत्पत्ति श्रादि कायं 
कर सकेगा। नहीं तो, भूत रोर शक्तिके बीचका सामञ्जस्य विगडने पर कोर भी 
भूत श्रपनी सत्ताके स्खनेमे समर्थं नही स्हेगा श्रौर न उसके दारा निदि कायं 
हीही सकेगा यह धमकी दही महिमा है जिससे बह्याणएडकी स्थिति-दशामें 
भूत श्रौर शक्तिके बीचमे सामञ्जस्यकी रक्ता होती है जिससे यह महाप्रकूति 
श्रपनी महती लीलाश्रोौको श्रनायसि हयी कर सकती है! इस प्रकास्से 
जडजगतमे धमेशक्तिके प्रभावसे ब्रह्मारडके स्थिनिकालमे सकल प्रकारक 
स्यवस्थार्पेः रहती है , श्रव चेतनजगत्‌की स्थितिके विषयमे नीचे बताय(जाताहै । 

जडजगतकी तरह चेतनजगतकी स्थितिके लिये ध्र्मशक्ति ही कारणरूप 
हती हे) उद्धिज्ञसे लेकर जरायुजकी पशयोनि पर्यन्त समस्त जीवोके बह्मारड- 
प्रतिक श्रधीन होनेके कारण व्रह्यारडश्ररतिके भ्रा तिककमको ही श्धय कर्के 
ससारमे स्थिति तथा कभोक्नति प्राप्त करते है । पररृतिके समस्त धर्मं धीरे 
धीरे उन जीवौका श्राश्चय करते हुए उन्हे मनुष्ययोनिके योभ्य बना देतेहै। 
श्रार्मरत्तामे तत्परता, स्रेहके साथ सन्तानपालन, ममता, धरसुभक्ति, वीरता, प्रेम 
आदिः सस्वगुरकी धार्मिक चृत्तियो यदि पश्वादियोनिके जीचोमेन होती 
तौ, सखारमे उनकी स्थिति तथा वशब्रद्धि कदापि नहीं हो सकती । तदनन्तर 
मञ्ष्ययोनिमे बुद्धितच्वके पूणेविकाशके साथ साथ आनन्द मयकोषको विकाश 
होनेपर विस्तृत धरममांधिकार जीबोको प्राप्त होता है! इसी धमांधिकार्के ्चु- 
सार श्रपने कत्तंव्यका पालन करनेसे मचुष्य क्रमश. सालिकश्रकृति पाकर श्रन्त- 
मे परमानन्दमय निःश्रेयस (मोक्त)का अधिकासे हो सक्त दहै! श्रीमान्न 
गीताम कर्तव्यपालनक्मे दी भगवत्पूजा ककर वणन किया है ! यथाः-- 

“खे खे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि कमते नरः । 
स्वकर्मनिरतः सिद्धिं पथ। विन्दति तच्छं ॥ 
११ 
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खकर्मण। तमभ्यच्यं सिद्धे विन्दति मानकः + 


श्रपते श्रपने वर्णाीधरमोचित तथा स्थितिके अयुक्तल कन्तव्यका पालन 
करनेसे मेष्य सिद्धि लाम कर्ता है। जिस शअन्त्यामी परमात्मासे भूतोमें 
प्रवत्तिकी उत्पत्ति हई है ओर जो समसन ससारमे व्याप्त दै--कन्ते्यपालन दार 
उसकी पजा करके मचुष्यगण सिद्धि प्राक्च कस्ते है। श्रह्यार्डग्रङृतिके साथ 
पिरडप्रङृतिके पक्व सम्बन्ध रहनेसे ब्रह्मारडग्रङतिके जिस सम्पकं या श्रधि 
कारमे पिरडग्रककतिकी स्थिनि है उसफे अनुसार पिरडभ्रकृतिमे कुल कन्तेव्यौका 
उद्य ह्येता है। यदि पिरडग्रकृति नासी जीव उन कन्तव्योका नियमित यथाशाख 
पाल्लन करता जाय तो उक्षकां श्रपने श्रधिकारसे पतन न होकर उसको कमो 
छ्रतिही प्राप्त दोती रहनी ह । प्रत्येक वै अथवा प्रव्येक आश्रमके लिये पूज्यपाद 
महियोने जिन श्रवश्य कन्तध्यो तथा नित्य करोका विधानक्रिया दहे वेसभीदइ्सी 
बरह्मारडपिरण्डमय धरङ्तिके एकत्वसम्बन्धके विचारके द्वाराही किये गयेहै। 
निवे नित्यकर्म वही कहलाता है जिसके दवाय जीवकी व्यटिप्ररृति श्रपने 
अधिक्ाराय्चसार समरिग्ररृतिके साथ सम्बन्धको पूर्णं रख सकती है श्र्थात्‌ 
समष्िप्रह्ृतिकरे साथ व्यषिप्रकृतिकः सामश्चस्य नित्यकरमके दवाय ही होता है। 
इसी लिये नित्यकनेद्ु$ अनुष्ठान द्वारा पुय नही होता है, परन्तु श्रुष्ठान न 
करनेपर प्रत्यवाय (विध्न) दोता है, क्योकि, निस्यकर्म॑का श्नुष्ठान न करनेसे 
जीव समश्िप्ऱतिके साथ अपनी व्यषश्िपरङतिका ऊपर उक्त सम्बन्ध स्थायी 
नहीं रख सकता है, जिस्तसे उसंकः। पतन हो जात। है । समष्टिप्रृतिके साथ 
व्यषिप्ररृतिका सम्बन्ध स्थायी रखनेके लिये जीवको ब्रह्म, बद्यश्यक्ति, 
ऋविशक्ति, देवशक्ति, पिकृशक्ति तथा उयापक-शक्तिके साथ सद्‌ा ही सम्बन्ध 
रखना पडता है । नही तो, जीव कदापि शक्ति-सामक्जस्य की विधिसे 
सर््ंशक्तिमान्‌ परमात्माकी शरोर श्र्रसर नीं हो सकता है। इसी कारण 
महर्षियोने तीनो वेके लिये नित्यक्मेके रूपसे सन्ध्या श्नौर पंञ्चमहायक्षकः। 
विधान किया है! नित्य सन्ध्योपासनाके द्वारा ह्य श्रौर बह्यशक्तिके साथ 
जीवकी पकता वनी रहती है ! पश्चमदायन्ञके नित्यायुष्ठान द्वारा अरन्य चार 
शक्तियोके साथ जीवकी पकता बनी रहती हे । यथा---ऋषिद्रङके दासय ऋषि- 
शक्तिके साथ, देवयक्नके उरा देवी शक्तिके साथ, पितृयक्ञके द्वा पितृशक्तिके 
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साथ, खयज्ञ श्रौर भूतयज्ञके द्वारा मनुष्य तथा मनुष्येतर जीवेःमे व्याप्त भग- 
घानकी शक्तिके साथ मटुष्यौक्ी एकतः! बनी रहती है जिससे जीव कमी श्रपनी 
स्थितिसे नीचे गिर नही सकता है श्रौर वयापक-शक्तिकी सहायतास क्रमोन्नति 
प्राप्त करता है! इसक। विस्तारित विवरण महायज्ञ नामक श्रध्यायमे पहले 
ही बतायाजा चुका है। उसी प्रकार प्रत्येक वरं तथा श्राध्रममें जो कर्तव्य 
कमेकी श्राज्ञा की गर है उसके द्वारा ब्राह्मण, च्त्रिय, वैश्य, शएढ-समी श्रपनी 
श्रपनी जातिकी कोरिमे पूर्णोन्नत होकर नि श्रेयसकी श्रोर श्रग्रसर हो सकते 
है । श्रन्यथा, जाह्यण यदि तपोजिष्ठ (नपस््ी) न होकर इरिद्रियलोल्ुप हो भ्रपने 
वर्णोचित कत्तेऽ्य की श्रवहेला (उपेक्ता) करे, त्तन्निय राजा यदि प्रजापालनरूप 
अपने कन्तैव्यको छोडकर प्रजापीडन करे, वैश्य यदि थन द्वारा ्रिवखेकी रल्ता 
करना मूल जाय श्रौर शद्ध अपने सवाधरमसे कुरिटित (विभुख) हो जाय तो, 
बह्मार्ड-प्रकृतिमे स्थितिके वदज्ञे भीषर्‌ नाशकी सूचना हो जायगी-इसमं 
कु भी सन्देह नहीं है । महर्षिं याङ्वरस्यजीने कहा है - 
` ्रजापाोडन-सन्तापात्‌ सबुद्मूतो इुताहनः। 
राज्य डुरु भिय प्राणोाऽद्रध्वा न निचत्तते ॥ 
राजा यदि प्रजाकी रत्तान करक उखको पीडित करे ते, प्रजापीडनरूपी 
सन्तापसे उन्पन्न श्रि राज्य, इल, श्री श्रौर राजाके पारतकको जला धिना 
निवृत्त नहीं होती है। इखी प्रकार सकल वणं श्रौर सकल श्राभ्रमोके लिये ही 
धर्माजुकूल कतेज्यका पालन ही र्ता तथा उन्नतिका मूलमन्त्र है, श्रन्यथा नाश 
श्रवश्यम्भावी है । यही चेतन-जगत्‌मे धमकी जगत्‌की रक्ता करनेवाली श्तिका 
श्रनुपम कायं है । जो शक्ति स्थूलजगतमें श्राकषंण-विकर्पणरूपसे कार्यं करती है 
वी शक्ति सुच्मजगत्‌ श्रथांत्‌ मनोज्गतमे रागद्धेष-रूपसे कायं करती है । जिसका 
विस्तारित विवरण ' जिगुरतच्व › नामक श्रध्यायमे किया जायगा । श्राकषेण 
शक्ति राग है, जिससे जागतिक (जगतके) जीव तथा खरी-पुरष परस्परम ्रासक्त 
हौकर ससारचक्रमे धूम रहे है श्रौर विकर्षण-शक्ति द्वेष है, जिससे जगत्‌के जीवोमे 
परस्परके साथ शत्रुता श्रौर श्चप्रीति उत्पन्न होती है। यह राग-दवेष जबतक 
जीवम प्रवल है शरोर इन दोनोमे समता नदं है तबतक संसारकी शान्तिमथी 
धार्मिक स्थिति कवापि सम्भव नहीं है । ससारमे श्रुत (किये गये) समस्त 
पाव, व्यभिचार, हत्या, वरशसना, इतघ्नता, श्रात्महसत्या श्रादि-समी रगद्धेषके 
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ही फल है! रजोगुणमयी रागनचत्ति श्रोर तमोशुणमयी देषव्त्ति-- इन दोनौको 
छोडकर जिस समयसे जीवके अन्त करणमे रागद्धेषकी समता उत्पन्न होने 
लगती है उसी समयसे जीव धार्मिक वनने लगता है। उसी समय बहन तो 
राभमे ही अधीर श्रौर श्रशान्त (उवाङ्कुल) होता है श्चौर न देषकी श्रमे ही जल 
कर दु.खका भोग करता है । जितनी ही मचुष्यमे रागद्धेषकी समता बनती जाती 
है उतनी ही दोनौकी शक्ति घटती जाती है श्रोर उतना हयी मनुष्य जौीवभावको 
छोडकर क्रमश श्रधिक धर्मात्मा होता इुश्रा शान्तिमय शिवभावकी श्रोर 
श्रग्रस्र होता जाता है श्रौर श्न्तमे जव दोनौमे समताकी पणता होनेपर पुरुष 
रागद्ेषसे छुट जाता है तभी शिवमावकी भी पूरोता प्राप्त करके जीव शाश्वत 
निल्यानम्दमय ब्राह्मी स्थितिको प्राप्त कर्ता है । जेसा कि गीताम.- 











जायन चा क्‌ 


“विहाय कामान्‌ यः सवोन्‌ पुर्मांश्वरति निस्पृद. । 
निर्ममो निरहकारः स क्ान्तिप्रथिगच्छति ॥ 
एष। ब्रह्मी स्थितिः पां । मैनां भाष्य विसुद्यति। 
स्थित्वास्थामन्तकारेऽपि ब्रह्यनिवो णमृच्छति ॥" 
सकल कामनाश्रौका परित्याग करके रागद्धेषको दोडकर जो महात्मा 
निस्प्रह, ममताहीन तथा निरहकार होक! विचरण करते हे उनको परम शान्ति 
प्राप्त होती है। यही शाखरोक्त ब्राह्मी स्थिति है जिसको पाकर पुनः जीव मोहमें 
नहीं फेसता है श्रोर मत्युके समय भी जिस स्थितिमे रहनेसे जीव निर्वाण 
मुक्तिके पदको, प्राप्त कर लेता है । यही धममानुसार चेतन-जगतकी शान्तिमयी 
स्थिति श्रौर चरम परिणति है । 
जड श्रौर चेतनजगतकी तरह दैवजगतमे भी शान्तिमयी स्थिति धर्मक 
धराधारिणी (विश्वरक्तिणी) शक्तिद्धारा बनी रहती है। देवासुर-सम्राम जागतिक 
क्रियाका सुलमन्त्र है। इसलिये जवतक प्रकृति है तवतक दैषीशक्ति श्रौर आ्रासुरी 
शक्तिम सन्राम ( युद्ध) श्रवश्य रहता है । परन्तु ब्रह्माणडकी स्थितिदशामें 
सत्वंगुरका प्रकाश रहनेके कारण दैवीशक्तिका बल श्रधिक रहता है। मागवतुमे 
लिखा हैः- 
‹“एधमाने गुणे स्वे देवानां वङमधघते 1 
सर्वगुरकी बृद्धि होनेसे देवताश्रौका बल श्रधिक रहता हे । इस्तलिये 
बह्यारडकी स्थितिदशामे शासुसी शक्ति दुबल रहती है श्रौर देवता तथा ऋषि 
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शरोर पितगण॒ अपने श्रपने केन्द्रपर स्थित होकर ब्रह्मारडका परिचालन करते 
है। इसका विस्तारित विवरण "ऋषि" देवता ओर पितृनच् नामक प्रबन्धे 
बताया जायगा । ऋषिगणश आध्यात्मिक शक्तिके सञ्चालक ह ! इसलिये ब्रह्मारडकी 
स्थितिदशामं देशकालपात्राजु सार ज्ञान श्रौर विक्ञानका सञ्चार करना उनका 
काम रहता है । क्रिस देशमे, किस कालमे, किस जात्तिमे, किस प्रकारके ज्ञान, 
ज्ञानी तथा ज्ञानक धार पुस्तकका प्रकाशन होना चाहिये-निव्य ऋषिगर इस- 
का प्रबन्ध करते है। देवतागण॒ जीवोके कर्मके चानक होकर पुरयपापानुखार 
जी्वौको उन्नत या ्रवनत योनियोमे तथा स्वगं नरकादि लोकोमे मेजते हे । 
इसी प्रकार पित॒गण श्राधिभौतिक शअशकी व्यवस्था करते हि। किंस देशमे, 
किस कालमं, किस प्रकारके ऋतु आदिका विकाश होना चाहिये, किस ऋतुमे 
किख प्रकारकी वनस्पति, श्रोषधि तथा फल-फूलोकी उत्पत्ति होनी चाये, किस 
देशम किख प्रकारका खास्न्य तथा देशवासी जीवोमे वीयं, बल रादि होना 
खाहिये- इसकी व्यवस्थाका भार पितरो पर रहता है । इस प्रकारसे विष्टु 


शक्तिके श्राधीन रहकर ब्रह्माणडकी स्थितिदशामे समस्त दैवजगत्‌मे भिन्न भिन्न 
दैवीशक्तियोके द्वारा भिन्न भिन्न काय होतेदै श्रोर जडचेतनात्मक समस्तं 


विश्वमे विष्णुशक्तिके प्रभावसे किस प्रकारसे स्थितिकायंकी परिचालना 
होती है सो पहनल्ञे ही कहा जा चुका है । यही विष्णु भगवान्‌की श्रपार महिमा 
का कारण रै, क्योकि, उनके ही श्राघीन होकर सव ऋषि, सव देवता श्रौर 
सब पितृगण॒ श्रपना श्रपना कायं एूशैरूपसे कर सकते है । यही ब्रह्मारड-प्रकृतिमं 
खष्टितच्वके श्रनन्तर रहस्यमयी स्थितिकातस्व दै जिसके ज्ञानके द्वारा जीव 
शाश्वत ब्राह्मी स्थितिको लाम करके भुक्त हो सकता हे । 
( प्रलयतकत्व । ) 

स्थितितत्वके ्ननन्तर श्रव प्रलयतस्वका वर्णन किया जाता है श्रीभग- 
धानकी साल्तात्‌ शक्तिस्वरूपिणी ब्राह्मी शक्ति, वैष्णवी शक्ति श्रोर सोद्रीशक्तिके 
त्रिगुणं सम्बर्धाजुखार अजिगुणमयी ब्रह्मारडग्रकृतिभे एक बार ही कार्यशालिनी 
होनेसे खष्टिक्रियाके साथदही साथ प्रलयक्रिया मी मिली रहती है, ाह्यीशक्तिकी 
श्राकर्षश-क्रियाके साथ साथ रौद्रीशक्तिकी विकषेश-करिया भी लगी रहती है 
श्रोर जितनी जितनी ब्रह्मार्डप्रृतिकी श्रायु पूरी होती जाती है उतनी उतनी 
श्राकर्षण-शक्तिकी क्रिया मन्द्‌ होकर विकषेर्-शक्तिकी क्रिया प्रवल होती 
ज्ञाती हे श्रौरः श्रन्तमे समसन ब्रह्मारएडमे बिकषणशक्ति या रौद्री क्ति बलवान्‌ 
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होकर ब्रह्माणडको महाप्रलयके गर्भमे पिल्लीन कर देती है। यही खष्टिस्थित्तिके 
श्ननन्तर प्रलयका त्य है इसी कारण ब्रह्मारएडयप्रङूतिकौ गति निश्नामिमुखिनी 
हे श्रौर इसी कारण खलत्य, त्रेता, द्वापर, कलि--दइस प्रकारसे ब्रह्मारएडगप्रकृति 
सच्वगुणसे तमोशुणक्री शरोर जार्त' है श्रौर टस प्रकारसे चारौ युगोके 
चक्र चलते चलते भी ब्रह्मारडश्ररतिकी गति तमोगुखकी श्रोर ही होती है श्रौर 
उसीके श्रयु सार समषश्िजीवोके सस्कार भी क्रियाकी रोर धीरे धीरे जाना 
छोडकर लयक्ी श्रोग जते है ! श्रव बह्माएडप्ररृतिकी श्रायु तथा चार युगोमं 
जीवपकृतिका विचार करते इए प्रलयङे प्रकार कमश बताये ज्ञाते है । 
श्रार्यशाख्मे चार प्रकारके प्रलय बताये गये हँ । यथा विष्णुपुराणम - 


“भनेमित्तिक्ः भाङनिकस्नयेवालयन्तिको द्विज! 

[क्‌ ¢ (4 च = 

निलयश्च सवभूतानां प्रख्योऽय चतुवेधः॥ 
त्राह्मो ममितिकस्तन्च यच्छेते जगनः पतिः । 
प्रयाति प्राट्ते चेव ब्रह्माण्डं श्करृतो ख्यम्‌ ॥ 
ज्ञानादादयन्तिकः प्रोक्तो योगिनः परमास्पनि। 
निलयः सदैव जातानां यो विनाशो दिवानिशम्‌ ॥'" 


नैमित्तिक, प्राङृतिक, आत्यन्तिक श्रौर नित्य-ये चार प्रकारके प्रलय 
है । ब्रह्म-प्रलय अर्थात्‌ खरड-प्रलयको नैमित्तिक प्रलय कहते हे, जो घह्याजीके 
पक दिनके बाद्‌ पक रात्निके खप्रय होता है, जिसमे बह्याजी निद्रित दोजाते 
है । प्राकृतिक प्रलय महाप्रलयको कहते हँ, जिसमे बह्यारड महाप्रकृतिमें 
लय हदो जाता है) ज्ञान द्वारा योगिग्ण जो ज्ह्यमे लयो जते है 
उसीको श्रात्यन्तिक प्रलय कहते है श्रौर उत्पन्न पदार्थोका जो 
रातदिनि नाश याक्षयदो रहा दहै उसको नित्य प्रलय कहतेहे, इन चारौ 
प्रलयौभेसे नित्य श्रौर आत्यन्तिक प्रलय पिर्डके खम्बन्धसे होते हैँ श्रर नैभि- 
तिकः तथा प्राङतिक भरलय ब्रह्मारडके सम्बन्धसे होते है । ` इसलिये वर्तमान 
प्रबन्धका प्रतिपाद्य विष्य नेभिच्तिक शौर प्राङृतिक प्रज्य ही है । 

यहां एक विषय कह दोना श्रवश्यकीय है। पूवं कथितं विधन्तै-सष्टि 
शरोर परिखाम-खृष्टिके साथ एव नैमित्तिक प्रलय तथा प्राङृतिक प्रलयके साथ 
बरह्माणडका खःवन्ध हे । उसी प्रकार श्दष्ट-खृषटि श्रौर श्रारम्म-खष्टिके साथ 
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एव नित्य प्रलय तथा श्रात्यन्तिक प्रलयके खाथ पिडका सम्बन्य है! जीय 
श्रदष्टसृष्िके लिये परवश हो जाता है, देवतागस जीवको. विवश बनाकर श्रौ 
श्रदृष्टसे उत्पन्न खृष्टि कराकर जाति, व्यु श्र मोगका हास श्रथवो स्वर्भ-नरकादि 
मे उसको भेजकर शुभाशुभ फलका भोग अवश्य कराया करते है । श्रारम्भसषि- 
के लिये जीव स्वाधीन है, जैसा पहले कहा गयारहै । इस खषिमे देवताश्रौका 
श्रधिकार सात्तात्‌ नहीं है। शआारम्भसृष्िमे जव जीव सृष्िका कारणं उत्पन्न 
कर लेता है तव ब्रह्माजीकी श्राक्ञासे देवतागण खटिका प्रवाह उधर बहा 
देते है । ठीक उसी प्रकार नित्य प्रलय श्रौर श्रात्यन्तिक प्रलय जीव-पिरडके 
सम्बन्धसे युक्त है । निच्य प्रलय जीवपिर्ड पर हर समय हो र्हा है । जरा-गृल्यु 
उसके स्वरूप है । इसमे जीव विवश है! परन्तु श्रात्यन्तिक भ्रलयमे जीव 
मुक्तिको प्राप्त करता है । इस प्रलयके लिये जीव स्वाधीन है। विषय-वैराभ्य, 
सत्सङ्ग, गुखसेवा शादिके डाय तच्छ्ञानका लाम करके जीव मुक्त हो सकता है । 
इस विषयमे जीव श्रपनी इच्छाशक्ति श्रौर पुरुषार्थको स्वाधीनरूपसे काममे ला 
सकता दै । ब्रह्मारडके सम्बन्धमे पहले कही हर विषवत्तं सृष्टि श्रौर परिणामशष्टि 
स्वाभाविकी है । पुरूषकःः भावस उत्पन्न स्वभाव श्रौर प्रृतिका गुणसे उत्पन्न 
खभाव यथाक्रमसे इन दोनोका कारणदहै। इश्चमे किसीका भी वश नहीं। 
दुसरी चोर नैमित्तिक प्रलय-रूपी खरडप्रलय ब्रह्मा, विष्णु, महेशके श्रविकारस 
उत्पन्न रौर ब्रह्माजीके जागने नौर सोनेकी श्घस्थाके साथ सम्बन्धसे युक्त है । 
इस प्रलय पर भी किखीका हाथ नदी है, क्योकि उक्त ्रिमून्तियों श्रपना श्रपना 
काम करेगी ही श्र ब्ह्याजजीका जव ज्ञागनादहै तो सोना मी उनको पडगा 
एव श्रात्यन्तिक प्रलय नी स्वभावसे उत्पन्न है- इसमे सन्देह ही नही । 
ब्रह्माणडकी श्रायुके विषयमे श्वार्य॑शाद्लमे जसे गस्भीर, विशाल, श्रकास्य 
सिद्धान्तका निरूपण किया गया है पला ओर किसी शाखे आजतक 
नहीं श्रा है। वाई्वल, ङुरान आदि प्रन्थौके विश्वासिगण शव तक यही 
भानते थे कि, परथिवीकी खि केवल तीन से चार हजार चषके भीतर ही हु 
हे। परन्तु श्रव चिक्ञानश्ाख की उन्नतिके साथ साथ उने ये सब भ्रम धीरे धीर 
दूर होने लगे है । भूतत्ववित्‌ पणि्डितौने परृथिवीकी प्रस्तर-परीन्ता द्वारा यह 
सिद्धान्तं कर ल्िया है कि, पराङृतिक नियमके अनुसार उनमे णेखा परिवततेन 
लाखो बषौमे दो सक्ता है । इस कारण बाध्य होकर वे बादवलं श्रौर कुरानके मतं 
को भ्रमपृरं सममने लगे है । आजक्लके नानाशाखौके वेत्ता वैज्ञानिकेगणने यह 
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निश्चय किया है कि, सू्ेगर्भसे परथिवीकी उत्पत्ति श्रौर पएृथिवीगभंसे चन्द्रकी 
उत्पति इई है, जिसमेसे पृथिवीगर्मसे चन्द्रकी उत्पत्तिका प्रमाण वे ५०००००००० 
वषं अनुमान करते है श्रौर इसी रीति पर यदि सू्यंसे पृथिवी-खष्टिका अनु 
मान किया जाय तो, सख्या बहुत कुदं बढ जायगी । श्रत पथिमी वैक्लानिकोके 
इन श्रु सन्धान (लोजो) को देखकर श्रय कोई मी श्रायंशाखोक्त खष्टिप्रमाणको 
मिथ्या नहीं मान सकता । शव श्रायंशाख्रीय सिद्धान्तातुसार बह्यारडकी 
आयुका निखैय तथा ऊपर उक्त नैमित्तिक श्रौर ्ारतिक प्रलयका काल श्रौर 
रहश्यका निशेय किया जाता है । विष्णु-पुराणमे कालके विषयमे लिखा है. -- 


"“काछटाः पश्दह स्याता निमेषा सुनिपत्तम ! 
काछ्टालिशत्कलास्तास्तु व्रिद्च-मौहर्सि को विधिः ॥ 
तावत्तस्येरहोरत्रं बहलेंमौनुषं स्पुनम्‌ । 
अहोरात्राणि ताबान्ति मापः पक्षद्रयालकः ॥ 
तैः षड्मिरयनं वरं देऽथन दक्षिणोत्तर । 
अयन दक्षिणं रात्रिरदबान्रुत्तरं दिनम्‌ ॥ 
दिव्यैवषसहसैस्तु इनत्रेलादि सहितम्‌ । 
चतुयृगं ह!दशषापरेस्नदू विमाने निबोध मे॥ 
चत्वारि तरीणि द चेक कृतादिषु यथाक्रभ्म्‌ । 
दिव्याब्दानां सहस्राणि युगष्बाह्ुः पुराविदः ॥ 
तसमाणैः रातेः सन्ध्या पूर्वी तत्राभिधीयते । 
सन्ध्यां कश तततुट्यो युगस्थानन्तरो हि सः ॥ 
सन्ध्यासन्ध्यांङाधोरन्तयंः कालो य॒मिसत्तम ! 
युगाख्यः स तु विज्ञेयः कृतत्रतादिसं हितः ॥ 
छृतं तरेता कापर च क्रलिओेव चतुम्‌ । 
प्रोच्यत तत्पहसरश्च ब्रह्मणो दिवसं मुने ! 
ब्रह्मणो दिवसे ब्रह्मन्‌ । मनवश्च चतुर्दश । 
भवन्ति परिमाणश्च तषां कार्कृत श्रुणु ॥ 
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एककाले हि छञ्यन्ते स्ंद्वियन्ते च पूववत्‌ ॥ 
चतुयुगाणां संख्याता साधिश्षा द्येफसक्ततिः । 
मन्वन्तरं मनोः कालः सुरादीनाञ्ज सत्तम 1 ॥ 
अष्टौ रानसदहस्राणि दिव्यया संख्या गतिः। 
द्वापश्चादातच तथान्यानि सदस्ताण्यधिक्षानिच॥ 
विंशत्कोव्यस्तु सम्पूर्णाः सस्याताः सस्यथा हिज । 
सपषष्धस्तथान्यानि नियुतानि पहायुने ! ॥ 
किंरातिश्च सहस्राणि कारोऽयमयिक्र चिना । 
मन्वन्तरस्य सखूपेयं मानुषेषैटसरिन ' 
चतुदेहागुणे चष कारो ब्राह्यमहः स्पृनः। 
ब्राह्मो निभिसिको नाम तस्यान्ते प्रति स्श्चरः ॥ 
तदा हि दृद्यत सवं रेलोक्य भरसुवादेकम्‌ । 
जन प्रयान्ति तापात्तो पर्छीकनिवासिनः॥ 
एकार्णवे तु तरेखोक््ये ब्रह्मा नारायगालकः। 
भगिद्ोरयागत. प्रेत त्रेटोक््यप्रासवरहितः ॥ 
जनस्थर्योगिमिर्देवधिन्लयमानोऽग्जसस्मवः । 
तस्रमाणां हितां रात्रिं तदन्ते खञ्यते एनः ॥ 
एथ तु ब्रह्मणो व्ष॑मेर्वःवषशातच् तत्‌ । 

छात हि तस्य वर्षाणां परमायुमहालनः ॥ 
एकमस्व व्यतीतन्तु पराद्ध ब्रह्मणोऽनच ' 
तस्चान्तेऽभुनषहाकर्पः पाद्य इदयभिधीयते ॥ 
हितीयस्य परास्य वन्तेमानस्य वे द्विज ¦ 
वराह हति करटपोऽयं प्रथः परिकीर्तिनः ॥ 


चन्द्रह निमेषौमे पक काष्ठा होती है, तीस काष्ठाश्नोमे एक कला होती 
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है, तीस कलाश्चोमे एक वटिका श्चोर दो श्रि कश्मोमे णक सुहक्तं होता दै । तीस 
मुहर्तोमं मनुष्य लोकक्ा एकर अहोरात्र होता है रोर तीस शहोरानोमे पत्त 
यात्मक मासं सोता है, छ. मासतौमे एक शयन श्रौर उत्तर, दत्तिण नामक दो 
श्रयनौमे पक वषं होता है । दक्तिणायन देवताश्योकी राचि ओर उत्तरायण 
देवताश्रौका दिन दहै! इख प्रकार्से दैव दिवा-राचिके हिसावसे दैव द्वादश 
सदस वर्षमे सत्य, चेता छापर, कलि-ये चार युग होतेह , इनके विभाग ईस 
प्रकारके है। सत्यादि चार चुगोका परिभास यथाक्रम चार, तीन, दो रौर 
पक सहस्र वषं हे ! प्रत्येकं युगके पृचं सन्व्याको परिमा यथाक्रम चार, तीन, 
दो श्रौर पकः सौ वषं हैश्रोर सन्तं भीउतनादटी है। सर्ध्या श्रौर सन्ध्यांशका 
मध्यवती (बीचका) जो काकल्ल है वही सत्यादि चार युग दहै । इस हिसावसे मान- 
चीय परिमाणके श्रवुखार ?७२८००८ चषका सत्ययुग, ₹२९६० ० चषका अतायुग, 
८९६५००० वर्षका हापस्युग श्रौर ४३२०० वप्रा कलिथुग होता है । इन चार 
युगौके सहस्रौ बार रोनेपर बह्याका एक दिन होता है । ब्रह्याके एक दिनमे ९४ 
मल होते है! उनका कालपरिम्राण इस प्रकार है! सपर्षिमश्‌, सुरगण, इन्द्र, 
मनु नौर उनङे पुज वृपगण-- सव एक हयी कालम उत्पन्न श्रौर पक ही कालमे 
विनष्ट होने है। ङु अधिक ऽ; चतुर्थ्गौमे मदु चरर खुरगणोका काल है 
जिसको मन्वन्तर कते है 1 दिव्य सख्यामे मन्वन्लर्का परिमाण अष्ट लक्ष हिप 
श्चाश्वत्‌ स्ख (= २ ००) व्वदहै। मापी सख्यामे उस्सकः परिताण निशत 
कोटि खश्तवषिलक्तं विशति सदस (२०२०२००००) चरं है । इस कालका चतुदेश 
गुण प्क ह्य दिन है । इसके शन्तम बद्यपकी सानि होती रै जिसमे नैमित्तिक 
प्रलय दो जाता है। व्रह्माकी जा्रदशामे उनकी प्राणशक्तिकी परणासे अ्रह्मारडका 
चक्र चलता है ¦ इसलिये जैसे निद्राके समय इन्द्रिय निश्च हदोजाती है वैसे 
ही बह्याकी निद्राके समय समस्त ब्रह्मारडमे क्रिया बन्द हो जाती है । इसीको 
नैमित्तिक प्रलय कते है ¦ उख समय 'भूभुव स्व." ये तीन लोक दग्ध हो जते 
हे नोर महर्लोकके नवासिगण तापसे पीडित होकर जनलोकमे चते जते हे । 
तदनन्तर ओेलोक्यके जलमय होजाने पर बरह्माणडव्यापी प्रणशक्तिको श्रपने भीतर 
भरकर ब्रह्माजी बिष्ुके साग शष्तय्यापर योगनिद्रामे सो जाते है । क्रियाके श्न 
न्तर निष्कियता भीखाभाविक दही है, इसलिये महाप्रकतिके स्वाभाविकं नियमा- 
वसार. ही ब्रह्माजीमे इस प्रकारकी अन्तमुखीनता तथा निश्चेष्ठता श्चा जाती है, 
जिख कारण ब्रह्मारुड-शसीरमे मी निश्वे्टता अचा जाती है । केवल प्रलयमे भी 








खशिस्थितिग्रलयतस १६१६ 





(न~~ ~ ~ न ~ ------~न-~ ~~~ ---- -~ ला 


रहनेकी शक्ति रखनेवाले कुष्टं योगिगख जनलोकमे जीवित श्र ध्यान-परायण 
रहते दै । जनलोकस्थ रन योगियोके दास चिस्त्यमान कमलल-योनि बह्मा इस 
प्रकारसे ब्रह्मदिवाके त॒स्य ब्रह्मसत्निको योगनिद्रामे बितानेके श्रनन्तर फिर ब्रह्य 

दिवाके उदयमे जागकर समस्त ब्रह्माण्डकी सृष्टि कस्ते है | इस प्रकार दिवा 

रात्रिकी गणनासे सौ वष ब्रह्माजीकी श्रायु है, जिसके श्रन्तमे ब्रह्माजी परब्रह्ममे 
विलीन होज्ञाते हे श्रौर प्राकृतिक प्रलयका उद्य इरा करता दहै वत्त॑मान 
समयमे ब्रह्माकी श्रायुका एक पराद्धं बीत चुका है! उस पराद्धेके ्रन्तमे पद्य 
नामक महाकल्प हो गया है । वर्तमान द्वितीय परारदधका यह प्रथम दिन अर्थात्‌ 
प्रथम कलप चल र्हा है, जिसको 'वराह-कस्पः कहत है ¦ इस वसह कलपमे 
भी कृष्णवराहकस्प, रक्त-वराहकदप त्ादि कई कल्प बीत चुके हे अव्र धत्तं 


षः 


मान समयमे “भ्वेतवराहकस्पर चन रद्रा इ । यही आयं शाखके सिद्धान्ता- 
युसार कालका विभागः है जिसके अञुसार बह्मारडप्रति महाकालके महान्‌ 
चक्रमे अनादि कालसे घूम र्हीहै। 
नैमित्तिक तथा प्राकृतिक प्रलयके विषयमे सभी पुराणो विस्तारित 

वरण॑न भिह्ते ह ¦ उनमेसे चिष्णुपुराणके नैमित्तिक प्रलयक्रा वसन नीचे दिया 
जाता है । यथा.- 

“"चतुयुग सहसान्ते श्रीणपराय मदी । 

अनावृष्टिरतीवोग्रा जाचने रानवाविक्रो ॥ 

तत्तो यान्यस्पसाराणि तानि सखान्यकशेषत्ः । 

क्षयं यान्ति स॒नित्रेष्ठ ! पाथिवान्यत्र पीडनात्‌ ॥ 

ततः स भगवान्‌ चिष्णुरुद्ररूपधरोऽव्ययः । 

प्षयाय यतते कन्तु प्राह्मस्थाः सकलाः; प्रजाः ॥ 

ततः छ भगवान्‌ विष्णुभांनाः सप्तसु रदिपषु । 

स्थितः पिबद्यश्तेषाणि जलानि मुनिसत्तम ! । 

सरित्पयुद्रशेरेषु श लप्रसलवणेषु च ¦ 

पाताेषु च यत्तोय तत्सवं नयत्ति क्षायम्‌ ॥ 

लतस्तस्यान्ु भावेन तोयादहारोषश्रदहित्ाः । 

न्‌ पव रदमयः सप्त जायन्ते क्लप्त मासकराः ॥ 
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अधशोद्भ्वेश्च तर दीप्तास्ततः प्रप्त दिवाकराः । 
द॒हृन्त्यरेष तरैलोकंम सपाताङतल द्विज ! ॥ 
दृद्यमानन्तु तैर्दप्तैश्ेरोकय द्विज ! मार्करे । 
साद्विनयणेवामोग निःस्नेहमाति जायते ॥ 

ततो निदृग्वृक्षाम्बु तेलोक्यमखिरं दविज । 
भवत्येका च वसुधा कूमग्ष्ठापमङ्तिः ॥ 

ततः काका्चिरद्रोऽसो भूत्वा स्वंहरो हरिः 
लेषनिग्वाससम्मूनः पातारानि वमस्ट्यधः ॥ 
पातालानि समस्तानि स दग्धा ज्वलनो महान्‌ । 
भूमिमभ्येत्य सक्र बवमस्ति वसुधातलम्‌ ॥ 
भुवदकं तततः सं स्वर्लोकञ्च सुदारुणः| 
उवाङामालमहावतेस्तत्रेव परिवत्तेते ॥ 
ञअम्धरीषप्रिवाभाति तरेरोक्यमखिक्‌ तद्‌ ¦ 
स्वाङ्ाचत्तपरीवारमुपश्चीण चराचरम्‌ ॥ 
ततस्तावपरीतास्तु रोकटयनिवासिनः। 
कृताधिकारा गच्छन्ति महर्टोक पहापरुने । ॥ 
तस्मादपि महात्ताचतप्ता लोकास्ततः परम्‌ । 
गच्छन्ति जनरोकं ते द्छा।व्रया प्ररेषिणः ॥ 
ततो दग्ध्वा जगत्‌ सर्वं रुद्ररूपी जनादैनः। 
मुखनिहवा सजन मेच।न्‌ करोति युनिसत्तप ! ॥ 
ततो गजङ्लग्ड्यास्तरित्वन्तो निनादिनः। 
उत्तिष्ठन्ति तदा व्योन्चि घोराः संवतेका चनाः ॥ 
यर्षन्तस्ते पहासारिस्तमग्निमतिमेरवम्‌ । 
त्ामचन्त्यखिर विप्र ! बरेोक्रमान्तरविस्वतम्‌ ॥ 
नष्टे चाभ्रौ शात तेऽधि वषीणामनिवारिताः | 
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वयन्ता जगत्‌ सवं वन्ति मुनिसत्तम ! । 

घाराभिरक्चमत्राभिः छएावयित्वाखिर सुषम्‌ । 

सुषर्लोकं तथेवोदध्व सावयन्ति दिव द्विज ।। 

अन्धकारीकरते रोके नष्टे स्था वरजङ्गपे । 

वर्षन्ति ते महामेधा वपाणापधिकं शातम्‌ ॥ 

सप्िस्थानमाक्रम्य स्थितेऽम्भसि महामुने 

एकाणैव भवत्येव त्रेटोक्यमद्िल ततः ॥ 

मुखनिश्वासजो विष्णुवायुस्थान्‌ जरदास्तितः । 

नाशयित्वा तु मत्रे ! वषौणामयिकं श्चतम्‌ ॥ 

सबभूत्तमयोऽचिन्त्यो जवान्‌ भूतभावनः | 

अनादिरादिर्विश्वस्य पीत्वा वायुपरेषतत. ॥ 

एकाणवे ततस्तस्मिन्‌ शेषश्स्धास्थितः प्रयुः | 

ब्रह्मरूवधरः शेते भगवानादिकृद्धरिः ॥ 

एष नैमित्तिको नाम मेत्रेय ! प्रतिस्वरः | 

निमित्त तत्र थच्छते ब्रह्मरूपधरो हरिः ॥" 

हजार बार चारो युगो के अनन्तर महीतलके नष्ट हो जानेसे सौ वषौ तक 

कठोर अनावृष्टि रोती है, जिससे श्रल्पसार समस्त जीव नष हयो जाते है । तव्‌ 
नस्तर भगवान्‌ रुद्ररूप धारण करके समस्त प्रजाको श्रपनेमे लय करनेका 
उद्योग करते हे । सदरूपी भगवान्‌ प्रलयके लिये सप्तविध सूर्यकिरणोमे रहकर 
समस्त जलको पी लेते हे। इस प्रकारसे समस्त परथिषीतलके सुखनेपर नदी, 
समुद, पव॑त, भरने श्रौर पातालम जितना जल है सव शुष्क हो जाता है। 
जलपानसे पुष्ट सप्त किरणे सक्तसू्ेके रूपमे प्रकाशित होती है जिससे उपर 
नीचे-समस्त युधन जलने लगता है , इस प्रकारसे तरिभ्ुवनके शुष्क ओर उखके 
समी वृ्लादिकोके शुष्क होनेपर पृथिवी कूर्मपृष्ठकी तरह दिखने लगती है । इखके 
पीद्दे ्रनन्तदेवके नि श्वाससे उत्पन्न कालानलं प्रानाल-समुहको मस्मसात्‌ कर 


देता ह श्रौर पातालको भस्मसात्‌ करके एूथिषी तलको, भुवर्लोक श्रौर स्वर्लोकको 
भी भस्मसात्‌ करर देता है । पखर कालानलके तेजस्ते नष्ट समस्त चराचर त्रिभुवन 








मकान 
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उख समय एक मजनकटाह (भूननेकी कडाही) की तरह दिखने लगता है । उस 
समय लोकद्कयवासी महात्मागण नल (श्रि) के तापसे पीडित हकर महर्लोकका 
श्राश्रय करते ह श्रौर वहां मी टिक्राना न पाक्ररजनलोकमे चले जाने हे । तदनन्तर 
रुद्ररूपी भगवान्‌ शुखनिश्वाससे मेघोको उत्पन्न कर्ते हे । विद्युत्‌ तथा वज्जकी 
५वनिसे युक्त गजाकार (हाथीके श्राकार) ये सच सवत्तंक नामक मेघ ्राकाशको 
टककर भीषणधार्से चष्ट करके उन सब श्रनलोको शान्त करः देते हे । श्रनल- 
शान्तिके वाद्‌ शतवषंतकके प्रचण्ड वषं णसे समस्त जगत्‌ वहने लग जाता है । 
तदनन्तर भुवर्लाक श्रीर स्वर्ताक नी उसी निरन्तर जलधारासे बह जाते ह । उस 
समय समस्त लोकं द्नन्धकारमय श्रौर स्थावर ज्म-समस्त पदाथ नर हो जातेह 
तथा शतवर्षसे मी श्रधिक कालल तककी धारयसे जलघर्षणदोता है ! इस प्रकारसे 
जव सप्तर्षियोके स्थानतक जलमय होजति हे तव सारा भुवन एक सयावने महा 
समुद्की तरह दिखने लगताहे। वाद्‌ च्रह्माके रूपधारी परमात्माके मुखसे 
१्वासरूपमे निकला प्रचरड पवन समस्त मेघमान्नाको विनष्ट करके शतवषेतक 
प्रवाहित होता दै श्रोर उसी पवनक्रा पान करके ब्रह्माजी शेषशग्या पर योग 
निद्ामे शयन कर जाते टै । इसीका नाम नेमित्तिक्र परलय है, क्योकि, सश्टिके 
निमित्तरूप ब्रह्माजी इसमे शयन करने हे । 
नैमित्तिक ग्रलय नथा प्रलयानन्तर पुन खृषि--दइस प्रकारसे ब्रह्मारड- 

प्रकृतिक्री गति नीचेकी श्रोर होती होती सहस्रो बार चतुयुग बीत जाया करते 
हे श्रोर जेसी कि पहले सख्या बतारे गहै है, उसके श्रयुलार दिवाराज्जिके 
क्रमसे बह्याकी श्ायु मी घरती जानी है । श्रन्तमें ब्रह्मक्ती श्रायु जव सौ वर्षोमे 
पूणं हो जाती है तवर खमस्न ब्रह्मारडग्रकृतिपर प्राकृतिक प्रलय शर्थात्‌ महाप्रलय 
का उवय दहो जात्रा है । यथा श्रीमद्धागवतके द्वादश स्कन्धमे.- 

द्विपादं स्वतिकान्ते ब्रह्मणः परषषिनः । 

तदा प्रकृतयः सप्त कल्पन्ते प्रख्या वे ॥ 

एष प्राकृतिको राजन्‌ ! प्रलयो थत्र कीयले। 

अण्डकोशास्तु सघात्ता किघात उपसादिते ॥ 

पजैन्यः प्रतवषीणि भूपो राजनम्‌ ! न वर्षति । 

तदा निर्न दयन्धोन्य भक्ष्यमाणाः क्षुषार्दिताः । 

क्षयं चास्यन्ति हानकेः कारुनोपदुताः प्रजाः ॥ 
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सामुद्र देदिकि सयौम रम सांवर्तक रथिः) 
रदिपभिः पिवत धेरः सवं नैव विमुश्चति ॥ 
ततः सवत्तंको बदिः सङ्षणयु्बोस्थितः । 
दृदयनिखरुवेगोत्थः छुन्यान्‌ भूविषरानथ ॥ 
खपयधः समन्ताच चछिखाभिर्वहिखधयोः । 
द्द्यपानं चिमाद्यण्डं दंग्धगोप्रथपिण्डवत्‌ ॥ 
तततः प्रचण्पक्नो दषाणमयिक चातम्‌ । 

पर्‌ सां वतको बति धुभ्रे च रजसाब्नम्‌ ॥ 
ततो मेघङ्कर।न्यङ्ग । चित्रदणोन्यनेकराः। 

चात य्षौणि वषन्ति नदन्ति रमपस्वनेः॥ 
तत एकोद्क्‌ विश्व अह्याण्डविवरान्तरम्‌ ॥ 
तदा भूमेगेन्धगुण ग्रसन्ट्यापं उदश्चुवे । 
ग्रस्तगन्धा तु प्रथिवी प्रखयत्शाय कर्पते ॥ 
अपां रसपथो तेजः स्वःटीयन्तेऽथ नीरसाः । 
ग्रपते तजसो रूप बायुस्तद्रहित तदा ॥ 

लीयत चानिरे तेजा वाधोः ख ग्रत गुणम्‌ । 
सवे विश्चति ख राजन्‌ ! ततश्च नभसोगुणम्‌॥ - 
चाञ्द्‌ ग्रसति मूतादिनेमस्तमलुरीयते। 
तेजपथ्चेन्दरिथाण्यङ्क । देवान्‌ वैकारिको गुणे: ॥ 
महान्‌ प्रलयहकार गुणाः स्वादय तम्‌ | 
ग्रतेऽव्पाढूव राजन्‌ ' युणाच्‌ कारेन चोदितम्‌ ॥ 


बह्माजीकी श्ायुके दो परद्धं अर्थात्‌ सौ वषे जव बीत जाते हे 
तव ब्रह्याज्ी ब्रह्मम विल्लीन दे जाते हे ¦ बह्याजीके साथ साथ समस्त देवता, 
ऋषि तथा पितृगख॒ भी ब्रह्मे लीन हो जाते है । इसलिये उस सम्‌ ब्रह्मारड 


प्रकृतिकी 


सश्चालिनी समष्टि प्रारशक्तिका लय दोने पर का्यभूत 


ब्रह्मारड नहीं स्थित रह सक्ता है, क्य्यैकि, जिस भराणशक्िने ब्रह्माएडके 
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स्थूल सुच्म शरीरको सथयुक्त तथा धारण किया था उसीके लेय होजानेसे 
प्रारनाशसे जीवके स्थूल देहकी तरह समस्त ब्रह्मारड-शरीर पृथक्‌-पृथक्‌ 
होकर श्रदश्य तथा निजकारणएमे लयको श्वकश्य ही प्रास्त हो जायगा । दसीको 
वाङ्ूनिक प्रलय कहते है, जिसमे महत्त्व श्रीर पञ्चतन्माचाश्रौ की मूल समस्तं 
परति नर हो जाती दहै। इस प्रकार नाश कैसे होता दै सो बताया गया हे। 
सो यह है -महाध्रलयका समय श्रानेसे प्रथमत शत वर्षो तक जल नहीं 
बरसता है, जिससे श्रन्नहीन होकर भूखस पीडित प्रजा परस्परको भक्तण॒करके 
नाशको भाप्च ह्यो जाती है । तदनस्तर ` सांवर्तक ' रवि अपनी प्रचरड किरणौसे 
समुद्र, देह श्रौर भूमिके सव रसोको पौ जाते है, जिलसे समस्त विश्व 
स्खहीन हो जाता हे । तदनन्तर सकषणके मुखसे निकली संवत्तेक अभ्नि चाथु- 
वेगसे प्रचण्ड होकर प्राशिहीन प्रथिवी, पाताललादि समस्त लोकको दग्ध कर 
डालती है। श्रग्नि श्रौर सूर्यं की शिखार्श्रोके द्वारा अपर, नीचे,-चारो भ्रोर की 
दिशाश्चौके जल जानेसे समस्त ब्रह्मारड जलकर गोवर कौ कणडी कौ तरह 
दिखने लगता है । तदनन्तर सांक प्रचण्ड धवन सलौ वर्षसे भी अधिक 
काल तक बहने लगता है जिससे धृलिसे युक्त आकाश धूम्रे दिखता है । तद्‌- 
नन्तर विविध वणैकी मेघमाला भीषण शब्दके साथ भीषणधारसे शत वर्षो 
तक व्ण कर्ती रदती है जिससे समस्त विश्व सुद्रसा होजाता है । उस 
समय सर्वत्र ज्यात जल पथिवीके गन्धगुणएको भास कर लेता है जिससे 
गन्धहीन परथिवी नष्ट होजाती हे । तदनन्तर जलका भी स्स अधिके दास 
ग्रस्त होजाना हे जिखसे रखहीन जल नाशको प्राप हो जाता है । तदनन्तर तेज 
कारूप वायु प्रास कर लेता है जिससे रूपदीन तेज्ञ वायुमे लीन हो जाता 
हे । तदनन्तर वायु का भी स्यशैशुण श्राकाश भ्राख कर जाता दे न्नर वायु 
श्राकाशमे लीन हो जाता है । तदनन्तर तामस श्रहकार श्राकाशके शब्दगुणको 
ग्रास कर जेता हे जिससे श्राकाश मी ल्य हो जाता है । तदनन्तर 
इन्द्ियौको राजसिक अहंकार श्रौर इन्द्रियाधिष्ठाता देवताश्च को सास्िक 
श्रहकार म्रा कर लेता है! तदनन्तरं श्रहकारको महत्तत्त्व प्रास करः लेता है, 
महन्तस्वको त्रिगुण भ्राख कर लेता है श्रौर धिगुणको काले प्रेरित श्रव्याङ्घत 
(विकारहयीन) प्ररृति श्रासर कर लेनी है । इस प्रकारसे समस्त व्याकृत (विस्तृत) 
ष्टि श्रभ्यार्त परङूति द्वास विलोम (उद्य) विधिसे भ्रस्त हो जाती ह । नेमि- 
सिक भ्रलयमें स्थूल जीवोौका नाश नीं होता है, केवल स्थूल देहधारी जीगोके 
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स्थूललोकमे बदला दो जानेके कारण वे बहांसे चले जाते दै। सूम लोक्षौके मी प्रथम 

चार लोक नैमित्तिक प्रलयद्शामे श्रमिभूत दोजाते है। परन्तु उस समय 
बरह्मा, विष्ण, महेश,-तरिमृत्ति रहती है श्रौर उपरके तीन सुदमलोक श्र्थात्‌ जनलोकः, 
तपोलोक श्रोर सत्यलोक यथावत्‌ विद्यमान रहते है। परन्तु महाप्रलयके रहस्य- 
का तात्पर्यं यह है कि प्रत्येक ब्रह्मारडमे महाप्रलयके होते समय उस ब्रह्माएडमें 
जितनी रहने लावक भूमिय है उनमेसे स्थूलदेहधारी जीवपिणडौका 
नाश हो जाता है। उसके श्रनन्तर जलकषे प्रकोपसे स्थूल पृथिवीका, श्रश्चिके 
प्रकोपसे स्थूल जलका श्रौर इसी प्रकारसे सब स्थूल पञ्चभूतौके श्रपने श्रपने 
कारणम लीन हो जाने पर ब्रह्माणएडके श्ल स्वरूपका लय दो जाता है । 
उसके श्रनन्तर सब ऋषि, देवता श्रौर पितरोके साथ दैव लोकोका श्रपने 
अपने कारणमे लय होते हप पूवेकथित रीतिकं श्रयुसार विस्तृत व्याङृत प्रङूति 
श्रव्याङ्त दशाको प्राप्त हो जाती है! उस प्रलीन ब्रह्यार्डकं खष्टिस्थितिप्रलय- 
कन्तां ब्रह्मा, विष्णु श्नीर महेश तब मुक्त हो कर ब्रह्मीभूत हो जते हे। उस ब्रह्मा- 
ण्डके श्रशकी श्रव्याङृत मूलग्ररृति श्रदश्य हो कर सर्वव्यापक बह्मके उस श्रशमें 
विलीन हो जाती है श्रौर तव श्रपने श्राप दही सर्वव्यापक निर्विकार निष्क्रिय 
ब्रह्मके जिस श्रशमें यह खष्टि थी उसी श्रशकी प्रङृतिके उनमे श्रदश्य हो कर 
विलीन हो जानेसे उनक्रा सगुण श्रौर सक्रिय शश्वर-भाव उनमें ही विलीन हो 
जाता है । केवल सगुणा प्ररृतिके ्राविर्मावसे चऋह्य ही दैश्वर भावसे मायिक 
होकर प्रकर होते थे, सो श्रव इस प्रलयदशामें दृश्य प्ऱतिके श्रभावसे प्रकट 
नहीं होते हे । 

श्रव्याकृत प्रकृति तथा उखके प्रक इश्वर कहां लय रोते दे, इसके विषयं 
मे विष्णुपुयणमं कहा है- 


शरक्रतिथा मथास्याता उयक्ताव्यक्छखरूपिणी । 
पुरषश्चाप्यु मावतो लीयते परमात्मनि ॥ 


उयक्तान्यक्तं प्रति श्रौर दैश्वर- दोनो ष्टी नि्गर्‌ निष्किय बह्यभावमें 

लीन हो जते दहै। महाप्रकतिके श्रन्तगेत ब्रह्मारडपङृतिके साथ मायी परति 

के प्रेरक ईैश्वरका जो बहिषेषटिसे युक्तं श्रभिमान-खभ्बन्ध था उसके नष्ट 

होनेपर निष्क्रिय श्रन्तदष्टिका भाव उनसे ही जह्ला है। यही प्रलय-दशामें 

हभ्वरमावमे ब्रह्मभावकी प्राति रहै श्रौर यही अधिदैवखष्टिरूप ब्रह्मारड 
१७ 
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का महाप्रलय है। जिनने दिनौ तक व्रह्मागडग्रङृतिमे सृष्टि स्थितिकी 
सिलाका विस्तार होता था-महापरलयके गभंमे उतनेदी दिन तक ब्रह्माण्ड 

परनि रह जाती है । समष्टि स्थूलशरीर, समष्टि सूदमशसीर--दोनो दी श्रष्या 

कृत प्रतिमे लीन दो जाने है । समष्टि कारण शरीर तथा प्रतिबिम्बित चैतन्य- 
सहित अष्याङृत प्रकृति ब्रह्यमे विल्लीन रहनी है । समष्टि जीवोङी अनन्त क्म 
राशि वरबीजमें वरवृल्लकी तरह महाकाशको श्राश्रय करलेनीदै। यही 
लीलामय अयवानके छारा बनये हए ब्रह्मारडकी खष्टि, स्थिति नथा प्रलयका 
पूवे रदम्य है जिसके ज्ञानसे जीच श्रनायास ससाग्सिन्धुके पारज्ा सकता हे) 








पञ्चंप सपुल्ासक्रा चतुथे अध्याय समाप्त हअ! । 
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ऋषि, देवता ओर पितृत । 





कवक न 


जिस प्रकार पक्र साघ्राज्य की सुग्यवस्थाके लिये सच्रार्‌के स्थापित 
किये हप श्रनेक श्रञ्चुशासन-विभाग इश्रा करत है उसी प्रकार प्रत्येक ब्रह्मा- 
ण्डके तीन श्रलुशासन विभाग होते है उनको श्रध्यात्म-विमाग, श्रधिदैव- 
विभाग श्रौर श्रधिभूत-विभाग कहते हे । इन्हीं तीनो विभागौके सञ्चालंकोको 
ऋषि, देवता श्रौर पितृ कहते है वघास्तवमे य तीनोही प्रकारान्तरसे देवता 
है । अध्यात्म ज्ञान-राज्यके सञ्चालक ऋषिगण, श्रधिदैव कम्मंराज्यके खश्चालक 
देवतागण ओर श्रधिभूत स्थूल राज्यके सञ्चालक पिवशण है ¦ मनुष्य केवल 
स्थूलराज्य पर आधिपत्य कर सकता है । परन्तु जो स्थूल श्रौर सूच्मराञ्य-- 
दोन पर समान-रूपसखे श्राधिपत्य कर सके वही देवता है। ऋषि, देवता 
श्नौर पिमे यही दैवी शक्ति विद्यमानदहै। इसी कारण वे दैवी जगतके तीन 
विभागोके चालकः है 

जो कद्ध कारणम होता है वह का्येमे भी विद्यमान रहता है । स्िदा- 
नन्दृमय कारण-बरह्मके तीनो भाव काय्यंब्रह्ममे विद्यमान है यद्यपि स्वरूपमें 
सत्‌ , चित्‌ श्रौर श्रानन्द-ये तीनौ भाव पक श्रद्वैतरूपमे विद्यमान है, परन्तु 
उयुत्थान वशाम ये तीनौ भाव खतन्तर खतन्तर-रूपसे प्रकट रहते है। यही 
तीनो भाव यथाक्रम श्रध्यात्म, अधिदैव श्रौर श्रधिभूत काते है। स्वरूपमे 
सत्‌, चित्‌ श्रर श्रानन्द्‌ एक श्रद्धैत भावम स्थित रहनेके कारण वही कारण- 
ब्रह्म काते है । चित्‌ भाव ही श्रध्यात्म, ्रानन्द भाव ही अधिदैव भौर सत्‌-भाव 
अधिभूत जगतौका उत्पादक है । दूसरी श्रोर बरह्म, ईश्वर श्रौर विराय्‌-ये तीम 
श्रीभगवानके भाव उपर ल्िखित तीन भावोसे ही सम्बन्ध-युक्त है पेसा मी 
कह सकते हे। चित्‌ , श्रानन्द्‌ श्रौर सत्‌-इन्दी तीनो भावोकं कारण श्रीभगवान्‌ 
की ब्रहम, ई श्रोर विराय्‌-इन तीनो दश्चो की स्वतन्ब-स्वतनत् प्रतीति भक्त 
को होती है । इन तीनो दशाश्चौ का दशेन भक्तको किस प्रकारसे होता है 
न्नर इन सतीनो का स्वरूप क्या है श्रोर किस प्रकारसे पक अद्वितीयः मगवान्‌ 
इन वोनौ भावो श्रतीत होते है, सो उपास्लनायक्न ओर श्रास्मतस्व नामक 
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श्रध्यायोमे विस्तृत-रूपसे वणन हो चुका दै। रस्तु, यह तिविधस्वरूपमी 
इसी भावत्रयमुलक है । 

चित्‌ ओर सत्‌भाव स्वतन्ब-स्वतन्ब-रूपसे श्रजुमेय है, स्थुल-जगत्‌मं 
भी जङ्गम शरोर स्थावर-रूपसे इन दोनो भा्वौका बिकाश स्वतन्त्र-स्वतन्अ-रूप 
से दिखाई पडता है! परन्तु श्रानन्द-भाव दोनोकी सहायताके बिना भ्रकर 
नहीं दो सकता, सुतराम्‌ श्रानन्द-भावके विकाशकेल्िये ही किस प्रकारसे सषि 
की नित्यलीला श्रौर दश्य का श्ननादि अनन्त प्रवाह प्रकट होताहै, सो "सृष्टि 
स्थिति-प्रलय-तत्व, नामक श्रध्यायमे प्रकाशित किया गथारै। खषिके साथ 
श्रानन्दका सात्तात्‌ सम्बन्ध होनेके कारण सगुण ईश्वर-भावकं साथ ही श्रान- 
न्दका साक्ास्‌ सम्बन्ध माना गया है। सुतरां स्थल प्रपञ्चमय विरारुमुसिमे 
सत्‌भाव, ईभ्वरपद्‌के साथ श्रानन्द्‌ भाव श्रौर तत्वातीत ब्रह्मपद्‌के साथ चित्‌भाव- 
का सम्बन्ध माननेसे इस विक्ञानकी व्यापकता समभमे श्रवेगी। 

यही तीनो भाव पुनः काय्य-बह्यरूपी दश्यमय ससारमे ज्ञानमय अध्या- 
व्मराञ्य, कम्ममय श्चधिदैव-राज्य श्रौर स्थूल अ्धिभूत-राज्य प्रकर करते है । उन्हीं 
तीर्नौके सञ्चालक यथा-करम ऋषि, देवता श्रौर पितृ कहाते है । ईश्वरकी शक्ति 
माया जब शशङ्गारात्मक ब्रह्माराड प्रसव करती है तो, साथ ही साथ पूर्व्वकथित 
तीन भाश्ोसे युक्त उसके तीन विभाग भी स्वत. ही उत्पन्न होते हे । श्रत ब्रह्मा 
शडनायक जगदीश्वर उस समय श्रपनी ही सत्तासे पल्येक ब्रह्मार्डकी सुरक्ताके 
लिये उक्त तीन काय्यं विमागोके कज्िये श्रपने श्रशरूपसे उक्त तीन प्रकारकी 
दैवी विभूतियो को उत्पन्न करके स्वतन्ब्-स्वतन्त्र ब्रह्मारडोकी सुरत्ता करते है । 
यथा निरुक्तके देवसकाण्डमे- 


६६ = व ् प (9 १३ 
पकस्याट्मन्न्य दवाः प्रयङ्घाच भवान्त) 


श्रद्धितीय श्राद्माके शङ्कसे ही प्र्ज्गरूप दैवी विभूतिथां प्रकर होती है । 
शरीर मी श्वेताश्वतरमे- 


५ यो देवानां प्रभवश्चोद्धवश्च विश्वाषिषो रदो महर्षिः । 7 


श्रद्धितीय परमात्मा ही देवगण, सुद्रगण तथा महर्षिंगणके उत्पत्ति-कारश 
ह । श्रत, जिस प्रकार एक श्रष्ितीय ब्रह्म अपने ही सत्‌, चित्‌ श्रोर आनन्द - 
रूपी तीन भाघौके कारण भक्तको बह्म, देश श्रौर विरार्‌ रूपी निषिध-रूपसे 
वशेन देते है उसी प्रकार खृष्टिके निविध स्वाभाविक विभागके$्चुखार खि 
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की सुरत्ताके लिये उनकी भिविध शक्ति श्रौर जिविध शक्तिके नायकोौका होना 
भी स्वतः सिद्ध हे । 

प्रत्येक ब्याएडमे सबसे प्रथम तीन देवता माने गये हे। यथा दैवी- 
मीमांसादशैनमे कहा है कि- 


(0 


तिस्रो देवताः 


प्रथम देवता तीन है। शर्थात्‌ भ्रीभगवान्‌ बह्मा, श्रीभगवान्‌ विष्णु 
ओर श्रीभगवान्‌ शिव-ये ही तीन प्रधान देवता है । 

जिगुण-रहस्य कि, जिसका वंन स्वतन्त्र श्रभ्यायमे किया जायगा, 
उसके प्रभावसे गुणपाधान्यके कारण पक ही सगुण ब्रह्म खष्ठि, स्थिति श्रौर 
लयके काय्यंके लिये प्रथम तीन रूपमे प्रतीत होते है । श्रनन्त कोरि ब्रह्मारडोमेसे 
प्रत्येक ब्रह्माण्डमे ही ब्रह्मा, विष्णु चनौर महेश्वर-रूपी भिमूतियोका दोना खत 
सिद्ध है। तच्वातीत खृष्टिसे श्रतीत ब्रह्म पद तो कार्य्य ्रह्मसे श्रलग ही है! सगुश- 
बरह्म ई9वर काय्यंब्रह्मरूपी श्रनन्त कोरि ब्रह्मारडके नायक है । अनन्त कोरि 
बरह्माण्डोसे युक्त विराय्‌-मूतिं उनका स्थूल रूपहै। वे सगुण ब्रह्म ईश्वर ही 
प्रयेक ब्रह्मारडमे उस्र ब्ह्मारडकी गुणखसमष्टिको श्रा्चय करके ब्रह्मा, विष्णु 
श्नोर महेश रूपमे प्रतीयमान होते दे । वास्तवमे स्वतन्न-स्वतन्त ब्रह्मारडके 
लिये ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही द्श्वररूप है । इस कारण इन तीनो देवताच्नोकी 
साधारण वेवध्ेणीमे गरना नहीं की जाती है । 

सश्ित्‌ श्रोर श्रानन्दरूपी भावत्रयकी मन-वाणीसे श्रतीत शक्ति इन 
जिभूर्तियोमे मी समानरूपसे प्रतीयमान है । चितृक्वत्ता-प्रधान विष्णु, सत्तत्ता 
पधान शिव श्रौर आनन्द सत्ताके प्रकट करनेवाले ब्रह्मा होनेसे इन चिमूर्विरयो- 
के साथ उक्त पर्वं कथित तीनो भावोका पएकत्वसलम्बन्ध विद्यमान है । इसका 
रहस्य तथा दैव लोकोका रहस्य तथा षि, देवता श्रौर पितरौके परस्पर 
सस्बन्धका विज्ञान श्रौर दैवलोकोके साथ सम्बन्धयुक्त श्रन्यान्य लोर्कोका 
रहस्य श्रौर देवा्ुर-भेद श्रादि सूर्यगीतामें निञ्चलिखित प्रकारसे कहा गया है- 


"श्रतित्रह्याण्डमनिश्च बद्य-विष्णु-हरादयः । 
खशटिस्थिति-खयान्‌ स्वैरं कुवैते स्ववि भागतः ॥ 
लथेवर्विगणेदवेः पितिमिश्च विमागन्तः । 
अध्यालममविदेवश्चापिभूतं कम्पे तन्यते ॥ 
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ब्रह्याण्डषु च टाकासते सप्ठादेध्वमथ एव च। 

प्राणिनामिह भोगाय मागखोका पता इमे ॥ 

स्वगो नरक इत्येव पित्रखोकादयस्तथा | 

कपेपाकहायता जीवा यत्रायान्ति च यान्ति च। 

अथेयं मोगभूरुक्ता कमेभुः श्रूयतां बुधाः । 

एतेष्येधास्ति लोकेषु चतुर्दश्च सुशोभनः ॥ 

योऽय भूरोक एवाऽसो कमेभूरवधाथेताम्‌ ॥' 

प्रत्येक ब्रह्माणडमे बह्मा, विष्णु, महेश श्रादि स्वतज्नतापूवंक अपने श्रपने 

बिभागाजुखार निरन्तर खष्टि, स्थिति श्रौर लयका कायं किया करते है । श्सी 
तरद्‌ देवगण, ऋषिगण॒ श्रौर पितृगण दासा श्रपने श्रपने विभागाद्ुसारश्रध्यात्म, 
श्रधिदैष श्रौर श्रधिभूत क्मौका क्षम्पादन होता है । ब्रह्मारडमे खात उद्धः श्रौर 
सात्त श्रधोलोक है ! उनके प्राशियोके मोगके लिये होनेके कारण उन्हे भोगलोक 
कहते ह । स्व, नरक श्रौर पितलोकादिमे कमेपाशवद्धः जीव यातायात करते 
रहते है । यह भोगभूमि कही गर है । अरब हे विशो ! कमभूमिका वणन वश 
करे । उक्त चतुर्दश लोकोमे श्रत्यन्त शोभायुक्त जो यह भूलोक है, इखीको कर्म- 
भूमि समभ । 

तत्रापि गीचते योऽयमायाव्तः स एव सा| 

यस्थात्तरस्यणं बहमिस्तसगुल्मलतादिभिः ॥ 

घृतो हिपगिरिभांति बरह्ुधातुचिमण्ण्डितः । 

दक्षिणस्यां सद्रेण सहितो विन्ध्यपवैतः॥ 

पुष्यैस्थां सागरोऽनेकनदनदयादिसंयुत्तः । 

नद्‌: सिंधुः पतीच्या च नदिभिः पञ्चमिः सड । 

त इमेऽस्थएः प्रसिद्धायाः कममूमीव माजकाः । 

देषा अप्यत्र थाञ्चछन्ति जन्म कमं सुचि स्वकम्‌ ॥ 

जेदिशी दह्यते पूणा कियाप्यत्रैव निलयः । 

पूणां च बानी खष्टिः कर्मसुव्येव जाते ॥ 


वषि 
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धर्मोऽपि पणैतोऽतरेव।वतारोऽपि तथा मम। 

टीलाविग्रहमाधाय दुष्टान्‌ निष्टनन्‌ सताोऽवति ॥ 

रहस्य सुकष्पलाकानां गढ श्यणुत सत्तमाः ।। 

भूलोकमें मी जिसे ्रा्यावतं कहते है वही सची कर्म-भूमि है । जिसके 

उत्तरम बश्ुतसे वत्त, गुदम श्रोर लता आदियोसे युक्त पव विविध धातुश्रौसे 
मरिडित हिमालय पवेत शोभापा रहाहै। दक्तिणमे समुद्धके साथ विन्ध्य 
नामक पवेत स्थिर है। पृवंमे नदनदियौसे युक्त महासागर तथा पश्चिमम 
पांच नदिर्योसे युक्त सिन्धु नामक नद्‌ विराजमानदहै। येही सव दस भ्रसिद्ध 
क्मभूमिके विभाजक ( चतुस्सीमाके देके ) है। इस कर्मभूमिमे जन्मभ्रहर्‌ 
करंनेकी देवता लोग भी इच्छा करतेदहै। योधर नित्यश वैदिकी क्रियाप 
पृणेक्पसे देख पडती है। कमेभूमिमे ही पूरे मानवी खष्टि होती है। यहीं 
पूशेरूपसे धममका श्रस्तित्व है श्रौर यही भगवान्‌ लीलाविगप्रह ( श्रवनतार ) 
धारणकर दुरभका दमन श्रौर सञ्जनोका रत्तण किया कर्ते! श्रबहे धेषु 
वुरषो ! सूद्म लोकोके गढ रहस्यको श्रादरके साथ खनो । 

“येन वो विभ्रङा बुद्धिजनिष्यत इह।दरात्‌ । 

द्विधा ममास्ति वै ्राक्तेर्ष्वमक्ता पृथिवीतले ॥ 

साचिक्ी तामकती चति दयधितिष्ठन्ति यां सदा। 

देवा दानवभ्चव पदाज्ञावश्चवसिनः ॥ 

देवानामूदष्वरोकेषु स्थितिः स्वामाविकी मता । 

असुराणापधोखाके वसतिविंनिवेरिता ॥ 

तथा देकश्चुर युद्ध मध्य मध्येऽत्र जायते | 

असुराः कमेव्यत्यासात्‌ देवोँक्जित्वा स्वराक्तितः॥ 

कियन्तमधिकार् तेषां ते कुवेते स्वयम्‌ । 

देवा अपि प्रसादाने पुनाजस्वाऽसुरौस्तथा ॥ 

स्वाधिकार समाभनिखय पुननेन्दन्ति निभेथाः | 

देयाना सुराणाश्चापिकारे साम्धनाँ मते ॥ 
ले आपकी बुद्धि निमेलं होगी । पृथ्वीनलपर मेरी शक्ति दो भागों विभक्त 
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हे । पक सास्विकी श्रौर दखरी तामसी । मेसी(मगवानकी) श्रक्चाके बशंवत्तौ होकर 
वता श्रौर दानव कमश. इन दोनो शक्तियोमे श्रधिष्ठान करते हे । देवताश्रौकी 
स्थिति स्वाभाविकरूपसे उदूर््वलोकमे शोर दानवोकी श्रधोलोकमे है, परन्तु 
बीच बीचमं देवासरखभ्राम इश्चा करता है । श्रखुरस्गण केके विपयेयङे दारा 
पनी शक्तिको बढाकर देवताश्रौको जीन जेते श्रोर उनके कितने ही अधिकार 
श्रयम्‌ चलाने लगते ह । देवतागण भी पुन मेरे प्रलादस्रे ञ्ुरोको जीतकर 
श्पना श्रयिकार पाते है श्नोर निरय होकर श्रानन्दसे रहने लगते है । 


“ब्रह्माप्डेषु च धमैस्य स्थितिर्ायास्येतो मता । 
देवास्तथषेयः सवे मेऽवतार इव क्षितौ ॥ 
धृत्वाऽवततारं मे ज्ञानशयक्त्योः नाम्यं वितन्वते । 
म्न ज्ञानिनापन्तनिंलयं माप्तयतेऽखिकलम्‌ ॥ 
पञ्चकोषेषु राक्तिमि तथा तिष्टति निलयः । 

न प्यन्तितु तां शक्िपद्नानोपदता नराः ॥ 

यावतीं प्रौढता याति साधकः साघनाध्वनि । 

लावस्स पश्चकोश्नानां सण्हाध्यान्मां प्रवपद्यने ॥"' 

देवताश्चौ श्रोर श्रखुसेके श्रधिकारकी समता होनेपर ब्ह्यारडमे धमकी 

मथार्थरूपसे स्थिति होती है। देवता तथा ऋषिगण पृथ्वीपर ईैशभ्वरावतारकं 
सलमान श्रवतार धारणं कर मेरे ज्ञान श्रौर शक्तिर्थोकी समताका प्रचार करते 
हः। मेरा कान क्ानियोके श्रन्त.करणमे नित्य दी ध्रकाशमान रहता है । 
पञ्चकोष मेस शक्ति निरन्तर रहती दै, परन्तु उस शक्तिको अरक्षनी पुरुष 
देख नहीं सकते। साधनमागमे साध्रक जितना ही श्चग्रसर दीगा, पश्च 
कोषोक्मी सष्टायनासे उतना दही बह मेरे निकट पहंचेगा । 

“जगतुं श्रेयसे विज्ञाः श्रुणुध्वं यन्भयोच्यते । 
अष्यात्ममषियश्चापिमूतमिति भेदतः ॥ 
मसेवेयं तरिषा शक्तिः क्मेणेमिरषिष्ित्ा । 
वहुषिधिर्देववन्दे्च पितमिश्च यथाक्रमम्‌ ॥" 

हे धिद्धालो ! संसारके कस्याणके लिये जो मै कहता हवं उसे खुनिये। 
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अव्यात्म, श्रधिदैव श्र श्रधिसूत मेदोके अनुसार मेस यह अिविध शक्तियों 
कमश ऋषि, देवता श्रौर पितरो दारा श्रविष्ठित है । 
““ शक्तिम याऽऽघुरी चाऽस्ति सा देव्यन्तर्मता मना । 

केवक सत्वतमसो भेदेनेयन्त॒ भिधते ॥ 

देवेष्वसुरसधेषु क्रमो विनिहिता । 

कषयो देवव्न्दाथ् बहुधा परिकीर्तिता ॥ 

निलयनेमित्िक्राभ्यां ते मदाभ्यां पितरे दिषा | 

ऋषयो ज्ञानराञ्यस्य देवघृन्दाश्च कर्मणः ॥ 

पितरः स्थुलद्हस्य करपरणेते नियापङाः । 

देवानुग्रहमासाद्य खष्टिस्थितिरुयाः कमात्‌ ॥ 

ढोकस्यास्य प्रजायन्त इति पौराणिका विदुः | 

यन्नादिक्मेणा देवा हष्टपुष्टाश्च सर्वथा ॥ 

यतन्ते जगढुन्नत्ये तुष्टाश्च जीवश्र यसे । 

अधिदेविकसखषटेस्तु शक्र॒ एवास्ति रक्षकः ॥ 

नरक्प्रेतरोकानां धरमैरानस्तयेरितः ॥ ” 

मेरी श्राञ्ुरी शक्ति दैवीशक्तिके दी श्रन्तर्यत है केवल साचिकश्चौर 

तामसिक भेदसे मेरी शक्ति दो भागोमे विभक्त होकर देवता श्रौर अशुर 
समूहमं कमश स्थित दहै। ऋषि श्रौर देवचरन्द्‌ श्रनेक कहे गये है, पितर 
दिविध हें । पक नित्य श्नौर दुसरे नैमित्तिक । ऋषिगण्‌ क्ञानराज्यके, देदतागख 
कमेक, पितर स्थृल देहके यथाक्रम नियामक है । पुराणतत्ववेत्ता लोग कते ह 
किं देवताश्रौके शनुभ्रहसे ससारकी खष्टि, पालन श्रौर सहार श्रा करता है। 
यल्ञादिं कमेसे देवतागण॒ हृष्ट, पृष्ट श्रौर सतषट होकर जगत्‌की उश्नति श्चौर 
जीवाके कल्याणक लिये सचंथा यल किया कस्ते है) श्राधिदैविक खष्टिष् 
इन्द्रदेव न्नर नरक तथा प्रेतललोकोौके धर्मराज रद्तक हे । 


“इत्य सक्तासति मे देवी रशराक्तित्रह्याण्डरश्रणे । 
भनुष्याः श्रद्धया हीनाः क्रियाज्ञानविव्जिताः ॥ 
दाक्लुवन्ति नमे दष्ट देवीं हाक्तिमनिन्दिताम्‌ । 
~ 
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माया मे भोहयत्यतान्‌ च्नामय याने सुधा ॥ 
वेदश्ास्त्रादेणठेने तथा यज्ञादि साधनात्‌ । 
प्रजया पितृषूजायैः ऋणत्रयविमोचनात्‌ ॥ 
जष्यासििक्याचदेवयापि मोतिकीश्युद्धितस्तथा । 
ऋषयो देवबृन्दाश्च तथा पितृगणाः सदा ॥ 
मोदन्ते तेन जगतां जनयित्री प्रसीदति । 
तदा धद्धायुतः शक्त्या साधको मां स्वरूपतः ॥ 
न्त्या तीत्वां तमोनिद्रां क्ञानर्भूमि प्रपद्यत । 
एव वः कथित चिप्र रहस्यपिदश्युत्तमम्‌ ॥" 
इस भकार मेस दैवी शक्ति ब्रह्माण्डकी सत्ता करनेमे लगी हृैदै। 
ध्रद्धाहीन, क्रियाहीन श्र क्ानहीन मयुष्य मेरी विशुद्ध दैवीशक्तिको नदी 
देख सकते । मेरी माया उन्हे व्यथं ही श्रममे डलती है निरन्तर मोहित 
करती है। वेद्‌, शाच्नादिके पार द्वारा, यक्ञादिके साधन दासा, खन्तानोत्पत्ति 
दास श्रौर पितरपूजादि दास सीन ऋणोको चुका देनसे ओर आध्यात्मिकः 
श्माधिदैविक श्र ्रपिभौतिक शद्धिसे ऋछषिगस्‌, देवतागस्‌ श्रौर पित॑गण 
सन्तष्ठ होने है श्रौर उख से जभ्धननी पसच होनी दहै । तव धद्धायुक्तं साधक 
पुरुष मेरी सक्तिकी खहायतास मेरे स्वरूपको जानकर मोहनिद्रासे आरत हो 
कानमूमिमे प्रहुचतादहै। है विप्रो! यह उन्तम रहस्य मैने तुम्हे सुनाया है। 
ब्रह्मा, षिष्खु अर महेशरूपी त्रि मुतियोके गुखच्रयके सम्बन्धसे तथा शक्तिके 
सभ्बन्धसे स्वाधीन श्रौर समानरूपसे शक्तिशाली होनेपर भमी शाख्नौमे देखा 
ज्ञाता है कि, विष्णु श्रौर शिवजौकी पूजा श्रा करती है, परन्तु ब्ह्माजीकी पूजा 
प्रायः देखनेमे नदीं आनी । यहे सिद्धान्त ब्रह्माजीके पद्गौरवकी मर्स्यांदाका 
कोर बाधक नदीं हे ¦ आनन्दमय वथा श्रानन्द्के विकाशाथं उत्पन्न सृष्टिके 
मल कारण ब्रह्माजी ह । 
सूय्यैगीतामे लिखा हे किः- 


''व्यापिकाऽऽनन्द्‌ सत्ताऽस्ति ततो ब्रह्मा हि केव | 
५ म, ५ 9 ४, 
जगतो दलमानन्दं सजे इक्रारोत्मुकषः ॥ 
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तस्मात्सत जगतः सम सघञ्वंस्य च पितामहः । 
निदान सकरष्यास्य सुवनस्यादिकारणम्‌ ॥ " 
द्रानन्दसन्ता भ्यापक है इस कारश कुशल श्रौर उत्सुक ब्रह्मान जगत्‌के 
दवेत ्रानन्दको बनाया है; इसीसे वह जगतका सष्ठ सबका पितामह, 
सवका निदान श्रौर अिभुवनका श्रादिकार्णं कहा गथा है। सष्टिके साथ 
बरह्माजीका ही सान्ञात्‌ खस्बन्ध है श्रत. श्रपनी ही खष्ठिमे यदि वे स्वय पूजा प्रण 
न कर तो, यह कोड उनके लिये दूषण नही है--वर उनकी उदारताका प्रकाशक 
भूषण हे । खष्टिकी पृर््वावस्थामे जब तमोशुखके श्रधिष्ठातदेव तथा प्रलयके कत्ता 
महेश्वरका श्राविभाव ही नही हच्ा शा श्रौर यहां तक कि विष्णुदेव भी 
पोगमायाके प्रभावसरे निद्धित हीथ, उस समय त्रद्याजीही का पूररीत्या 
साविर्भाव इृश्रा या. ज्ञेला कि चगडमे कहा गया हं -- 
योगनिद्रां यदा वचिष्णुजगलक्नाणवीशत । 
आस्तीग्ये हाषपमजत्‌ कर्पान्ते भगवान्‌ प्रसुः ॥ 
तदा द्वावसुरौ योरौ दविल्यातौ मधुकेटमौ । 
विष्णुकणमलाद्भूतो हन्तुं ब्र्याणष्ुयतो ॥ 


कर 


स नापिकयरे विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजाषतिः। 


> क 


हृष्टा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनादेनम्‌ ॥ 
तुष्टाव योगनिद्रां तामेकाग्रहृदयः स्थितः । 
कर्पके श्रन्तमे प्रलयक्ते पश्चात्‌ जब श्रीभगवान्‌ विष्णु योगनिद्धाकां 
द्ाश्नय लेकर शेषशायी थे, तब दो घोर विख्यात शौर विष्छटुभगवानके कशं- 
मरलसे उस्पन्न मधु श्र कैटभ नामक श्रष्र श्रीभगवान्‌ ब्रह्माजीको मारनेको 
उद्यत हुए! विष्ु भगवानके नाभिकमलमे स्थित प्रजापति ब्रह्माजी उन 
उम्र शरसुरोको देख कर श्रौर श्रीभगवान्‌ विष्खुको सोये इए देखकर पकाय्र 
हृदयसे श्रासखन लगाकर उक्त योगनिद्रा भगवतीकी स्तुति करने लगे । 
सृष्टिकार््य बह्याजीका है, वही प्रथम है, स्थितिकाय्यं विष्णु भगवानका 
है श्रौर प्रलयकाय्यं महेशका होनेसे उनका श्राविभाव यथाक्रम ब्रह्माजीके बाद 
हयी होना स्वत.सिदध है । परन्तु चित्सत्ताप्रधान विष्णुके होनेसे वे योगनिद्रामें 
निद्धि रहने पर भी भ्रकारान्तरसे उनकी स्थिति पहले ही से रहना भी स्वत, 


१६३६ ध्रीघमकल्पद्रम । 
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सिद्ध हे । क्योकि सत्‌ चित्‌, श्रौर श्रानन्द--इन त्रिविध भावोमे चित्‌सन्ताके 
बिना श्नन्य खत्ताश्रोका श्रस्तित्व सम्भव नही { तौ भी खष्िलीलाके सम्बन्धं 
बरह्माजीका पूशेरीद्या श्राविभांव पहले ही विक्ञानसम्मत होनेसे उनका इस 
विषयमे प्राधान्य स्वत सिद्ध है । 
ब्रह्माजी पक ब्रह्मारुडके समष्टिश्चन्तःकरणके शरधिष्ठातदेव है । इसी 
कारणा श्रन्त'करणके पर्यायवाचक शब्दौमे श्रीघ्रह्याजीका नाम मी श्राताहै। 
यथा शाख्रामे कदा हैः- 


'"मनो महान्‌ पत्तिबेद्या पवद्धिः ख्यातिरीश्वरः । 
जञा संवित्‌ चितिश्चेव स्म्रतिश्च परिपय्यते ॥ 

प्योयवाचकाः शाब्दा मनसः परिकीर्विताः ॥'" 
मनः महान्‌, मति, बरह्मा, परू , बुद्धि, ख्याति, देभ्वर, प्रज्ञा, संवित्‌, चिति 
शरीर स्यति ये मनक श्र्थात्‌ श्रन्त करणके पर्य्यायवाचक शब्द्‌ ह} प्रत्येक 
ब्रह्माणडमे जितने देवदेवी तथा उद्धिज्ञ, स्वेदज, श्रणडज, जगायुज, मनुष्य श्रादिक 
जीव है उन सर्भोका जो समष्टि-शन्त करण है उसी समष्टि-श्न्तःकरणुके 
अधिष्ठातदेवता श्रीभगवान्‌ ब्रह्माजी है । ब्रह्माजी निद्रित होनेसे संसारका 


परलय होता है श्रौर उनके जागनेसे पुन.खष्टिका श्राविर्भाव होता हे । इस विषयमे 
ज्योति.शाखमं पेला कहा गया है.- 


““कोकानापन्तक्रत्‌ कारः फा कोऽन्यः कटनात्यक्रः । 

स दिधा स्थूलघूष्षपत्वान्मूतेथाऽमूतै उच्यते ॥ 

प्राणादिः कथिता मृत्तः बरुव्यायोऽमूतसन्ञकः । 

षद्भिः प्राणेरिनादी स्यात्‌ तत्षष्ट्या नाडिका स्ता ॥ 
नाडीषष्टया तु नाक्षत्रमहोरात्रे पकीर्ितम्‌ । 

ततत्रिंशता भवेन्पासरः सावनोऽरकोद्यैस्तथा ॥ 
देन्दवस्तिथिभिसतद्वत्‌ संक्रान्तया सौर उच्यते । 
मासेद्कीदश्चभिर्वसे दिष्य तदह ऽर्यते ॥ 
सुरासुराणामन्यान्यमहोराश्र विपर्यात्‌ । 

तत्‌ षष्ठिः षड्गुणा दिव्य वर्माघुरमेव च ॥ 


ऋषि, देवना शरौर पित्रतच्व । १६३७ 
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तद्दादश्सहस्(णि चतुयुगस॒दाहलम्‌ । 

सुयाब्दसख्यय। दिति पागरेरयुताहतेः ॥ 

सन्ध्यासन्ध्यांशसदहित विद्नेयं तचतु्युगम्‌ । 

कृतादीनां व्यवस्येयं धभ्पपादव्यवस्थया ॥ 

युगानां सप्तति सेका मन्वन्तरपिहोच्यते | 

कताच्द्सख्या तस्यान्ते सन्धिः प्रोक्तो जरुष्लवः ॥ 

पक्षन्धयस्ते मनवः कल्पे ज्ञेयाश्वतु्श् । 

कृलतप्रमाणः कल्पादौ सन्धिः पश्वदषह्ाः रसद: ॥ 

इत्थ युगसहसेण मूनसहारकारकः । 

कृट्पो ब्राह्यमहः प्रोक्त शञ्वंरी तस्य तावती ॥ 

कट्पादरमाच्च मनवो षडव्यतीताः ससन्धयः। 

येवस्वतस्य च पनोयुगानां त्रिचनो गतः ॥ 

अष्टाविक्ाद्‌ युगादस्माद्यातमतत्‌ कृतं यमम्‌ । 

अतः कालं प्रप्तर्याय सख्यामेकत्र पिष्डयेत्‌ ॥ 

ससारका प्रलय करनेवाला काल एक है श्रौर दुसरे प्रकारका काल 

कलनात्मक कहा गया है। वह कलनात्मक काल, स्थूल श्रौर खुदम होनेसे, 
मत्तं शरोर श्रमूतं रूपसे दो प्रकारकाहे। प्राणादिरूप काल मूर्तं है श्रोर 
जुख्याविरूप काल श्रमुतं है। छु. प्राणौकी एक विनाडी होती है श्रौर सार 
विनाडियोकी एक नाडी कदी गर है। सार नाडियोका एक नात्तच अहोरात्र होता 
है। तीस श्रहोरा्रौका पक मास होता है । सूर््योदयोसे सायन मास, तिथि. 
यौसे चान्द्र मास श्रोर संक्रान्तिसे सौर मास होता है। बारह मासका एक 
वषं होता है उसीको दिव्य श्रहमेरात्र कहते है । देवता रौर श्रसुरोके परस्पर 
विपर्ययसे श्रहोरात्र होता है श्र्थात्‌ देवताश्रोके दिनके समय श्रस्ुसेकी राति 
ञ्नोर देवताश्रौकी रा्िके समय अस्ुरौका दिन ह्ोताहै। तीन सौ सार 
दिष्य वा श्रास्चर श्रहोरानोखे एक दिष्य घा आआञ्युर वषं दोता हे । कारह हज्ञार 
दिष्य वाश्राश्ुर वर्षोका पक चतुयुंग होता दै। ४३२९ चार सौ बत्तीस को 
१०००० दल हजारसे शुरित कर्नेपर जितना होता है ( ४२२०००० ) सौरं 


१६२८ श्रीधसंकस्पद्म । 








| ती रि +) 1 क, म ततिनयगकमयेकदिरिः 
= ए ध (अ ~----~ - -=---~ -~+ ˆ+ भस 


वषेके मानसे वह वषेसख्या सभ्या रौर सन्ध्याशसहित चतुर्यगकी है । 
धम्मेके चार पाद्के श्रजुखार कृतादिं युगोकी व्यवस्था है । श्रथोत्‌ कलियुगमें 
धम्मका एक पाद्‌ रहता है, उस कारण छृतथुगकी अपे्ला कलिथुगका मान 
तुर्थाश होगा, इसी तरह अतायुगमे धम्ेके तीन पाद्‌ रहते है, इस कारण 
उसका मान कृतयुगकी अपेक्षा तीन चपुर्थाश होता है । द्वापरमे 
धर्मके दो पाद दहदोनेसे कतथुगसे आधा उसका मान होता है । 
इकहत्तर चतुयुगोका एक मन्वतर होता है । मन्वन्तर्की वर्ष॑सस्या ही गर । 
इसके शन्तम मन्वन्तरकी जो सन्ति है उसमे जलघ्नावनरूप प्रलय रोता हे। 
पक कलट्पमे सखन्धिसहित चौदह मन्वन्तर होते है! कल्पक श्रादिमे प्रमाणक 
श्रजुसखार कट्पक्ी सन्धि होती है, वह चौदह मन्वन्तसेसे श्रमिरिक्त होनेके 
कारण पन्द्ररवीं है । इस श्रकार पक हजार चतुयौगके रूपसे पराशियोका सहार 
करनेखाल्ला कल्प होता है--जिसको ब्रह्यासम दिन कहते हे श्रौर ब्रह्माजीकी 
इतनी हौ गाति होती है। घर्तमान कल्पं सन्धिसहित छ मन्वन्तर व्यतीत 
हो गये हे । सातवे वैवस्वत मन्वन्तरके सत्तादसर चतुरंग भ्यतीत हो गये है! 
शरोर अटाशसवे चतु्यगका यह कृत युगःभ्यतीत हुश्रा है । इस कारण कालकं 
सख्याको एकज करके जोडना चाहिये । 

ज्योति.शाखके उपर उक्त वचनसे श्चीब्रह्याजीके दिन श्रौर श्रीब्रह्माजी 
की रातके परिमाणका परता लगता है ओर इसी नियमके श्रजुसार ब्रह्माजीके 
दिनम खष्टिश्रौर राच्रिमे पलयहुश्चा करता है । इसत विषयमे भ्रीगीतोपनिषटदुमे 
भी लिखा है । यथा.- 


“सहस्रयुगपय्येन्तमहथद्‌ ब्रह्मणो विदुः । 
रात्रिं युगसहसखान्तान्तेऽदहयरप्रविदो जनाः ॥ 
अव्यक्ताद्मङूयः स्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
दाञधागमे विलीयन्ते तत्रैवाग्यक्तसज्ञके ॥ 
-श्रूतम्रामः ख एवाऽय भूत्वा मूरा प्रीयते । 
राज्यागमेऽवक्षः पाये { प्रभवव्यहरागमे ॥ 


लतम जनि मिनन त 








क सूर्ये सिद्धान्तका यह वचन ह ओर पूर्॑सिद्धान्त कतयुगके अन्तमे आर वेता 
युगे जादिसे बना या, इस कारण '्यातमेतत्‌ कत युगम्‌, यह मूर कहा हे । 





ऋषि, दवसना रौर चिनुतस्व । १६३६ 


हजार चतुयंग\का ब्रह्माका दिन हे शरोर हजार चतुर्य॑गोकी ब्रह्माकी राजि 
दै । इसको जो जानने है वे श्रहोरा्रवित्‌ हे! सव खृषटि दिनके ्रागमनसे 
अव्यक्तसे प्रगट दोती है श्र्थात्‌ श्रव्यक्तावस्थासे व्यक्तावस्थाको प्राप 
होती है श्रौर रात्रिके श्रागमनसे उसी श्व्यक्तावस्थामे लीन हो जाती है। इस 
पकारसे भतसभरूह प्रकर हो होकर राचिके श्रागमनसे लीन हो जातादै श्र 
विवश होकर दिनके श्रागमनसे प्रकट होता है। 
श्री्रह्माजोकरी श्रायु शरोर ब्रह्माजीकी जाग्रत्‌ श्रौर निद्रावस्थाके साथ 
कालचक्रका कैसा विस्तृत श्रौर धनिष्ठ खम्बन्ध है-सो अगे पक खतन्ञ 
श्च्यायमे दिया जायगा | अनादि अनन्तं सहाकालिके विसर खरूपते किमाग 
उत्पन्न कर्के खष्टिका प्रकट करनेसे व्ह्माजी दी मूलकारण रै । श्रनादि श्रौर 
अनन्तरूषधारी विभुं देशक) सादि-सान्तं वनाकर उक्तम देवता, श्रसुर, मानवं 
खदेज,उद्विज्ल.अरण्डज, जसायुज, स्थावर ओ्रौर जज्मा-मक गलित खष्िका भ्रावि- 
भ्व करनेमे ब्रह्माजी दी प्रधान कारणरूप ह । जो श्रन्त.करस सव प्रकारके जीवो 
1 मुलतच्व है उसी समषि-श्स्त करणमे ब्रह्माजी सदा श्रधिष्ठान करते 
दए इस विचित्रतामय खृषटिलीलाको प्रवाहिव किया करते है । सुतरां, श्री्रह्याजी 
स्वमावसे ही स्ृष्टिमे परमपूज्य है । सच्व-रज-तम-- इन तीनो गुणौकी शक्तिके 
तारतस्बके अनुसार श्वार्थपूणे जीवं चाहे ब्रह्याजीकौ उपासना ल्रनेकी श्राव- 
दयकता न सममे, परन्तु धरीमगवान्‌ व्रह्मा, ब्रह्मारडके उत्पादक दोनेके कारण, 
बरह्याणडमें स्वत. दी पूज्य है--इसमे सन्देह नदी । 
प्रत्येकं देवताकी प्रति श्रथवा शक्तिको देवी कहने हे । वही देकी पुरयाण- 
शाखमे उक्त देवताकी ल्ीरूपसे वशेन की गई हे । ब्ह्माजीकी शक्ति परति 
श्मथवा खीके विषयमे विष्णयुशक्ति सदमी श्रौर महादेवकी शक्ति सुद्राणीसे कुं 
विशेष श्रलौकिकत्व देखनेमे आता है । श्नीव्रह्याजीकी प्रषटतिके तीन मेद शासनम 
कहे गये ह । यथा--गायन्नी, सावित्री श्रौर सरस्वनी । ये तीन मेद्‌ घराद्यी प्रतिक 
किस प्रकारसे महस्वके प्रतिपादक है, इन तीनो स्वरूपोक्रा रहस्य क्याहै, सो 
विस्तारितरूपसे कहनेके पहले ठेवगरकी शक्तिके विषयमे शरोर देविर्योके 
स्वरूपके रहस्यके विषयमे एक पौराणिक गाथा खुपसिद्ध देवी भागवत ग्रन्थसे 
नीचे दी जाती है। 
उक्त प्रकारका प्रश्च महाराजा जन्मेजयने श्रीभगवान्‌ व्यासजीसे, श्रीम 
गान्‌ व्यासंजीने देवि नारदजीसे ओर देवषिं नारदजीने श्रीभगवान्‌ ब्रह्मा- 
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जीसे किया धा । घीभगवाच्‌ ब्रह्याजीने जो आज्ञा की थी उसका सारांश यह है - 
''प्रलयके श्रनन्तर सबसे प्रथम कमलसे ब्रह्मा उत्पन्न हए । उन्दौने विचार किया 
कि मेसी उत्पत्ति कासि हृष है ? जल श्रौर कमल तो दिखाई देता दै, परन्तु 
इनका श्राधार क्यार? सो नहीं मालूम होता ! एेसा विचार करके कमलकी 
नालसे नीचे उतरे । हजार वषं तक उतरते रहने पर मी श्राधारका पता नदीं 
लगा । तव श्रकाशवासी हुई कि “तपस्या करोः उस आआकाशवाणीको सुनकर 
ब्रह्माजीने दजौर वषं तक तप किया, जिससे फिर श्राकाशवारी इ कि खृष्टि 
करो ` परन्तु ब्रह्माजीक्ती सममे यह नही श्राया किं खष्टि किस तरहसे करनी 
होगी । पेसे समयमे मधु श्नौर कैरभ नामक ढो दैत्य आये श्रौर उन्होने ब्रह्माज्ीको 
डराया, तव ब्रह्माजी फिर कमल्लनालसे नीचे उतरे श्रौर देखा कि भीविष्णु 
भगवान्‌ योगनिद्रामे निद्धितदह। उस समय व्रह्याजीने निद्रास्वरूपिरी भग- 
चतीका स्मरण करके उनकी स्तंति करना धारम्म किया, जिससे भगवती 
प्रसन्न इई श्रौर विष्णु भगवानको छोडकर उनसे पृथक्‌ हो भ्राकाशमे स्थित हुरई। 
तदनन्तर विष्एुं भगवान्‌ जागे श्चौर मधु-कैरम नामक दै्यौसे पांच हजार वर्ष 
तक युद्ध करते रहे श्रौर अन्तम उन दैत्यौका सहार किया। उसी समय 
श्रीभगवान्‌ सद्र भी वहां श्राये । इन तीनौने श्राकाशस्थिता भग्वतीका दशन 
किया श्रौर स्तुति करने लगे । तव मगवनीने आज्ञादी कि श्राप लोग अपना 
काय्यं करे ।` तदनन्तर देवच्रय प्रार्थना करने लगे कि मात । हम श्रपना 
अपना काम्यं करनेमे श्रसमथं है । यहे सुनकर भगवतीने ईषत्‌ हास्य किया 
ओर उसी खमय एक विमान श्राया । सगवतीके आज्ञा करने पर उस विमान 
पर तीनो श्रारूढ्‌ होकर चले । मागमे कुक श्चागे बढते ही देखा कि भूमि-जल 
श्रादि र वृन्त मयुष्यादि सव विद्यमान है । श्रागे चलकर एक नगर देखा । 
उसको देखनेसे उनको विदित ह्या कि, वह स्वगं है, जिसमे इन्द्र॒ सकुटुम्ब 
शरीर सपरिच्छुद्‌ विद्यमान है। परन्तु यद सशय होने लगा कि इस लोकको 
बनाया किसने हे । वहीं सूर्य, यम, कुबेरादि देवतारश्रौको भी देखकर विस्मित 
हप । उसके बाद विमान ब्रह्मलोकमें गया । वहां ब्रह्माजीको चारौ वेदो सहित 
श्न तीनोने देखा ! विष्णु श्रौर शिव बरह्माजीसे कहने लगे कि प्यह ब्रह्मा कौन 
दै? जिखके उत्तरम भरह्याजीने कहा कि भमे कु नही जानता कि यह कौन है, पे 
कोन ह श्रौर किस कारणस यह रम हश्रा है।, तदनन्तर विमान केलाशमे 
पंचा । वहां सपरिवार शिवजीको इन तीर्नौने देखा। पश्चात्‌ विमान विष्णु- 
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नन्तर एक दिन विष्णयुने भगवतीकी स्तुति करना प्रारम्भ किया श्रौर तदनन्तर 
शिवजीने स्तुतिकी । शिवजीकी स्त॒तिसे प्रसन्न होकर भगवतीने उनको सबीज- 
नवात्तर मजका उपदेश दिया, जिसका वे जप करने लगे। पश्चात्‌ ब्रह्माजीने 
स्तुति की अरर जिज्ञासा की कि “हे मात ! वेदोमे एक श्रद्धितीय बह्म है-रेला 
कहा हे, सो क्याश्राप ब्रह्म है थवा ब्रह्म कोई श्रापसे पृथक्‌ है ९ तब भगवती 
नेश्राज्ञाकी कि :- 
"सदैकत्वं न भेदोऽस्ति सव्वंदेव ममास्य च । 
योऽमौ साऽहमह योऽपो भदोऽस्ति मतिविभ्रमात्‌ ॥ 
आवयोरन्तर सक्ष यो वद मतिमान्‌ दहिसः। 
वियुक्तः य तु समारात्‌ पच्यते नाऽत्र सक्च: ॥" 
ब्रह्मका ओ्रौर मेया सदा ही एकत्वे, को मेदनहींदहै। जो मेहं वही 
वेदैश्चौरजोवेहेसोहीमेह। फेल जीघोकी वुद्धिके भ्रमसे मेदं धतीत 
होता है । जो मेसा रौर ब्रह्मका सदम श्रन्तर जानता है वही वुद्धिमान्‌ है श्रौर 
वही सारसे मुक्त दोता है--यह निस्सन्देह है। ( महामायाके इस उत्तरका 
विस्तारित विवरण मायातक्व नामक अध्यायमे किया गया है ।) तदनन्तर ब्रह्मा, 
विष्णु श्रौर महेशकी स्त॒तिसे प्रसन्न होकर महामायाने अपनी अशभूता पक 
पक शक्ति तीर्नौको दी श्रौर परत्येकको श्रपनी अशभूता शक्तिरूप देवी देते 
समय निम्नलिखित वाक्य ्रीमदापायाने बद्याजीसे कहा. - 

''गृहाणेमां विपे ! रक्त सुरूपां चारुहासिनीम्‌ । 
महासरस्वतीं नाम्ना रजोगुणयरुतां बराम्‌ ॥ 
भेताम्बरघरां दिव्थां दिव्यमूषणमूषिताम्‌ । 
वरास्नसमारूढां क्रीडाथं सदहचारिणीम्‌ ॥ 
एषा सहचरी निदयय मदिष्यति वफंगना | 
माऽवपंस्था विभूतिं मे मत्वा पृल्यतमां प्रियाम्‌ ॥ 
गच्छ त्वमनया साद्धं सलोकं वताश्चु बै। 
धीजाचतुर्विंधं सगे सय्ुत्पादय साम्प्रतम्‌ ॥ 
नवाक्षरमिद्‌ पत्र वीजध्यानयुतं सदा। 

© 4 + 
जपन्‌ सव्वांणि काय्योणि कुर्‌ त्वं कुमलोद्धव ! ॥ 
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हे बह्मा, इस शक्तिको प्रहरण कये ¦ यह सरूपा,  चारहासिनी, ष्ठा, 
रजोगुणयुता, श्वेताम्बरधरा, दिव्या, दिन्यभूषणभूषिता, भेष्ठासनसमारूढा 
पव क्रीडाके ज्िये सहचारिणी है श्रौर इसका नाम सरखती है । यह वरांगना 
नित्य तुम्हारी सहचरी होगी । इस मेरी विभूतिको परज्यतमा अरर प्रिया समभ 
कर अपमान मत करना! तुम इसको साथ लेकर शीघ्र सत्थलोकको जाश्रो 
श्नोर बीज जो विद्यमान है उससे श्व सब चतुर्विधा खष्टि उत्पन्न करो! हे 
कमकोद्भव ! सद्‌ा बीज श्रौर ध्यानसयुक्त इस नवाक्षरः मन्त्रका जप करते हप 
सब कार्य्योको तुम करो । 
श्रीमहामायलने विष्णुजीसे एेला कहा कि,-- 
“विष्णो । वरज गृहाणमां पदारक्षषौ मनोहराम्‌ । 
सदा वक्षःस्थले स्थाने भविता नाऽत्र सशयः ॥ 
कीडाथे ते मथा दन्ता शक्तिः स्व्वाथद्‌ा शिवा | 
त्वयेय नावमन्तव्या माननीया च सर्व्वदा ॥ 
क्षपीनारायणास्येऽयं योगोऽथ विहितो मथा । 
योहरिःस चिवः साक्षाघः हिवः सस्वय हरिः 
एतयो मंदमातिष्ठन्‌ नरकाय भवेन्नरः । 
वागबीज कापबीज च पायाबीज तृतीयकम्‌ ॥ 
पन्त्रोऽथ त्व रमाकान्त ' पदत्तः परमाधद्‌ः | 
गृहीट्वा जप तं निलय विहरख यथ सुखम्‌ ॥ 
संहरिष्याम्यदं सवं यद्‌ा विर चराचरम्‌ । 
अवन्तोऽपि तदा नुन पयि छीना भवषेष्यथ ॥ 
कारयित्वाञथ बैङ्कण्ठ वस्तडयं पुरुषोत्तम ! 1 
विहरख यथाकाम चिन्तयन्मां सनातनीम्‌ ॥ 
हे विष्णो ! जाश्नो शरोर इस मनोहरा महालदमीको ग्रहणं कशे । यह 
तुम्हारे सदा व्तःस्थलमे रदेगी--यह्‌ नि.सन्देह है। मेने क्रीडाके क्तिये यह 


सर्व्वदा मगलरूपिणी शक्ति तुमको दी है । इखका तुम श्रपमान मत करना, 
सव्व॑दा इसका मान करना । मेने यह लदेमीनारायण योग किया है। जो 
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हरि है बेही शिव सात्तात्‌ है श्रौर जो शिवे वे स्वय हरि हे, इन दोनोमे जो 
मेदबुद्धि करता है वह मयुष्य नर्कगामी होता है! हे रमाकान्त ! वाग्बीज, 
कामबीज श्रौर तीसरा मायावीज- इस मेरे दिये इष्ट पर्माथ्रद मन््रको तुम 
ग्रहण कशे श्रौर नित्य इसका जप कये एव यथेच्छु विहार कणे । जव मँ इस 
चसचर सकल विश्वका सहार करूगी, तब तुम लोग भी मेरेमं लीन हो जाश्रोगे। 
हे पुरुषोत्तम ! तुम वैकुरढ बनवाकर रहो ओर मुभा सनातनीको स्मरण करते 
इपः यथेच्छं विहार करो | 
भ्रीमहामायने धीशिवजीसे पेखा कहा कि,- 
“गृहाण हर । गोरी त्व महाकारीं मनोहराम्‌ । 
कैट कारयित्वाऽथ विहरस्व यथासुखम्‌ ॥ 
समन्बथा त्रिगुणा यूय खषशेसिथस्यन्तकारकाः | 
एभिविंहीनं ससारे वस्तु नेवाऽत्र कुत्रचित्‌ ॥ 
वस्तुभात्र तु यद्यं संसारे त्रिगुण हि तत्‌ ¦ 
द्द्य च निशणं लोके न भूतं नो भविष्यति ॥ 
निः परमात्माऽ्पो न तु इष्यः कदाचन । 
सगुणा निगुण चाऽ समये दहकरोत्तमा ॥ 
सगुणा कारणत्वे मिगणा पुर्षान्तिके। 
सद्‌ाऽह कारण हानो ! न च काय्यं कदाचन ॥ 
परमाता पुमानाद्यो ज काप्यं न च कारणम्‌ ॥ 
ब्रह्मोवाच '- 
इत्युरत्वा विससजास्मान्‌ दत्वा शक्तीः सुसस्छरतान्‌ । 
षिष्णवेऽथ प्रहार्ष्प महाकारीं शिवाय च ॥ 
पहासरसखती मद्य स्थानात्तस्मादिपाजताः । 
स्थटान्तरं समासाच ते जाता पुरुषा वय ॥ 
चिन्तयन्तः खरूप तत्‌ प्रभावं परमाद् सुतम्‌ । 
विमानं तदपमारद्य संरूढास्तत्र वे त्रथः ॥ 
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न द्रीपोऽपो न सा देवी सुधातिन्धुस्तथेव च ! 


पनर्टं वियान वे तत्राऽस्माभिने चान्यथा ॥ 


हे हर ! तुम महाकाली मनोहर गौरीको ग्रहण करो श्रौर केलास बनाकर 
यथेच्छं विहार कये । तुम तीनो सृष्टि, स्थिति श्रौर सहार करनेवाले सव्वेथा 
त्रिगुणमय हो । इन तीनौ गुणौसे रहित वस्तु इस ससारमे कदयी भी नदीं 
है। ससारमे जो सकल वस्तुर्पे दृश्य रै, वे जिगुशमय हे! ससारमे निग 
दृश्य न हा हैश्रौर न होगा । निगण जो परमात्मा है वह कमी मी दश्य नहीं 
है। हे शङ्कर! मे समयायुसार सगुण एव श्रेष्ठ निगंणस्वरूपा होती हं । 
कारणरूपा होनेसे सगुणा हं श्रौर परमपुरुषके निकर निगुणरूपा हं । हे शम्भो ! 
मे सदा कारणरूपा हँ-- कार्यरूपा नही हँ ओर श्रनादि परमात्मा पुरुष न 
कार्य्यरूप है शरोर न कारणरूप है । श्रीभगवान्‌ बह्याजी कहते है किं 'महा- 
मायाने इस प्रकार कहकर श्रौर शक्तियों प्रदान कर सुसस्छृत हम लोगोकों 
करके विसर्जन क्रिया । विष्णुको महालद्मी, शिवको महाकाली शरोर मुभको 
महासरस्वती देकर उस स्थानसरे विसजेन किया स्थलान्तरमे श्राकर पे 
हम तीनौ पुरुष हो गये । हम लोग उख स्वरूपको श्रौर परम अद्भत भ्रभावको 
स्मरण करते हुए उस विमानपर चढ़कर तीनो वैडे । उस समय न वह द्वीप 
था. नवह देवीथी तथान बह खधा-सिन्धु था हमने वहां पृव्वंवत्‌ 
विमानको ही देखा श्रोर कुद नही देखा ।' 

विष्यकी वैष्णवी शक्ति लदमीदेवी श्रोर रुद्रकी शक्ति रोद्राणी देवी है । 
यथपि शाख्ौमे इन देवियौके शननेक नाम पाये जाते ह, परन्तु ये अपने श्रपने 
देवताकी एक ही पक शक्ति है, श्रौर इन दोनोके कम्माधिकारके विषयमे विशेष 
कुक वैचित्य शाखरौमें नही पाया जाता । शासनम विष्णु या नारायएके महस्व 
श्रोर पूज्ञापद्धति श्रादिका जिस प्रकार विस्तारित वणेन पाया जाता है उसी 
प्रकार रुद्ध यां शिवके महच श्रर पूजापद्धतिके अ्रनेक विस्तारित वणेन शाख्ोमं 
पाये जाते है! परन्तु ब्ह्माजोके लिये वैसा नदीं पाया ज्ाता। विष्टु 
भागवत श्रौर विष्णुपुराण आवि जिस प्रकार विष्णुके माहात्म्यश्रतिपादक है, 
शिवपुराण श्रौर लिङ्गपुराण जिस प्रकार शिवके माहात्म्य प्रतिपादक है उसं 
प्रकारकी वणनशेली शाखौमे भगवान्‌ बरह्माजीके लिये नहीं पाई जाती । परन्तु 
धेष्शधी शक्ति श्रौर रुद्राणी शक्तिके विषयमे शाखरोमें विशेष वेचिभ्य न मिलने 
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पर भी ब्रह्माजीके तीन शक्तियोके विषयमे अनेक वेक्ञानिक रहस्यसे पूणं विचिन्ता 
देखनेमे श्राती दहै कटी कीं शाद्ोमे गायत्री श्रोर सरस्वती कहकर दो 
शक्तियो श्रौर बहुधा शास्नोमे सरस्वती गायत्री साविन्नी-रूपसे तीन शक्तियौके 
साथ मगवान्‌ ब्रह्माजीका सम्बन्ध दिखलाया जाता हे । इन भरिविध शक्तियोका 
माहात्म्य भी शाद्लोमे बहत पाया जाता है । कदी कही शाख्मोमे पेला है किं 
महासरस्वतीकी तीन कन्या है | यथा--वीणापाणि, गायत्री श्रौर सावित्री, 
श्रौर कही कही शाख्ौमे पला है कि एक सरस्वती देवी ही चिधारूपसे भास 
मान होतीदहै। वे ही सरस्वती, गायती श्रौर सावित्री कहाती है। शाख्रोकी 
वणैनशेली चाहे कैसी ही दो, परन्त॒ यह कहना ही पडेगा कि वैष्णवी शक्ति 
ञ्नर रोद्री शक्तिकी पेसी विस्तृत मेदकल्पना नहीं है, कि जेसी बाह्षी शक्तिकी 
मेदक सपना शाखोमे पाई जाती है अरर यह भी खत.सिद्ध है कि वैष्णवी 
शक्ति श्रौर सोदरी शक्तेसे ब्राह्मी शक्तिका विस्तार श्रधिक्र है| ज्ञानजननी 
वेदमाता सरस्वती ही भगवान्‌ बह्याजीकी शक्ति हे । वेद्‌ ज्ञानरूपमे, मन्बरूपमें 
श्नोर धम्मशक्तिरूपमे जगत्‌मे परकर हे! इसी कारण शअ्रभ्यास्म, अधिदेव श्रौर 
अधिभूतरूपमे ब्रह्मशक्ति, ज्ञानगम्यरूपसे सरस्वती, मन्वगस्यरूपसे गायक्नी श्रौर 
धम्माधाररूपसे सावित्ीके रूपमे प्रकट है | यही तिश्वधारक वेदक तीन 
भावके तीन श्रधिदेव है। श्रस्त॒, भगवान्‌ बह्याका उपासनासस्यमे श्रधिक्र 
सम्बन्ध स्थापित न रहनेपर भी उनकी शक्तिका उपासनासज्यसे शति प्रबल 
सम्बन्ध है, इसमे सन्देह नही । िभावतच्व नामक श्रध्यायमें ज्ह्माजीकी जिभा 
वात्मक जिविध शक्तिथौका विस्तारित बरणेन करिया जायगा! यहां इतना ही 
कहना यथेष्ट है कि अिभावात्मक अिविध सष्टपदार्थके अिविध प्रसविनी 
शक्तिकां होना मी स्वतःसिद्ध है। वेदके मन्त्रार्थं, मन्वश्तक्ति श्रौर शब्दमय 
मञ्जके सम्बन्धसे वेदजननी ब्राह्मी शक्तिके भी तीन मेद्‌ तच्वदशियोने माने ह । 
पूर्व्वकथित पौराशिक गाथासे यह भलीभांति प्रकरं होगया है कि 
बरह्मशक्ति महामायाका हयी काय्य यह श्य प्रपञ्च जगत्‌ होनेके कारण उनके 
मनन्त श्रशरूपी शक्तियो स्व॒तन्-स्वतन्त्रभरावको श्रवलम्बन करती इ जिन 
जिन देवताश्चोमे रमण करती वे द्वी उन देवताश्रोकी देवी श्र्थात्‌ खी कहाती 
है! ज्ञेसे ब्रह्म श्रौर ब्रह्मशक्तियोमे भेद नदीदहै, वैसे ही प्र्येक देवता श्रौर 
उनकी ख्रीमे भेद नदीं है, इस विक्ञानको श्रौर भी स्पष्ट करनेके किये कहा जा 
सकृतः है कि यदि किसी गायक श्रौर उसकी मधुर गानणक्तिमे को विश्चेष 
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मेदकट्पना कसना चाहे तो, जेसी कल्पना हो सकती है वेसा ही श्नि घनिष 
सम्बन्ध देव शौर देवियौमे समभना उचित है! परन्तु इससे यह न समभा 
ज्ञाय कि दैवराल्यमे देवताश्रोसे देवियां अलग दशेन नही दे सकतीं) जिस 
प्रकार गायकः यदि नदीके पार गुप्त स्थानमे गान करतादहो तो उसकी गान- 
शक्ति जिस प्रकार शब्दमय रूप धारण करके नदीके उसपारमें स्थित श्रोताके 
हृदयम कणे द्वारा श्रावि्भत होती हर श्रानन्द्‌ श्रौर उत्साह श्रादि प्रकट कर 
सकती है, ठीक उसी दष्ठान्तके श्रयुलार दैवीशक्तिसस्पन्न देवताश्चौकी शक्ति 
रूपिणी देविया दैव राल्यमे श्रथवा अक्तके मनोमन्दिरमे नाना देव काय्यं प्रकर 
करनेमं समर्थहोतीदहे। शस विज्ञानके श्रुसार श्रलोकिके दैव राज्यम देव 
श्रौर देवियोका स्वानन््य मी विद्यमान हे । यथा दकीमीमासादशेनम- 


'"चित्सत्‌ पाधान्यादेवदेव्यौः' 


देवताश्रौमे चत्‌सत्ताकी प्रघ्ानतः श्र देविये सत॒सत्ताकी धधानता 
रहती है । 


यह पहले हयी कहा गया है कि प्रव्येक बह्मारुडके नायक ब्ह्मा-विष्णु- 
महेशरूपी चिपूतिं हयी उक्त ब्रह्मारडके सगुण ईश्वर है, इस कारण ये तीनो, 
देवता होने प्र भी, श्न्यान्य देवताश्रौकी श्रेणीमे इनकी गणना नही हो सकती। 
प्रधान देवता तेतीसर हे। यथा-श्राड वसु, उादशादिन्य, एकादश रुदर श्रौर 
इन्दर्‌ प्रजापति । 
यज्ञुवेद्‌ ( श्र ० १४ म० २० ) से भी.- “वस्वो देवताः रद्रा देवताः । 
जादिदया देवताः त्रथलखिशाः सुराः” 
शादि कहकर तैतीसं देवताश्चो का वरेन किया गया है । इनके नाम--यथां 
महाभारतम - 
“भमगोऽकश्वायैमा चेव मित्रोऽथ वरुणस्तथा । 
सविता चेव घाता च विवस्वोश महार; ॥ 
त्वष्टा पूषा तथेवेन्द्रो दादशो विष्णुरुच्यते । 
इयते दादश्चादिल्याः कदयपस्यात्पस्सस्मवाः ॥' 
भग, श्रश, श्रयमा, मिनन, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान्‌ , तशः 
पूषा, इनदर श्रौर विष्णु-ये दवादश श्रादित्य है । वदुश्नोके नाम महाभारतम 
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धरो पुव सोामश्च चिष्णुधेवानिरोऽनङः | 
रस्यूषश्च प्रभासज्च वसवोऽष्टौ क्रमात्‌ स्ताः ॥ 


धर, धुव, सोम, विष्णु, अनिल, श्ननल, प्रत्यूष श्रौर प्रमास-ये श्वसु 
दै । एकादश रुद्रके नाम श्रीम द्वागवतमे- 





''अजेकपादहिनधघ्नो विरूपाक्षः सुरेश्वरः । 
जयन्तो बहुरूपश्च उयम्बकोऽप्यपराजितः ॥ 
वेबखनश्च साक हरो रुद्रा इमे समृनाः ॥" 
शज्ञेकपाद, श्रहिय्, विरूपाक्त, सुरेश्वर, जयन्त, बहुरूप, च्यम्बक, 
श्मपराजित, वैवस्वत, सावित्र ओर हर-ये एकादश स्द्रहे। 
ये ही तै-¶स देवता प्रयेकं बह्यारडके रत्ञकरूप प्रधान देवता है । इनके 
श्रधीन श्ननेक देवता है, वे सव देवता सात श्रेणी रौर चार वणम विभक्त है । 
देघताश्रोकी सात धेणीके विषयमे खृष्टिस्थितिप्रलयतच्च नामक 
श्र्यायमे पले दी कहा गथा है । इनके चार चणी-पथा--महाभारतकै 
शान्तिप्वमे.-- 
“आदिल्याः क्षत्रियस्तेषा विरा मरुतस्तथा । 
अश्विनौ तु स्मृनो छ्वौ तपस्युग्रे समाश्ततौ ॥ 
स्युनास््वङ्किरसो देवा ब्राह्यणा इति निचयः । 
इय्येतत्‌ सवैदेवानां चातुर्वण्यं प्रकीर्तितम्‌ ॥"' 
आदिव्यगण क्षचियदेवता, मरुद्गण वैश्यदेवता, शअश्विनीगण शुद्ध 
देवता श्रौर श्राङ्गिरल देवतागण ब्राह्मणदेवता--ईसं परकारसे देवताश्रौके चार 
वणं है। धरणधमे तथा खष्ठिस्थितिप्रलयतस्व नामक श्चध्यायमें देवताश्रोके 
चार वरौके विषयमे वेदका मी प्रमा दिया गया है । 
शाखोमे कीं करी तेतीस--करोड देवता है पेसा भी कहा गया है । 
श्रत्येक ब्रह्माण्डमे देबताश्रौकी संख्या क्या तैंतीस करोड ही नियमित दहै" 
इस भरश्चके उत्तरमे सिद्धान्त यदी हो सकता है कि विक्षानवित्‌ शाख्रकारोने 
्रूतिके परिणामके क्रमके श्रनुसार श्रौर कर्म्मोकी गतिके साधारण सेद्के 
अनुसार देबताश्रोकी सख्या श्रधिकसे श्रधिक तैतीस करोड़का दोना श्ु- 
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मान किया ह । इससे यह नही समभा जा सकता मि प्रस्येक ब्रह्मारडमे तैंतीस 
करोड ही देवता होते है । 

वेदादिशाखरोमे देवताश्रोकी सख्या तथा स्वरूपके विषयमे अनेक वंन 
भिलते हँ । यज॒वेद्‌ (श्र" २४, म° रेमे वरन है.- 

''अभिदवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता बकस्षवो 
देवता शद्रा देवता आदिल्या देवता मरुतो देवता विश्वदेवा देवता 
बृहस्पतिर्दैवता इन्द्रो देवता वरुणो द्बता ।" 

इस मन्म देवताश्रोकी श्रनेक भं शियोका नामोक्ञेख है । 
पुनश्च --“शत्रथा देवा एकाद दात्रथक्षिशाः सुराधसः वृहस्पतिषु- 
रोहिता देवस्य सवितुः स्वे देना दवैरवन्तु मा ।" ०९६००२०) 
“समिद्ध इन्द्र उषसामनीके पुरो रुचा पूवे कृद्ावृधानः त्रिभि. 
देवेश्चिश्नावज्जवाहुजघान चत्र विदुरो ववार |" (अ०२,म ३६) 

प्रधान तीन देवता, एकादश रुद्र या तेतीस देवता खुरगुरु उहम्पतिको 

श्रागे करके अपनी दैवशक्तिके प्रभावसे सू्प्ररणासे यज्ञाचुष्ठानमे प्रत्त मेरी 

रक्ता कर । तेजश्व बज्ञधारी इन्दरने सूर्यकी तरह प्रकाशवान्‌ तैतीस देवताश्रौके 

साथ मिलकर बृ्रको हनन किथा। देवनाश्रोको सस्याके विषयमे उसी बेद्मे 

लिखा है- 

""त्रीणि हाताने त्रीणि सदस्त।प्यम्निन्‌ त्रिश्च देवानवच।सपयेन्‌?०(७अ २३२) 
तीन हजार तीन सो उनताललीस देवता श्रग्नि की परिचर्यां करते हे । 

शाकल्य ब्राह्मणमे- 

"त्रयश्च त्री च राता तरयश त्री च सहस्रेति महिमान एवे. 
घापेते प्रयल्ञिशदेव देवाः" 

इस प्रकार कह कर तेतीस देवता ही प्रधान दहै, वाकी शत ख्ख देव- 
तागख॒ सव इनकी विभूति सूप है-फेखा ही वणेन किया गया हे । अन्यन्न बह 
भी बरन है.-- । 
“"तिखः कोख्यस्तु सद्राणमादिल्यानां द स्ताः । 
अभ्रीनां पत्रपोतरं तु सरूयातुं नेव ₹राकयकत ॥* 
एकादशं रुद्रौ की विभूति तीन कौशि देवताः, है, उवश श्रादित्यौ की 
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बिभूति दस कोरि देवता है ¦ अग्नि दवनाके पुत्रपोच्ोक्ी तो सख्याहीनही 
हो सकती । तदनन्तर अक्तपादने का है-- 

"श्रयद्धिश्चद्यानि तान्येव शतानि चिन्दुत्रथयुक्तानि, पुनस्ता- 
न्येव व्रयसश्िशत्‌ सषहस्ाणि च वि.दुचतुष्टययुतानि तदा त्रयान्ञ- 
शारकोटय इद्ययैः"" 

इस प्रकारसे ततीस करोडका हिसाब बन सकता दहै। महाभारतके 
्रादिपवेके ! माध्यायमे लिखा है- 
'"त्रयास्ि्ठात्‌ खहस।गि व्रथ्िश्चच्छतानि च । 
चयक्चिशच्च देवानां खष्टिः सक्षेपलक्षणा ॥ " 
सत्तेपसे देवताश्रोक्ी सख्या तेतीस हजार तेतीस सो तेतीस होती है 
निरक्तके दैवतकारडमे देवताश्रो की सख्याके विषयमे बरन हे ! यथाः- 

“(लिख एव देवता हाति नैरुक्ताः 1” 

“अश्चिः पृथिदीस्थाना वायुर्वनद्रो बान्तरिक्तस्थानः सूर्थो 
द्‌ युस्थानः ।'' 

"तासां महमाग्यादृकेकस्यः आपि बहूनि नापघेयानि भवन्ति । 
“अपि वा कमेष्थक्‌त्वाद्‌ यथा होताध्व््रह्मोद्‌ गातेलयप्येकस्य सतः” 
"अपि वा पृथगेव स्युः पृथग्धि स्तुतथो मवन्ति |" 
"(तथाभिधानानि !” 
देवता तीन है । यथा--ऋअग्नि, वायु या इन्द्र रौर सूयं । अग्निका स्थान 
पृथिवी है, चायु या इन्द्रका स्थान अतरिन्ञ है श्रौर सू्ंका स्थान दयुलोकमे 
दै । इन तीन प्रधान देषता्नके एेभ्वर्ययोगसे श्रनेक देवता होते ह, जिनके 
नाम शनेक पकारके है। कर्मक प्थक्ताके कारण भी रनक भेद होते ह । 
यथा--होता, अभ्वयुं ब्रह्मा, उहूगाता ब्रह्मा द"्यादि । इसके सिवाय श्रौर परकारसे 
भी पृथक्सत्ता देवतार्थोकी होती ह, जिल कारण पृथक्‌ पृथक्‌ देवताश्रौकी 
पृथक्‌ पृथक्‌ स्तुतियां भी होती हँ । इस प्रकार पृथक्‌ सत्ताके ्रयुसार देवता- 
श्रोके पृथक्‌ प्रथक्‌ नाम मी होते है ¦ दैवीमीमांसादर्शनमे लिखा है-- 
“तिस देवताः" 
(न्रयल्लिशत्‌ ततः प्रसुतापि का्धैवेरक्षण्यात्‌ '° 


ऋषि, देवता शरोर पितृत । १६५९१ 
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देवता तीन, उससे तेतीक् श्रौर उससे कार्यं वैलक्तरयादुसार श्रसंख्य 
देवता होते हें । यज्ुवदके (अ” ३६ म ६) प्रायश्िताहटतिप्रकरणमे लिखा है-- 


ॐ ई. 


सविता प्रथमेहन्नाच्चेद्वितीये वचायुस्तृतीय अआदिदयश्चतुे 
चन्द्रमाः पच्वमत्तुः षच मरुत, सप्तष दहस्पत्तरष्टल तत्रा नवम 
वरूणो दश्ापदन्द्र एकाद विषवेदरेवा दादे । 
प्रथम दिनका सविता देवतारहै, दुसरे दिनका अञ्चि, तीसरे दिनका 
वायु, चौथे दिनका श्रादिल्य, पञ्चमका चन्द्र, षष्ठुका राहु, सप्तमका मरुत्‌ 
श्र्टमका चुहस्पति, नवमक्रा भिन्न, दशमका वर्ण, एकादशका इन्द्र, दादशका 
विश्वेदेवा । इन देवताश्रोके निमित्त १८ दिनोौतक्त प्रायशित्तके लिये श्राष्ुति दौ 
जाती है। इन देवताश्रौके खरूप तथा वासस्थान कहा होते हे, इसके विषयमे 
ग्वेद (म० १ सूु० दे अ०५) मे लिखादहै.- 
'“लुचक्षप्ता अनिमिषतो अर्हेण बृहदेक्षामो अण्तत्वमानद्युः ¦ 
ज्योतीरथा अहिमाया अनागसो दिकोवष्पोण बसते सवस्तये ॥"' 
कमेके नियन्ता, श्ननिमेषनेत्र द्वारा जीवोके प्रति दश्ियुक्त, देषताश्चौने 
जीषोकी परिचयके निमित्त श्रमरत्वको भ्राप्त किया है । दीसिमान्‌ रथसे युक्त, 
स्थिरबुद्धि, पापरहित देवतागण स्वगंलोकके उन्नतदेशमे निवास करते दहे। 
द्नौर भी- 
“सश्राजो ये सुध यज्ञ भायभुरपरिषह्टला दधिरे दिविश्चयम्‌ ।' 
प्रभुतायुक्त, श्रतिचृद्धिशाली देवतागण जो यक्ञमे श्राते है उनका निवासं 
दिश्यलोकमे हे । देव्‌ताश्रौके प्रभावके विषयमे निरुक्तके दैवतकारडमे लिखा है- 
“जात्मेवेषां रथो मवत्पारपन्व आत्मायुध आतसेषव 
आत्मा सवं देवस्य दव्य ¦ ` 
श्रासमा ही देचताश्रोका श्रश्व, स्थ, आयुध, वाण्‌ श्रौर सव ऊख होता 
हे | इनके रूपके विषयमे ऋग्वेद (म २, ०७ सू» ५२९ मण्टं ) मे लिखा है- 


| क अच 


रूप रूप मघवावो भवाति मायाः कृण्वानस्तन्व परिस्वाम्‌ । 
त्रियदिवः परिमुहतमागात्‌ खेम तुबाचऋलतावा ।” 
मघवा (इन्द्रदेव) जिस जिस रूपके धारण करनेकी इच्छा करते है बही 
सूप उनका हो जाता है, उनमे नेक सूप धारण करनेकी शक्ति हे। सोयपायी 
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इन्द्रकी यज्ञम्नान मन्त्रद्वारा स्तुति करते ही इन्द्रदेव स्वगंलोकसे पक ही समय 
श्रतेकरूप धारणा करके छननेक यज्ञम उपस्थित हो सकते है ! देवताश्रौके श्रनेक 
रूप धारण करके एक ही समय श्रनेक यज्ञम उपरि्थत होनेके विषयमे वेद्‌ान्त 
दृशेनका भीः सूच हे । यथा-- 
"विरोधः कपेणीएल चन्नानकप्रतिपत्तदे शनात्‌ ।" 
यदि कर्मके विषयमे इस भरकारसे विरोध माना जाय कि पक समय पर 
पक देवता श्रनेक स्थानोमे कैसे उपस्थितरह सकते हे तो ,इसका उत्तर यह है 
कि देवताश्रौमे पेसी शक्तिहै करि एकही समय पर श्रनेक रूप धारण करके 
श्रनेक यज्ञम वे दशन दे सकते है । देवताश्रौके रूप कैसे होते है, इसके विषयमे 
निरुक्तके दैवतकारडमे लिखा है- 
''अथाकारचिन्तनं दवलानाम्‌ \'' 
"भुर्षविधाः स्युरिस्येकम्‌ ।” 
“अपुरुषविधःः स्युरिलयपरम्‌ । 
५ अपि वोनयविघाः स्युः" 
दैवताश्रोके रूप कैसे होते है श्र्थात्‌ किस रूपमे त्रे दशेन देते है, इसके 
विषयमे यह कथन है कि कोई उनको पुरुषके रूपमे दशेर देने वाले, कोश 
उनको खीके रूपमे या श्रौर किसी रूपमे दभन देनेवाले श्रौर करोर उनको इन 
कनौ ही रूपौमे दशन देनेवाले कहते है । इन्द्रके कार्य॑के विषयमे निरुक्तमें 
लिक्षा है-- 
"अथास्य कमे रसालुप्रदान वरत्रवधा याच कराच वलकृति- 
रिन्द्रकर्मेव तत्‌ ।” 
वर्षादि कराना, वृ्रवध श्रौर बलसम्बन्धीय श्रन्य समस्त कायं इन्द्रदेव 
काहे. क्योकि, वे देवताश्रोके राजा है । इन सब प्रमाणोके द्वारा स्पश सिद्धान्त 
होता है कि विद्धानको ही देवता कहनेकी श्रौर चतुर्ेदक्ञाताको ही ब्रह्मा कहनेको 
जपे स्पद्धां अर्वाचीन पुरूषोने की है बह उनका भ्रान्तियुक्त उन्मत्त पलापमान्र है । 
“'विद्सो हि देवाः ।' (शतपथ बाह्मण, ३।७।३।१०) 
इस मन्धका रथं अर्वाचीन पुरुर्षोने टीकर नहीं किया है) इसका श्रथ 
यष नष है कि विद्धान्‌ ही देवता होते है, परन्तु यज्ञवेद (श्र° ६, म०ऊ ) मँः- 
“ देवान्‌ देवोर्विशः भायुरुखिजो वहितस्मन्‌ ।" 


ऋषि, देवता श्रौर पितृत । १६५३ 
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इस मन्ञकं श्रथमे '"दिव्यगुखयुक्त" यह पशु अश्नोषोमादि देवताश्रोक्ते 
पास गमन करे, जो देवता विद्धान्‌ श्रौर श्रचिद्धारा हविकी इच्छा करनेवाले 
होते है, यह जो मत्र है इखपर ही शतपथ ब्राह्मणकी श्रति है -- 

''विष्ठासो हि देवास्तस्मादादहाशिजो वह्धिनमानिति |" 
देवता विद्धान्‌ है, इसीलिये उनको उशिज श्रौर बहितमान्‌ कडा गया है। 

विद्धान्का नाम ही देवता है, यह उस श्रुति श्रथवा ब्राह्मणक श्रथ नही है । 

देवताश्रोकी जिस प्रकार सात भेशियो है श्र देवताश्रौमे जिस प्रकार 
चार वशे है उसी प्रकार देवताञ्नोके नित्य श्रोर नैमित्तिक मेदसे दो श्रधिक्रार 
मी माने गये है । सप्त ऊदुर्वलोक श्रौर सप श्र्रोलोक दोनेसे सप्त श्रधोलोकके 
श्रजुसार उनम रहने वाले सात श्रणीके श्रसुर माने गये हें । देवराजेन्द्रकी तरह 
श्रसुरोका भी स्वतन्त राजादहै। उसी प्रकार समन उदुध्वंलोक यथा--भू 
भुव , स्व , मह., जन, तप श्रौर सत्य-इन सातौम श्रलग श्रलग रहने वाले 
सात श्रेणीके देवता भीदहै इन्दर इन देवताश्रोका अविपति हे! पितृलोकरूपी 
उश्च लोक श्रर नरकलोक तथा प्रेतलोकरूपी श्रघोलाक भूलोकके ही निक- 
रस्थ माने गये हे । जैसे पृथ्वीका उपध्रह चन्द्रमा है उसी प्रकार भूलोकसे 
सम्बन्धयुक्त पितृलोक है! भूलोकमे पितृलोक सदम भोगलोक है । प्रेत- 
लोक भूलोकसे मिला हश्रा है श्रौर नरक लोक भृलोककं निकटभ्थ ही है। 
भूल्लोकसे सम्बन्ध युक्त होनेके कारण उश्च पितृलोक श्रौर श्रधोरूपी नरकलोक 
श्रोर प्रेतलोक उच्च सप्त लोकोसे कुद विचिज्ञता रखते है । श्रस्तु, इन तीर्नोके 
प्रबस्धके लिये सखतन्त्र नायकोकी भी श्रावश्यकतादहै,वे ही नित्य परितृगण॒ तथा 
यमराज है । सप्त ऊदुष्वंलोकके श्रधिपतिकी राजधानी स्वगंलोक श्रथात्‌ तीसरा 
लोक है, वहीं देवराज इल्द्रका प्रधान पीठदहै। परन्तु सप्त श्रधोलोकके श्रधि 
पति श्रर्ुरराजकी राज्ञधानो पाताललोक श्र्थात्‌ सपम श्रधोलोकमें हे 
ऊद्ध्वं लोककी राजधानी तृतीय लोकम शरोर श्र गोलोककी राजधानी सप्तम 
लोकम हे--फ्ला सुननेसे क्रमभेद देखकर शङ्गा हो सकती है इसका समा 
धान यह है कि श्रखुरराज्य तमोमय है श्रौर देवराज सत्वमय है। श्रसुर 
राञ्यके तमोमय होनेके कारण राजसिक शक्तिसे क्त असुरराज्यकी सजधानीं 
पृण तमोमय पाताल लोकम ही होना विक्ञानसिद्ध है परन्तु अदूर 
सक्लोकोका श्रधिकार कुचं विचित्र हे, क्यौकि, मुक्तिसे उनका सम्बन्ध हे । 
ऊदुष्वं स्तलोकके सस्वगुणमय होनेसे ही ऊदुध्वं सप्षलोक श्र्थात्‌ सत्वलोकमें 
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पूणं सच्वशुरक्ता श्रधिकार विराजमान है । इलीसे उस लोकसे जीवी पुनराचरृत्ति 
नही होनी--षसा माना गयादौ, बहुतसे योगाचा्योकी सम्मति यहदहेकि 
सत्तम लोकन्टपी सत्यलोकसे प्रय सब आत्मार्णे सुय्यैमरडलका मेदन कर कैवल्य 
पदको प्राप्त कस्ते हे परन्तु कुं कुङ्‌ सुक्तात्मार्पे इस सोकमे मुक्तेद्शाको पराप्त 
होनेपर भी श्रनि उच श्रेणीके देवता श्रौरः श्रति उच श्रेणीके ऋषि होकर बडे बड़े 
पदोौपर स्थित रहते है श्रौर उस ब्रह्माण्डके साथ ही साथ ब्रह्मभावमें मिल्ल जते 
हे । को$ कोई योगाचाय्यै यहो तक कहते है कि शिवलोक, विष्युलोक्र, दे बीलोक 
श्रादि सव प्रधान उपास्नासलतम्बन्धीय लोक षश्च लोक अर्थात्‌ तपोलोकके 
ध्रन्तगेत हे। वहो गये हुए जीबोकी प्राय पुनराखृत्ति होती है । केवल वहो 
गये हुए सायुञ्य मुक्तिको प्राप्त उन्नत श्रात्मार्पे निदृत्तिपूखे सपमलौकमे होकर 
सूय्यैमरडलका भेदन करते हु शुक्तिपदको धापन कर लेते है! ऊदुभ्वेलोकोके 
महस्छके ये सब आआश्चय्थेजनक् प्रमाण हे इस विष्यका पक श्रौर बड़ा 
प्रमाण सष्िस््थितिलयतसख नामन अध्यायमे दिथा गया है कि ब्रह्माजीकी 
निद्रासे नैमित्तिक प्रलय होते समय प्रथम चारलोकके न हों जनेपर भी अन्तिम 
तीन लोक यथावत्‌ बने रहते है! इन व्शनोसे यह सिद्ध श्रा कि सक्तलोको- 
मे जितना जितना अडुष्वैत्व होता गया है उतना उतना उक्त लोकोमे सस्गुण- 
का श्रधिश्ार बढता गयादहै। अस्तु, देवराज इन्द्रका पद्‌ रजोशुरप्रधान 
होनेके कारण उनकी राजधानी चतीयलोक अर्थात्‌ स्वगंलोकमे करनी पडी हे | 
तीसरे लोकस ऊपर लोकोमे कमश सच्वशुणकी श्रधिकता बढनेके कारण पक 
तो वहो देबोकी राजधानी नही रह सकती श्रौर द्वितीयत. उनमे उत्तरोत्तर 
राजशासनाधिकारकी श्रावश्यकता नी कम होती गड है । देवराज इन्द्रकी सयज- 
रानीके तृतीयलोकमे होनेके विषयमे यही वैज्ञानिक रहस्य ह । उच्च पितृलोक 
तथा श्रधोलोकरूपी नरकलोक शओ्रौर प्रेतलोककं स्वतन््न स्वतन्त्र अधिकारके 
होनेके कारण तथा उश्च सप्लोकोसे इनकी द विचिता रहनेके कारण इनके 
नायकोके प\ठके स्थान अलग अलग है। पितृलोकमे नित्य पिलसौ श श्रचु- 
शासनका प्राधान्य हे श्नोर निम्नश्रेणीके दो लोको अर्थात्‌ नरकलोक श्रौर प्ेत- 
लोकोके शुशासनकनत्ता यमराजके होनेपर भी उनका पीटस्थान इन दोनो 
लोकौसे बाहर ही माना गया दहै। उनकी राजधानी यमलोक कहलाती है । 

सात ऊदूष्वंलोकोमं रथात्‌ सत्यलोक, तपोलोक, जनलोक, महर्लोक, खर. 
लोक, भुवर्लोक श्रौर भूर्लोकके सम्बन्धे युक्त उश्चलोकरूपी पितृलोक-ये ही 


पि देवनः श्रौर पिक्ठतच्व | १६५५ 
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सातो देवताश्रोके वासरोपथोगी सात दिव्य लोक कदलाते हे | ₹न्दीमे सात- 
भ्रणीके देवता चासं करते ह जिनका विभाग अति रहस्यसे पूणं हे । जिस प्रकार 
श्राय्येजातिम चिगुरके श्रचुखार चार वणैविमाग है उसी प्रकार देवताश्चौमं 
भी चार वणे है! जिनका क्ट उद्‌ादस्ण पहल्ते ही दिया गया है । पठत 
नामक प्रबन्धमे दैवीशक्तिको पीठमे आकषण करनेके निमित्त जो युक्तियां बता 
गर ह उन युक्तिथोके श्रयुखार ऊपर लिखित सभी प्रकारके देवता तथा षि 
श्रोर पितरगखण सभी दैकीपीरमं आहृ किये जा सकते दे । क्योकि, जब प्ेतादिं 
नि्चश्रेशिके विभूतिगण तक पीटमे आ सकने हे तो देवतादियोकी वाती 
क्या? हों यह बात श्रवश्यदहै करि जिस पीठमे निश्चश्रेणीके प्रेनादि श्रावगे 
वहां उच्च भेशिके देवतागर नही श्रा सकगे। पीठकीी तरह गिजां, मस्जिद्‌ 
श्रादि श्रमन्त्रक पीटोमे नी इसी प्रकारसे दैवीशक्ति का श्राविभाच हो सक्ता 
है। सन्यासियोके लिये देवता प्रणामका जो की कही निषेध पाया जातादहै 
इसका यह उदेष्य है कि स्यासीमे च्रध्यास्ममावग्र्णन दैवीशक्ति रहती है । इस- 
लिये यदि प्रणम्य देवतामे दैवीशक्ति अधिक होगी तो खनघ्यासीकी भी शक्तिके 
श्रा होनेसे उनकी शक्तिका नाश दोगा मर यदि सलन्यासीमे शक्ति श्रधिक तथा 
देवतामे कम होगी, तो देवताकी शक्तिमे हानि दोगी ¦ अवश्य इस प्रकार शक्ति- 
हीनताक्ी सम्भावना सक्ताम त्था स्िद्धिखम्पन्न सन्यासियोके लिये ही 
हे । निष्कामभावमे तो यह बातही नहीदहै। बल्‌कि इस भावमे परस्परका 
कल्याण ह्ये है ¦ पाणविकाशके केन्द्ररूपी पीटकी तर्ह प्रतिष्ठित नैमित्तिक 
देवताके पीटके विषयमे भी प्रतिष्ठाताके वरेभेदाजुसार पणामक्षा भेद होता 
है। यथा किसी शद्रके दास प्रतिष्ठित देवतापीरको बाह्यणके लिये धरणाम 
निषिद्ध है शयोक शद्रसङ्कटप दारा भरतिष्ठा दोनेसे उस पीटमे शद्रका गुण 
श्रौर भावै, इसलिये यदि प्रणाम करनेवाला ब्राह्मण दुबल श्रौर देक्ता 
बलवान्‌ दो तो बाह्यरका तप च्य होगा । अअन्यपक्तमे यदि व्राह्मण सबल दहो ती 
देवताकयी शक्ति श्राङ्ष् होगी । अवश्य केवल जन्भसे ब्राह्यण न होकर श्ति- 
सम्पश्न नाह्यरके लिये ही इस प्रकार विचार हो सकता ह । 


देवतागण नित्य श्रौर नैमित्तिक भेदसे दो प्रकारके होते हे, जिनके विषयमे 
दैषीमीमांसादर्शनमे इस प्रकार कहा है । 
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साच्ञात्‌ भ्रौर परोक्षशक्तिके श्रयुसतार नित्य देवता श्रौर नैमित्तिक 
दवता दोते हे। 
नित्य देवता वे है, कि जिनका पद्‌ नित्य स्थायी हे। वसुपद्‌, रुढपद्‌, 
श्रादित्यपद, इन्द्रपद, वरूणपद्‌ श्रादि पद्‌ नित्य है । यह पदसमूह केवल श्रपने 
ब्रह्मारडमे ही नित्यस्थायी नहीं है, किन्तु पेखा श्रचमान किया जातादहैकि 
प्रत्येक ब्रह्मारडमे इन पदोका निद्यकूपसे रहना श्रवश्य सम्मवदहै। ये पद्‌ 
नित्य होते ह तथा कर्प श्रोर मन्वन्तरादिभेद्से इनमे योग्य व्यक्तियां जाकर 
श्रधिकार प्राप्ति करतीहै। श्रौरवेदही देवता क्रमश उन्नत अ्रधिका्येको भी 
प्रत्त करते रहते दे! कमी कमी इन पदधारी देवताश्रौका पतनमीदहोताहै। 
ज्ञेला महाभारतके शान्तिपवमे कहा गया है .- 
"पित्वा सुख मनसश्च प्रियाणि देष. शक्रः कर्मणा ओष्ठयपाप। 
सत्य धम पालयन्नप्रपत्ता द्म तितिक्षां समतां प्रियश्च ॥ 
एतानि स्वाण्युपसेवमानः ख दवराज्य मघवान्‌ प्राप सद्यम्‌ ॥ 
कतुभिस्तपसा चेव स्वाध्यायेन दमेन च। 
वेरोकयेग्वषपव्यम्र प्राप्नोऽह विक्रमेण च ॥" 
मनके प्रिय खुखो को व्याग करके, सत्य धमे, दम, नितिक्ता श्रोर सम- 
ताक्षे श्राश्रयसे दृन्द्रको मयुप्यशरीरसे इन्द्रपद्‌ प्राप्त हुश्रा था। यज्ञ, तप, 
स्वाध्याय श्नौर दमके द्वारा इन्द्रम भिलोकका रेश्वयं प्राप्त किया था | 
नारायणोपनिषद्मे लिखा है.-- 
 थद्न हि देवा दिव गताः" 
"यस्ते नूनं हातक्रतविन्द्र द्युम्नितमो मदः'' (सला वे ३।१।३।२) 
यक्षसे ही देवताश्चौको देवत्वपद्‌ मिलादहै श्रौर शतक्रतु दोनेसे ही 
इन्द्रपद इन्द्रको प्राप्त इद्या है । ऋग्वेद ६।१११।१ मे लिला रै .- 
“तक्षन्‌ रथ सुकन विद्य ना पस्रस्तक्षन्‌ । हर ईन्द्रवाह। वृषण्वसु 1" 
आंगिरसक्े तीन पुन रथनिर्मांणके कौशलसे देवताश्रौको तुष्ट कर देवत्व- 


को प्राप्त हो गये थे। 
पुन. महाभारतके श्रचुशासनयपर्थमे लिखा है-- 


“नहुषो हि पदहारान ! राजषिः खमहतिषाः । 


ऋषि, दैवता रौर पिदतंस्व । १६५१७ 
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देषरास्यमनुपराप्तः सुकतेनेष्ट कमणा ॥ 
अथेन्द्रोऽहमिति ज्ञात्वा अहंकार समाविशत्‌ । 
स ऋषीन्‌ वाहयामास वरदानमदान्वितः | 
अगस्त्यस्य तदा केद्धो वुमेनाभ्यहनच्छिरः। 
तस्मिन्‌ शिरस्यमिहते स जटान्त्गेतो भृगुः ॥ 
दाका बकवत्‌ कुद्धो नहुष पापचेतसम्‌ । 
यस्मात्‌ पदादतः कोधाचिछरसौम पहमुनिम्‌ ॥ 
तसमादाश्चु महीं गच्छ सपं भूत्वा सुहुते । 
इत्युक्तः स तदा तेन सर्पो भूत्वा पपात ह ॥ " 
राजषिं नहुषने पुरयकमंके फलसे इन्द्रत्व प्राप्त किया था। इन्द्रत्व पाने 
धर उनको श्रद्यन्त श्रहंकार हो गया था श्चौर उन्टौने ऋषियौसे श्रपना शिविका 
(पालकी) वाहन प्रारम्भ कर दिया था । पक वार श्रगस्त्य षि शिविकाबहन कर 
रहे थे, नहुषने उनके सिरपर लात मार दिया | इसपर श्चशु चछषिने नहु षको अभि- 
सम्पात (शाप) किया कि सपं दो जाश्रो श्रौर नहुष सपं होकर स्वगंसे गिर्पडा । 
नैमित्तिक देवता वे काते है, जिनका पद किसी निमित्तसे खट किया जात। 
है । श्रौर उस निमित्तके न्ट होनेपर वह पद्‌ भी उठ जाता है । नैमित्तिक देवताश्रौके 
उदाहर्णके लिये कुद प्रमाणोका विचार क्रिया ज्ञाता है। त्रथम उदाहरण 
यह है कि ग्रामदेवता, य॒हदेवता, चनदेवता श्रादिक्षा पद्‌! भ्रामक स्थापन होनेकै 
समयसे लेकर जबतक त्रामनष्रन हो जाय जवतक म्ामदेवताका पद्‌ बना 
रहता दै । पक वनस्थली के स्थापन होनेके समयसे लेकर जबतक उस रथानमें 
बनक! श्रधिकार पूखेरूपसे बना रहता है तवतक्र वनदेवताका पद्‌ बना रहता 
है शरीर उसङे बाद्‌ वह पद्‌ नष्ट हो जाता हे। गृहदेवताक भी पेखा ही समभना 
उचित है! एक गरहके प्रस्तुत होने पर यदि गृहपति उस गृहमे शाख्रविधिकै 
श्रजुसार गृहदेवताकी स्थापनां करं तो उस गरहदेवताके पीरकी स्थापनाक 
समयसे लेकर जवतकं वह गृह बना रहता है श्रौर जवतक गृहस्थकी श्रद्धा 
पीटपर बनी रहनी है तबतक उस शृदेव ताका "पद्‌ चना रहता है नौर तदनन्तर 
वह पद न्ट हो जाता है । मैमित्तिक देवताश्चौक्े उदाहरणम श्रौर मी परमाण 
दिये जाते हे । उद्धिज्ञ, खेदज, अरडज श्रौर अरायुज--हनं चार प्रकारक भूतौ 
की जो अलग अलग ध्रेसिर्यो है, यथा- 
२१ 
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जरायुजमे गो महिष, श्व, सिह, वानरादि, अरुडजमे कपोत, मयूर, सपे श्रादि, 
स्वेदजमे जीवरत्षाके विशेष विशेष कृमि तथा सेगोत्पादक विशेष विशेष रमि 
श्रौर उद्धिज्मे श्रश्वस्थवर, विस्व श्रादि। इस भरकारसे चार प्रकारके जीवोमे 
जिस ब्रह्यारडमें जिस प्रकारकी श्रे सियो उत्पन्न होती है थवा जिस देशमे 
जिस प्रकारकी भेशियों उत्पन्न होती है, उनकी र्ताके लिये पक पक स्वतन्त्र 
स्वतन्त्र देवताका पदं दिया जाता है । श्नीर, जव तक वे शिया बनी रहती है 
तबतक बह देवताका पद मी बना रहतादहै। उखके श्रन्यथा होनेपर वहं 
पद्‌ उठा दिया जाता है। नैमित्तिक देवताके सम्बन्धे श्रौर मी उदाहरण 
दिथा जाता है । स्थावरः पदार्थ--पव्वंत, नदी श्रादि-तथा नान प्रकारके वातु 
श्रोर उपधातु रादि खनिज पदाथौके चालक श्रौर रच्तक स्वतन्ञ-स्वतन्त्र 
देवता होते है। वे पद्‌ भी नैमित्तिक है) जिस ब्रह्यारडमे श्रथवा जिस देश 
विशेषमे जबतक ये स्थावर पदाथ श्रपनी पूणं सत्तामे विद्यमान रहते है तव- 
तक षे नेमित्तिके देवताश्रौके पदमभी विद्यमान र्हेहै श्रीर उसके अन्यथा 
होने पर वह पद्‌ उडा दिये जाते है। यही सब नैमित्तिक देवताश्रौके उदा- 
हरण हे । 

नैमित्तिक देवताश्रोके विषयमे शाखमे भी श्ननेके भ्रमास मिलते ३ै। 
मत्सयपुराणमे गृहदेषताश्चौ श्रथात्‌ वास्तुदेवताश्चोका नामोज्ञेल तथा पूजका 
वसौन किया गया रै । यथा. - 


* सवंवास्तुवि मागेषु विज्ञेया नवका नव । 
एकाछीतिपद्‌ इत्वा वास्तुवित्‌ सवेवास्तुषु ॥ 
पदस्थान्‌ पूजयेदेवो सिरात्प्चदद्रोव तु। 

ब्रात्रिशद्‌ बाह्यतः पूज्याः पृज्याशन्तक्लयोद्श् ॥ 
नापतस्तान्‌ प्रवत्यामि स्थानानि च निबोधत । 
इंशानकोणादिषु तान्‌ पूजयेद्धविषा नरः ॥ 
शिखी चेवाथ पजंन्यो जयन्तः इलिदायुधः । 
घुयंसतल्यौ भ्वश्शन्चेव आकाशो वायुरेव च ॥ 
पषा च वितथश्चैव गृहक्षतपयाबुनो। 
गन्धवा भङ्गराजश्च गगः पितृगणस्तथा ॥ " 








ऋषि, देवता ओर पितृत । १६५६ 


ला मजमक--न- 


इत्यादि । इत्यादि। समस्त वास्तुविभागमें दोनो शरोर नौ नौके हिसाबसे 
पकाशीति (८१) वास्तु पद जानना चाहिये । इन पदोमे स्थित बत्तीस श्रौर पन्द्रह 
तथा बहिर्दिशामे बत्तीस श्रौर बीचमे तेरह--ईइस प्रकारसे समस्त वास्तु देवता- 
श्रोकी पूजा करनी चाहिये । शिखी, पजन्य, जयन्त, कुलिशायुधः, सूयं, 
ससय, अश, श्राकाश, वायु पूषा, वितथ, गरहत्तत, मय, गन्धव, भज्गराज, सुग, 
पितरगण इत्यादि वास्तु इवतागण हे, जिनकी पूजा दशान कोणमे होती है । 
महामारतके शअुशासनपर्वमे मतङ्ग मुनिका इस प्रकार इतिहास भिलतादहै 
कि मतङ्गमुनिके अनेक वर्षो तक कठिन तपस्या करनपर मी वे ाद्यण जन्म 
नहीं प्राप्त कर सके श्रोर पश्चात्‌ इन्द्रके वरसे छन्द नामक नैमित्तिक देवता बन 
गये ।ष्यथा - 
““छन्द्‌] देव इति रुयातः स्रीणां पूडयो मविष्याप्ति । 
कीति तेऽतुखा बत्स ! त्रिषु रोकरेषु यास्यति ॥ 
एव तसमै वर दत्वा वास्तवोऽन्तरधीयत । 
प्राणास्त्यक्त्वा पतज्गोऽपि सम्पाठः सानशरुत्तमम्‌ ॥"" 
इन्द्रदेवने मतङ्गको घर दिया ` तुम न्द्‌ नामक देवता बनोगे श्रौर 
सियो तुम्दारी पूजा करेगी । चिललोकमे तुम्हारी श्रत्यन्त कीतिं होगी । » इतना 
कह कर इन्द्रदेव अन्तर्धान दहो गये श्रौर शरीर्त्यागानन्तर मतङ्ग छन्द देवता 
नामक उन्तम नैमित्तिक देवताका स्थान प्राप्त हो गये। 
देव राज्य शरोर देवताश्रोके स्वरूपके विष्रयमे श्रधिदैवयज्यके पूणं 
ज्ञानसे हीन बौद्ध श्रादि शास्नौमे श्ननेक श्रम शरोर प्रमादमूलक सिद्धान्त 
पचलित है ! उनके विषयमे यहो ङ कह देना उचित समभा जाताहै। पेसे 
शाख कहीं कहीं कहते है किं सच ऊटुभ्वं लोकके साथ सखनिजादि स्थाषर 
पदार्थो तकका सम्बन्ध हे, क्योकि, देवता उनके चालक है। वे कहीं कीं 
कहते है कि मुष्यसे देवत्वकी प्राि नदी होती । वे कीं कहीं कहते है कि 
नीचेसे जीवपवाहं जो ऊपरकी श्रोर उश्तिशील होकर चलता है वह 
प्रवाह दो भागोभे विभक्त हो जाता है। उसभेसे एक प्रवाह मचुष्ययोनिमे पंच 
जाता हे श्र दुखा प्राह श्रमादुषिक शक्तिसे सम्पन्न पत्ती आदि जौवोमे हो 
कर दैव राज्यकी श्रोर चला जाता हे श्र्थात्‌ मयुष्यसे अत्तिरिक्त शक्ति रखने 
वले जीव ही पीडे देवता होने है | इसी श्रेणीमे खनिजादिकी भी भरेशी उन्होने 
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मानी है । उनके सिद्धान्तके सार खनिजादि पदां मी जीव है। ये सव 
सिद्धान्त भ्रममूलक श्रौर जिक्ञास्ुको प्रमादमें इषाने वाले है । चतुदश .भुवन- 
का रहस्य समभनेसे पहली शङ्काका समाधान हो सकता है। चतुदश लोक्तै- 
के रहस्यका वरेन किसी अन्य श्रध्यायमे करनेका विचार है, परन्तु यहं 
प्रसङ्गोपात्त कहा जाता है किं विरादुपुरुषक्े शरीरमे चतुर्दश भुवनकी कपना 
करी है अर्थात्‌ विराटुपुरुषकी नाभिके उदुर््वमे उदुध्वं खात लोक श्रौर श्रधमे 
अध सात लोक कहे गये है । यथा ्रीमद्धागवत २ य स्कन्ध, ५ श्र° मे- 
“यस्ये हावयवेराकान्‌ कल्पयन्ति मनीषिणः । 
कट्यादिभिरधःसखपत सप्रोद्ध्वं जघनादिभिः । 
विराय्‌ पुरषके कटि देशसे ऊपर सप्त ऊटुभ्वंलोक श्चौर नीचे सप्त श्रधो- 
लोकको कट्पना की गई है । 
विसयाटपुखषके उदाहरणसे ही ब्रह्माणएड श्रौर पिर्डकी कल्पना समभ 
जायगी । इस कारण यह सिद्ध श्रा कि विर पुरुषमे चतुदश भुवन है श्रौर 
विरायुपुरुषका वशेन पक ब्रह्मारडके सम्बन्धे ही दिश्वाया गया है । इसका 
विस्तारित वणन श्रात्मतसव नामक प्रबन्धे पहले दी दिया गयाहै । 
ऊपर लिखित विराट्रूप ब्रह्माएडसम्बन्यसे युक्त हे ओर जीवदेहरूपी 
पिण्ड एक ब्रह्माएड की प्रतिकृति है । यथा लययोगमे- 
"श्रह्माण्डपिण्डे सदृशे ज्ह्मप्रकृतिसम्मवात्‌ । 
समपशटिव्याशेसम्बन्धादेकसम्ब्रन्धगुष्फिते ॥ 
ब्रह्म श्चौर प्रकतिसे उत्पन्न होनेके कार्ण समणिव्यष्ठिरूपसे बह्मारड 
पिरड एक ही प्रकारके है । इखका विस्तारिन धिवरश (लययोगः नामक प्रब- 
स्धमे पहले ही दिया जा चुका हे। 
सुतरां, चतुदश युवन पिरडरूपी जीवदेहमे भी उसी रीतिसे विद्यमान 
है, श्र्थात्‌ मञष्य देवता श्रादि पूणौबयव जीवोकी करिसे ऊपर सप्त उटध्वं- 
लोक का सम्बन्ध श्रौर करिसे नीचे सप्त अधोलोक का सम्बन्ध विद्यमान दै । 
अव यद शङ्का्ो सकती है कि क्या उद्धिल्ञादि जीवपिर्डौमे भी चतुर्दश 
भुवन विद्यमान है ? इस शङ्काका समाधान जीवतच्व नामक श्नध्यायमें विशेष- 
रूषसे किया गया है । तोभी यहां प्रसज्गोप।त्त कहा जाता है कि उद्धिज्ञमे 
केषल एक कोष का विकाश्‌, स्वदेजमे दो कोषो का विकाश, श्रण्डजमे तन 
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कोषो का विकाश, मुष्येतर जरायुजमे चार कोषौका विकाश श्रौर पूर्णावयव 
मञष्य तथा देवताश्रोमे ही पांच कोषोका विकाश होनेके कारण मयुष्य तथा 
देवताश्रोके पिरड र साथ ही केवल चतुदश भुवनका सम्बन्ध है तथा श्रन्य 
नीचेके चार जीवोके पिरोफे साथ चतुरश भुवन का सम्बन्ध नद्यं हो सकता 
क्योकि वे पिरड पूणौवयव नही है । इसी कारण केवल मनुष्य ओर देवताश्रादियौ- 
की गति चतुदश भुवनोमें इश्रा करती है । न्य चार प्रकारके भूतच्राम ( जीव ) 
म॒स्थुके श्रनन्तर श्रागेकी योनिमे सीधे पहुच जते है । उनकी गति ्रातिवाहिक 
देह द्वारा लोकान्तरमे नही होती है । सुतरां, जव श्रन्य छोटे चार भूतग्रामोका 
सम्बन्ध चतुदश भुवनके साथ नही रह सकता तो, खनिजादि जड पदार्थोका 
सम्बन्ध चतुदश भुवनसे हो ही नदी सकता । खनिजादि पदार्थमे जीवपिरड 
विद्यमान नहीं है--यह जीवत्व नामक शअध्यायमे दिखाया गया हे । 
श्रत. जीवभावरहित धातु श्रादि सखनिज्ञ पदार्थोके साथ देवताश्रोका सम्बन्ध 
रहने पर भी श्रौर देवताश्मोके द्वारा उनके उत्पत्तिस्थिति श्रौर लयशील होने पर 
भी भोगमय चतुदश भुवने साथ उनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं रह सकता । 
देवता पूर्णावयवसे युक्त है ! यद्यपि देवयोनि दायित्वपूणं तथा भोगप्रधान है, 
परन्तु उनका पिण्ड पूर्णावयवसे युक्त है- इसमे सन्देह नहीं । यह तो स्वतः 
सिद्ध है कि पूर्णावयव पिण्डक होनेके बिना न भोगकी पूणता हो सकती है श्रौर 
न उनको दायित्व ( जिम्मेवसी ) दिया जा सकता है श्रौर पूर्णावयवसे युक्त 
पिडका होना मचुष्ययोनिमे आकर ही सम्मवदहै। इस कारण मदुष्यसे 
नीचेकी योनियोखे देवताश्रोका होना विज्ञानसिद्ध है तथा पूर्णावयव मयुध्य 
योनि प्राप्त करके उखके श्रनन्तर देवयोनि प्राप्न करना विन्ञानसिद्ध है। अधि- 
दैवशक्ति शरोर श्रधिदैव रहस्य यथारीति न समभनेसे दी बोद्धादि शाख्रोमे 
एेसे मोटे भ्रम हष दे । 

खष्टिके साथ विशेषतः मनुष्यखषिके साथ दैवजगत्‌का एक वडा 
रहस्यपूरौ सम्बन्ध यह है कि मनुष्य किख प्रकारे दैनी सहायता श्रपनी 
उत्पत्ति, स्थिति श्रौर श्त्युके समय पर प्राप्त किया करता है 1 वास्तवमं मचुष्य 
की ये तीनो अवस्थाः सर्वथा दैवी सहायताके ही श्रधीन है । मयुष्यं जब खं 
लोकसे, नरकलोकसे श्रथवा प्रेतलोकसे भ्रौर पिवलोकसे मयुष्यशरीर प्राप्त, 


करनेके रथं मातग्भमे प्रवेश करताहै, तो उस्र समय उसको देवताश्रोकी 
प्रत्यन्त सहायता प्रात करनी पडती दै ¦ प्राण श्रौर पीठतरव नामकः अरध्यायोमें 
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पीठका रहस्य वणेन करते समय यह भली भोति दिखाया है कि श्ीपुरुषके 
सम्बन्धके समय खीशसीरमे अपने श्रापसे पीटोत्पत्ति दो जाती है नौर उस समय 
नासीका शरीर दैवीशक्तिकी सहायतासे युक्त अन्य सूदमशरीरके श्राकषेण्‌ करनेके 
उपयोगी बन जाता है । श्रत उसी समय नारीके गभेमे देवताश्रोकी सहायतासे 
खर्भलोकमे गये हण श्रात्मा, नर्कलोकमे गये इए श्रात्मा, प्रेतलोकमे गये इण 
श्रात्मा श्रथवा पित्रलोकमे गये हुए श्राप्मा प्च सक्ते रै । श्वश्यही इन 
चारौ प्रकारके आत्माश्रौके पर्हचानेके लिये देवता श्रलग श्रलग होते दहैँ। 
इसका कारण यह है कि इन चारो प्रकारके श्रात्माश्नोके भ्रधिकारमें श्रनेक 
श्रन्तर है श्नौर जिस श्रेणीका श्चात्मा होगा उसी श्रेणीके देवताश्रोकी 
सहायता उसको प्राप्त हुश्च करेगी । अस्तु, मनुष्यका मातगर्भमे जन्म होते 
समय देवतागण ही उस श्रश्क तथा लोकान्तरसे समागत जीवको उक्त 
स्थानोसे मावृगर्भमे पूबंकथित पीठोत्पत्तिके समय पर्हचा दिया कस्ते है । 
श्रन्तरषठिसे सम्पन्न योगिगशक्यी यह भी सम्मतिदहैकिएेसे समय पीटकी पवित्रता 
श्रीर श्रपवित्रताके श्रुखार कई उन्नत श्रौर श्रवनत देवताश्रो तथा ्रात्माश्नोका 
एेसे पीठे श्राक्ष्ट दोना सम्भव है, परन्तु मातृगमेमे वही अत्मा प्रवेश कर 
सकन्ना है कि जिंसके उपयोगी स्थूलशरीरका उपादान ( सामान ) मातृगभंमें 
पिता-माताक्षे वीर्यं श्रौर रजकी सहायतासे पितरौने पहलतेसे तैयार कर रक्खा 
हो । खतं, गर्भमे प्रवेश करने देना न देना--पितृगणका अधिकार है । यहापर 
श्रवश्य यह स्पष्ट कर देना उचित है कि मयुष्यकी जन्मध्रासिके दो स्वतन्त्र 
प्रधिकारं है। णकंतो उसके श्राधिभौतिक देह अर्थात्‌ उसकी स्थुलशसीर- 
परांसिका श्रधिकारश्रौर दसरा उसके श्राधिदैविक देह श्र्थात्‌ सूदमशरीर प्रा्िका 
श्रधिकार । स्थूलशरीर भराति श्रधिकार पितरौके श्रधीन शरोर सुद्मशरीरके 
श्रानेका श्रधिकार देवताश्चोके श्रधीन रक्खागयादहै। वेद्‌श्रौर पुराणादि 
शाख्मौमे इन दोनो शरीयकी प्रातिका वणन बहुधा पक साथ रहनेसे इन दोनो 
प्रधिकारौका रहस्य ठीक ठीक समभमे नहीं श्राता है । इसी कारण कीं कहीं 
सीकाकासैनें जन्मान्तरर्हस्य समभानेमे श्रनेक भ्रम कर डलेहै। वेद्‌ श्रौर 
शाखोमें वशेन पेसे हे । यथा छान्दोग्योपनिषदुमे -- 


''लस्मिन्‌ यवत्सम्पातपुषित्वाऽयेतमेवाध्वान पुननिंवततन्ते 
यंयेतमाफाशमाकाक्चाद्‌ चायु वायुभूत्वा धूमो भवाति धूमो भूत्वाजन 
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मवाते। अभ्रं भूत्वा मेधो भवति मेधो भूत्वा प्रवषतित इह 
ब्रीहि यया ओषधिवनस्पतथस्तिरमाषा इति जायन्तेऽतो वे खलु 
दुनिंसप्रपतर योयो दयननमत्ति यो रेतः सिश्वति तद्भ्रुय एव 
भवति ॥" 


चन्द्रलोकमे पुए्यकमेका भोग जव तक समाघ्तन दहो नवतक्र जीवकी 
स्थिति वहां रहती है । तदनन्तर जिस पथसे चन्द्रलोकमे गति हृ थी उसी पथस 
जीव लोर श्रातादहै। उसका शरीर श्राकाशसे व्यु, चायुसे धूम, धूमसे 
मेध, मेघसे बृष्टि, चरष्टिसे नीहि यवादि ओषधि, श्नोषधिसे श्रन्न, अन्नसे बीं, 
इसधरकारसे परिणाम प्रा होकर मातृगभमे राता है श्रौर वहं जीव पिताक 
उसी रेतःकणाको श्राश्रय करके मातृगभेमे परवेश्त करता है। 


उपर लिखित वरखनमे जो पजन्यादिमे होकर सजो वी्यमे होकर जीव्की 
गति कही गई है सो पितसेके अधीन आधिभौतिक शरीरकी गति समभना 
चाद्ये । बाकी जो कर्म्म॑जनित गति है, सो सुच्मशरीरकी देवाधीन गति 
समभना उचित है । निलय पितृगणमी एक प्रकारके देवता हे, उनका वास- 
स्थान पितृलोक हे ! उनका काय्यं राधिमौतिक जगता सरक्षण, श्राधिमौतिक 
जगत्‌के परमारुश्योका नियोजन श्रौर श्राधिभोतिक जगत्‌की क्रियाश्रोका यथावत्‌ 
परिचालन करना है। ससारमे ऋतुञ्योके मैक ठीक होनेसे ही आधिभौतिक 
शरीरसम्बन्धीय प्ररमारु तथा शुक्तियोका सखुध्रवबन्ध रहता है । श्रत; ऋतुश्रौ 
तककी सम्हाल करनेमे पितसेका श्रधिकार माना गया है । यथा बेदमेः- 
“'अओं सोमसदः पितरस्त॒प्यन्ताम्‌ अयिष्वात्ताः पितरस्वेण्य- 
न्ताम्‌, बहिषदः पितस्तृप्यन्ताम्‌ सोपपाः पिततरस्तुप्यन्ताम्‌, हवि. 
सेजः पित्तरस्तप्यन्ताम्‌, आज्यपाः पित्तरस्तृप्यन्ताम्‌, इदयादि । 
« नमो वः पितरो रसाय, नमोवः पितरो शोषाय 
नमो वः पितरो ऋतवे, नमो बः पितरो जीवाय 
नमो वः पितरः स्वधाये, नमो बः पितरो घोराय 
सोमसद नामक नित्य पितृगण तृत दोव, अभ्निष्वात्तानामक पितृगण॒ वृत्त 
होवे, वर्हिंषट्‌ नामक पितृगण तृप्त होवं, सोमपा नामक पिदरगण तृत होवे, हषि- 
भुक्‌ नामक पिठृगण चप होवे, राज्या नामकं पित्गण॒ वक्त होवे, इत्यादि । 


१६६४ धीधसेकेद्पदम । 
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वर्षाधिपति पितसरोको नमस्कार, अीष्माधिपति पितसैको नमस्कार, तुके 
, श्रयिपति पितरोको नमस्कार, इत्यादि । 
ऋतुश्रौमे विपर्य्यय न होने देना श्रथवा मयुष्यके कम्मौके उपयोगी 
तुश्रौके स्वरूपमे धिपय्यंयः करना, ससारमं स्वास्थ्यविधान करना, 
संसारके स्वास्थ्ये विपर्य्यय उत्पन्न करना, मचुष्यका स्थूल शरीर मातुगभमे 
उत्पन्न करना, मयुष्यके स्थूल शरीरका स्वास्थ्यविधान करना, मचुष्यके शरीर 
के स्वास्थ्ये विपर्य्यय करना इत्यादि सव कार्य्यं पितृगणकी पासे 
हृश्रा करते है । सुतरां, पितरृगण दी जीवके कम्मभोगके उपयोगी उसके उल्छृष्ट 
श्रथवा निङृष श्रधिकारके श्रयुसार स्थूल शरीर बनानेमे जेसी श्रावश्यकता हो 
उल्छृष्ट श्रथवा भिङृष् तस्वौको पृं कथित सीनिसे चन्द्रलोक अर्थात्‌ पितृलोकसे 
पर्जन्यादिके दारा खसल्ित करते हए यथाक्रम मातृपिवृशरीरमे होकर रज- 
वीर्यम परिणत करते हुए मातृग्भमे पहुचा देते है) यही पितगणके दवाय 
मनुष्यके स्थूल शयरकी गतिका वैज्ञानिक रहस्य है । दुसरे श्रोर जिस प्रकार 
पितृगण प्रत्येक जीवके कस्मायुखार तथा उस जीवकं मानापिताके कभ्मायुलार 
जैसी सन्ततिके उपयोगी स्थल शरीरका मसाला मागमे शकटा करते है वैसे 
ही यथायोग्य श्रत्मा श्रपने सृदमशरीरके सहित श्रन्य सुम लोकोसे देवताश्रौँ 
की सहायताके दारा मातृग्भ॑मे यथासमय पहुचाया जाता है । यही जीवक 
सूचम शरीरका जन्मान्तर होनेके सम्बन्धका वैज्ञानिक रदस्यहै। इन दोनौ 
कार्य्योमेसे पक कास्यं पितसरोका है दुसरा देवताश्रौका है । प्रथम काय्यं श्र्थात्‌ 
स्थूलशरीर बननेके काय्यैके मयुष्यके ज्िये श्रधिकत उपयोगी होनेके कारण 
वेद्‌ श्रौर पुराणादि शाखौमे इसीका वणन श्रधिक पाया ज्ञाता है श्रौर इन 
दोनौ श्रचस्थाश्चौके मेदक साधारण परिडतगणके न समभनेके कारण 
छीका श्रादि द्वारा उनको प्रकाशित करनेमे वे प्राय, भममे पतितं इए है । वस्तु 
तस्तु यदि साधारण बुद्धिसे विचार किया जाय किं एक श्रति पुरयवान्‌ श्रातमा 
यदि श्रपने उश्र पुख्यके फलस स्वगेलोक, महर्लोक, जनलोक शादि उच्च 
लोकौमं पर्ुचकर वह पुय फलके भोगके श्रनन्तर पुन" पररथिवीलोकमे श्राकर 
जन्म ग्रहण करेगा उस समय यदि बह उश्नत श्रात्मा मेघ बने, जलमे परिणत 
हो, पुनः परथिवीमे रस हो, पुन" नाना जडताको प्राप्त होकर श्रन्नमे पिखता 
हश्चा माता पिताके उद्रमे जाय, पुनः युक्त श्रन्न मलादिमे परिणत दो, फिर 
सम धातुश्रोमं परिणत होता श्रा कीय्यं श्रादिमे परिशत हो, पुन, रजवीय्यं 
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कीटादिभे परिणत हो ज्ञेला कि आजकलक्री पदा्थंवि्ा ( सायन्स ) ने सिद्ध 
करके दिखाया है तो, यह सब घोर दुःख मूलक परिणाम उन्नत श्रात्माके लिये 
घोर नरकयन्ब्रणसे भी भयङ्कर कषटदायक है, इसमे सन्देह नहीं । खतरा 
साधारण बुद्धिम मी यह वर्णन युक्तियुक्त प्रतीत नही होता । वस्तुतस्तु 
स्थुल शुरीरके सभ्बन्धीय पितरोक श्रधिकार श्रौर सदम शरीरके सम्बन्धीय 
देवताश्नोक्ता श्रधिकार, इन दोनोकी पूथकूता श्रौर इन दोनौका वैकशषानिक रदस्य 
टीक ठीक न समभने पर ही रीकाकारगण इस प्रकारके भ्रममे पतित हृष है 1 
व यह विचार करने योग्य है कि मञुप्योकी जीवितावस्था श्रौर मचुप्योकौ 
खरत्थुके समय पितर भ्रौर देवताश्नोका कितना किलना श्रधिकार रक्ला गया 
है। मयुष्योकी जीवितावस्थामे मयुष्योमे जो कुद ज्ञानोन्नति श्रौर श्ानकी 
श्रवनति होगी सो ऋषियोकी पा श्चौर श्रङृपाका फल है । नित्य षिण 
भी पक प्रकारके देवता है । वर्णगुरु ब्राह्मणोमे आध्यात्मिक उन्नतिका क्रम- 
विकाश, द्विजोमे यक्लोपवीत सस्कारके श्ननन्तर प्रत्येक सस्कार द्वारा क्ञानो- 
न्नतिका उन्नततर अ्रधिकारकी प्रापि श्र श्राश्रमणुरु सन्यासि्योमे च्ार्मक्ञानका 
कऋमविकाश यष्ट सव ऋषियोकी कृपाका ही फल है । श्रपनी श्रपनी जातिमे 
सविधा श्रखुविधाकी प्राप्ति, ्रायुकौ प्रक्षि, सत्‌ असत्‌ भोगकौ प्राति श्रौर 
नोगके सम्बन्धसे याचत रेज्वय्योक्री प्राति श्रादि सब विषय देवताश्रोकं 
द्वार मञरुप्यको प्रात होते है ! शरीरका स्वास्थ्य, शसैरका अस्वास्थ्य, शरोर 
कए सोगग्रस्त होना ञओर शसीरका नैोग्य होना, सन्ततिकौ पासि आदि सव 
विषय पितसेके सम्बन्धसे मलुप्यकी जीवित श्रवस्थामे उसे प्राप्त दोते है । खत्युके 
सरमय स्यलोकगामी ज्ञानी धुरषको उन्नत ऋषियोकी सहायता प्राप्त दोती 
है! पुर्यात्मा नरनारियोकी स्वर्गादि उन्नत लोकोमे गति देवताश्रोकी 
सद्ायतासे होती है । मध्यम अधि कारीको पितृलोकमे जाते समय नित्य 
पितसँकी सहायता प्रात दोती डे । यहा तक कि पापी जीवको नरकमं जाते 
लमय निन्नश्नो री के देवतागण दी जीवको वहां पडुचाया करते है । शाख्ोक्त 
यमदूतगण॒ भी पक श्रेणीके देवता दै श्रौर प्रेतलौकके प्रबन्धकन्तां वेताला- 
दिक भी निश्चखेणीके देवता ही दे । 
श्रन्नमय कोषे सकोच श्र विकाश एव श्य ओर अदश्यरूपमे परि 
शत करनेकी शक्ति, प्राणमय कोषको स्थूल श्नीर सदम जगत ग्यापकं करने 
की शुक्ति, मनोमय कोष द्वा स्थूल श्रौरः सदम जगत्‌ पर श्ाधिपत्य करनेकी 
२१९ 





८६६६ ध्र व्चक्तस्पदुम । 


त ता चान 


शक्ति, विज्ञानमय काषकी उन्नतिकी भाति करते हए उसको समष्टि श्रौर व्यष्टि 
रूपमे काय्यंकासी करनेकी शक्ति श्मौर आनन्दमय कोषके उन्नत अधिकार 
दुखरोको प्राप्त कर देनेकी शक्ति~-य सब देवताश्नोसे सम्बन्ध रखनेताले अधि. 
कार हे । ब्रह्मा-विष्छु-महेशरूपी िसूततिमे ये सव अधिकार तथा शष्ट सिद्धियौके 
पूशं ्रधिकार स्वत ही विद्यमान रहन हे । छषियोमे प्राय, आनन्दमय कोष शरोर 
चिज्ञानमय कोषरके छधिकारोकी पूणता होनी है श्चौर शेष तीन शअरधिकारोकी 
गौरता रहती है । सत्यलोकमे स्थित ऋषियोमे पांचो अधिकारोकी परेता 
सटती है । अन्य उन्नत देवताश्नोमे प्रथम तीन अर्थात्‌ अन्नमय, पाण्मय ,मनोमय 
कोषके अधिकासेकी परता श्रौर शेष दो श्रधिकासेकी गौरता रहती है । मध्यम 
श्रेणीके देवताश्रौमे प्रथम तीन श्रीक श्रधिकार ही भरकर रहते हे ्र्थात्‌ उनमें 
केवलं पूव्वं कथित अन्नमय प्राणमय, ओर मनोमय करोषके श्रधिकार हयी प्रकर 
रहते है । अधमभश्रसीके देवताश्रोमे श्नन्नमय कोष योर प्रणमय कोषके श्रधिकासकी 
तीत्रता रहती है। वेनालादिक च्ञुढ देवता शौर श्रनेक नैमित्तिक देवता दसी 
भ्रेणीके समते जा सक्ते है ! स्वर्गं नरक, श्रौर पिवृलोकमे पहुचे हप जीव 
भी दैवीशक्तिसम्पन्न होनाने हे, क्योकि, उनमे मी ये शक्तियां ङ कुलु 
रहती है ¦ इन सूच्म लोक्रौमें प्रहुचे हप जीव प्राणमय कोष श्रौर मनोमय कोषके 
सकोच-चिकाश कर्ने समथ टोने है! केवल श्रन्नमय कोष परः उनका पृं 
श्राधिषत्य नही स्हवा । यही देकीशक्तिकी प्रातिका कारण है करि परलोकगामी 
आ्रल्मा्णे श्राद्धादि कम्मोसि ठति लाभ करते है ओर अपने श्रात्मीय स्वजनोक्ी 
कस्याण॒वासना करनेमे भी तत्पर रहते हे । प्रेतलोकश्राप्त जीव भी देवीशक्ति- 
सम्पन्न होते है, परन्तु उनकी दशा छु विचित्र है। इस कारण शाख्मोमे कहा हैः- 
(“भ्रूतोऽमी देवयोनयः ।" 

भूत भी देवयोनिके श्रन्तगेत हे । प्रेतयोनिका विस्तारित विचरण एकं 
स्वतन्ब श्रध्यायमे श्राद्धादिक विष्रथोके र्हष्यके साथ कहा जायगा यशं 
केवलं इतना कहना ही यथेष्ट होगा कि प्रेतौको भृलोकके साथही सशि 
रहते हए भी उनको श्रपने श्रन्नमय, प्राणमय श्र मनोमय -- इन. तीनो कोषोौके 
कु ङु सकोच-- विकाश करनेकी शक्ति श्रा्त रहती है । इसी कारण प्रेतगण॒ 
व्यक्तिविशेषके सन्मुख श्रपना स्थूल रूप धारण कर सक्ते है श्सी कारण 
वे श्रलक्ित रहकर सी भ्रामय कोषकी सहायतासे श्रनेक स्थूल पदा्थोको 
गिराने श्रौर उटानेके काय्यै कर सकते है श्चौर इसी कारण प्रेतगण 
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हुबेलचित्त नर्नारियो पर श्राविष्ट हो सक्ते है। यह तीनो उदव्‌ाहर्स्‌ प्रेते 
तीनां कोषके सकोच-विकाशकी शक्तिके समभने योभ्यदहै ¦ धरन्तु यहतो 
निश्चय ही है कि केवल मनुष्योके निकट कुटु दैवी शक्तियोके विचार्से भरेत 
देवयोनिमे परिगणित होते है, नही तो वास्तवमे बे देवताश्रोके किये श्चस्पृश्य है 
श्नोर न प्रेतोकी गति देवलोकके किसी अशमेमी हो सक्ती दहे। हो उनके 
चालक शरीर शासकः निम्न भेणीके देवता श्रा करते है । 
ऋषि, देवता ओर पितर-ये तीनो श्रेणियां श्री भगवान्‌के काय्येकत्तां 
प्रतिनिधि देवता ही है। यद्यपि ऋषियोमे उन्नत कोषोके शरधिकार प्रधान रूपसे 
रहते है-ज्ेला कि ऊपर कहा गया है उसी प्रकार देवताश्रोमे श्रौर निस्य पितरो- 
मे मी प्रथम तीन कोषोके अधिक्रार प्रधानरूपसे विद्यमान रहते है ¦ भेद इतना 
ही डे करि ऋषियोमे अ्रध्यात्पशक्तिकी प्रधानता, देवताश्रोमे अधिदेवशक्तिकी 
प्रधानता श्रौर पितसौमे श्रधिभूतशक्तिकी प्रधानता रहती है । इसी परकारसे इन- 
म पेशी सिद्धियोका भी तास्तस्य रहता है) सिद्धयो दोश्रेणीमे विभक्त होती 
हे, एक श्रणिमादि अष्टसिद्धि श्रौर दससी श्राधिभौतिकी, श्राधिदैविकी, श्राभ्वा 
स्मिकी न्रीर सहज-ये चार प्रकारकी सिद्धयो जिनका विवरण हटयोग नामक 
घरवन्धमे पह्ञे ही किया गया है । निन्य पितसेके पकन्निशत्‌ गख श्नौर चार वरै. 
के विषयमे शाखे भ्रनेक प्रमाण मिलते हे । यथा माकंरडेय पुराण &६ त्र मे- 
विश्वो विषसुगाराध्यो धर्मा घन्यः छ्युभाननः। 
भूतिदो भ्रूतिकृत्‌ भूतिः पितृणां ये गणा नव ॥ 
कल्याणः कट्पाणकन्तां कल्यः कल्यतराश्रयः । 
कटयताहेतुरवधः षामि ते गणाः स्प्रताः॥ 
वरो वरेण्यो वरदः पुशेदस्तु्िदस्तथा । 
विश्वपाता तथा धाता सेवेते तथा गणाः ॥ 
परहान्‌ महात्मा महितो महिमावान्‌ महावठः । 
गणा; पञ्च तथेवेते पितृणां पापनाशनाः ॥ 
सशखदो धनदश्चान्यो चधमदोऽन्यश्च भूतिदः । 
पितृणां कथ्यते चेतत्‌ तथा गणचतुष्टयम्‌ ॥ 
कर्तरि शात्‌ पितृगणा येव्योक्षपखिलं जगत्‌ । 
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ते मेऽचुतृप्तास्तुष्यन्तु यच्छन्तु च सद्‌ा हितम्‌ ॥ 

विश्व, विश्वभुक्‌ , श्राराध्य, धर्म, धन्य, शुभानन, भूतिद्‌, भूतिकृत्‌ श्रौर 
भूति नामक पितोके नवविधगण, क्यार, कल्याकत्तां, कल्य, कल्यतराश्रय, 
कल्यतादेतु ओर अवध नामक पितरोके षड्विध गण, घर, वरेण्य, वरद्‌, 
पुशिद, तु्टिद, विश्वपाता श्रौर धाता नामक पितरोके सप्तविध गण, महान्‌ , 
महात्मा, महित, मदहिमावान्‌ श्रौर महावल नामक पितरोके पञ्चविध गर श्रीर 
सुखद, धनव, धरमेद्‌ तथा मूतिद नामक पितसैके चतुर्विध गण॒ यही एकथिशत्‌ 
पितृगण, जो जगतूमे व्याप्त है, चृप्त होकर सवका कल्याण करे , पितर्योके 
चार वेकि विषथमे महाभारतके श्रादिप्वमे लिखा है.- 


“सोमपा नम विप्राणां क्षत्रियाणां हविसजः | 
वेश्यानामाञ्यपा नाम शयुद्राणान्तु सुकालिनः ॥ 


सोमप नामक पितृगण ब्राह्मणएजातीय हे, हविर्भुक नामक पितृगण 
क्षत्नियज्ातीय है, श्राञ्यप नामक पितृगण॒ वैश्यजातीय है र सखुकालीन नामक 
पितृगण शद्जातीय है । 

पितरोका काय्यं जिस प्रकार श्राधिभौतिक सष्टिकी र्त्ता श्रादिकष 
सम्बन्धसे माना गया है उसी प्रकार ज्ञानमयी खृष्टिके सरक्तका पुणे भार 
ऋषियों पर रक्खा गया है। नित्य पितसे शरोर नित्य देवता््नौके सदश निव्य 
ऋषि्याका पद्‌ मी भरत्येक ब्रह्माडमे नियत ही रहता है । हां, इसमे सन्देह 
नहीं किं मन्वन्तर श्रोर कर्पादिके मेदसे जिस प्रकार शननेक पितर श्नौर श्ननेक 
देवताके पद्‌धारी व्यक्तियोका परिवर्तन होता है उसी प्रकार ऋषियोके पद्‌- 
धारी व्यक्तियाका मी परिवर्तन यथानियम श्रा करता है। कारय्यशेलीके 
चिचारसे इतना श्रवश्य जानने योग्य है कि पितसैके श्रवतार नष होते। जब 
पितरोको श्रपना कोई विशेष काय्यं सुसस्पन्न करना होता है तो, मातापिताके 
शरीरम श्राविभूत होकर उन्हीको श्रपना श्वतार बनाकर पितृगण श्रपना विशेष 
काय्यं सुसस्पन्न करते हे। परन्तु सगवद्वतार की नाई देवताश्नो श्रोर ऋषियौके 
सब प्रकारके श्रवतार हुश्रा करते है-जिसका विस्तारित वर्णन श्रवतारतच्च नामक 
अरभ्यायमं श्रावेगा । ऋषिके साधारण भेद्‌ श्रौर उनके साथ पुस्तकका सम्बन्ध 
ऋषि श्रौर पुस्तकनामक अभ्यायमे विस्तारितरूपसे किया गया हे । ऋषि्योके 
विभाग सात प्रकारके है] यथा---महषि, परमि, देवर्षि, बष्य्ि, श्रुतर्षि, 


ऋषि, देवता श्रौर पितृतश्छ । १६६६ 





राजर्षिं श्रोर कारडरषिं । व्यासादि महिं है, मलादि परमर्षिं हे, करवादि देवर्षिं 
हे, वशिष्ठादि ह्म्षि हे, खश्चुतादि श्रुतिं हे, ऋतुपणादि राजर्षि है श्रौर ज्ञेमिनि 
न्रादि कारडर्षिं है । प्रत्येक मन्वन्तरमे पृथक्‌ पथक्‌ सप्तपिं होते है । यथाः- 
स्वायम्भुव मत्वन्तरमे सरीचि, श्रि, श्रद्धिरा, पुलस्त्य, पुलह, कतु श्रौर वशिष्ठ । 
सखारोचिष मन्वन्तरमे- ऊजं, स्तम्भ, प्राण, दत्तोलि, ऋषभ, निश्चर श्रोर चार्थ- 
वीर । उत्तम मन्वन्तरमे-प्रमदादि सप्त वशिष्ठके पु्रगण । तामस मन्वन्तरमे-- 
ज्योतिर्धामा, पृथु, कान्य, चेन्न, श्रि, बलक श्रौर पीरव । रेवत मन्वन्तरमे- 
हिरण्यरोमा, वेदश्री, उदुष्वंवाहु, वेदबा, खुध्ामा,'पजेन्य श्रौर वशिष्ठ । चाच्ुष 
मन्वन्तरमे-समेधा, षिस्जा, हविष्मान्‌, उश्नत, मधु, श्रतिनामा श्रौर सहिष्णु) 
वत्तं मान वैवस्वत मन्वन्तरमे--श्रति, वरिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदि, 
भरद्वाज श्रौर कश्यप! सावणिक मन्वन्तरमे गालव, दीसिमान्‌, परशुराम, 
श्मण्वत्थामा, छप, ऋष्यश्धड् श्नोर व्यास । दक्तसावरिक मन्वन्तरमे-- मेधातिथि, 
घञ, सस्य, ज्योतिष्मान्‌ , द्यतिमान्‌, सचल श्र हव्यवाहन । बह्मसावरििक 
मन्वन्तरमं--श्राप, भूति, हविष्मान्‌, खक्ूती, सत्य, नाभाग शरोर श्रप्रतिम । 
धर्मसावरिकर मन्वन्तरमे- हविष्मान्‌, वरेष्ठ, ऋष्टि, श्रारुशि, निश्चर्‌, श्रनघ 
ग्रोर विष्टि। रुद्रसावरिक मन्वन्तरमें--चयुति, तपखी, खुतपा, तपोमुत्तिः 
तपोनिधि, तपोरति श्चौर तपोध्रति देवसावरिक मन्वन्तरमे--धृतिमान्‌ , 

छ्मञ्यय, तत्वदर्शी, निरत्सुक, निर्मोह, सुतपा श्चौर निष्प्रक्यं । इन्द्रसावरिकं 
मन्वन्तरमे--श्रसीघध, श्रिवाहु, शुचि, मुक्त, माधव, शुक श्रौर अअ्रजित।ये 
सब नित्य ऋषिगण्‌ हे । ब्रह्माण्ड, पिरड, नाद्‌, विन्दु श्रौर श्रत्षरमय ये पुस्तकके 
पोच मेद सब ही ऋषियोकी कृपासे सखरस्तित होते है । इस ससारमें ऋषियौ. 
के कृपाप्राप्त लेखक भी पोच ही 9 णीके होते है । ऋषियोसे सात्तात्‌ सम्बन्धं 
युक्त ऋषियौके श्रवताररूपी लेखक प्रथमश्रणीमे परिगणित होते है। 
ऋषियोके साथ परम्पयसम्बन्धसे युक्त ऋतम्भरा नामक योगवबुद्धिको प्राप्त 
लेखक दुलरी श्र णीके समे जाते है, इन दृखरी श्रेणीके लेखकोके दारा भी 
आसषंक्लानका मौलिक तच्च मृतन आकास्मे प्रकट हो सकता है। इन प्रथम 
श्नौर द्वितीय दोनो श्रणीके उन्नत ज्ञानी व्यक्तियोमे मन्बद्रष्ठा प्रकट हो सकते 
हे । बेदौके मन्त्रद्रष्टाः इस सखारके नैमित्तिक ऋषिगण इन्दी दोनौ भेणीमेसे 
समरे जा सकते है! यथा निरुक्तके दैवतकारडमेः- 


'"एवघ्ुचायवेरभिप्रायैः कृषीणां मन््रहषटयो भवन्ति" 





1 ९. 





१६७० ध्रीधमेकर्पदु्ं 


या-क 








उन्नत तथा अवनत शअधिकारमे ऋषियोकी मन्दि होती हे! परन्तु 
यह नही! समा जा सक्रता कि इन दोनो श्रेसियोके व्यक्ति सभी नैमित्तिक ऋषि 
हौगे । तात्पर्यं यह है कि जव कभी वेदके आविर्भांवकी शआ्ावश्यकता होती है 
तव इन्ही वोन श्रशियोके ज्ञानी महात्माश्नोमेसे नैमित्तिक ऋषि प्रकर होते 
है । इन दोनो श्रेशियोके उन्नत प्रन्थकतां जगत्‌ कमी कभी प्रकट होतेदहे। 
तीसरी भरेणीके प्रन्थकर्ता वे कहातेहैकिजो वेद्‌ तथा ऋषिप्रणीत शाखौके 
रहस्योको पूरंरीत्या श्रथवा अशरूपसे ठीक ठीक समस्रकर उनका विस्तार 
सैका, टिप्पणी, नाष्य द्वारा श्रथवा अन्य मीमांसा ग्रन्थ द्वारा प्रकटः करते हाँ | 
श्राचाय्यगण्‌ प्राय" इसी श्रीक ग्रन्थप्ररेता साधारण. होते आयेदहे। चतुर्थं 
श्रेणीके ्रन्थकर्ता वे होते है करि जो श्राषेत्रन्थोौसे सग्रह करके शपते समयक 
देशकालके उपयोगी प्रन्थोके प्रणयन द्वार धभ्मक्ञानका प्रचार जगत्‌मं कर्ते हो | 
एसे विद्धान्‌ भी इसी श्रेणीमे समे जा सकते किजो पूष््वाचार्य्योका पथ 
श्रवलम्बन करके अपने समयक्रे उपयोगी नाना प्रकारके ज्ञान-विज्ञानके रहस्य 
प्रतिपादकः नवीन ग्रन्थ प्रणयन कर्ते हो । इस श्र णीके म्न्थक~ गणम प्रतिभा- 
की श्रावश्यकता श्रवय ही रहती है । श्रोर साधारण प्रस्थकनां पञ्चम श्र णीके 
समभे जाते ३ । क ही हदो इन सव प्रकारके ग्रन्थकतां जो कुं काय्यै कर 
सक्ते हेया कस्ते है वह सब काय्यं नित्य ऋषियोकी पाकी श्पेत्ता रखना 
हे-इखमे सन्देह नहीं । श्रध्यात्मशक्तिका भरकाश छ षित्वका लक्षण ॒होनेसे 
समी नित्य क्षि जाक्यर होते है । इनमें देवता श्रौर पितसोकी तरह चार वणं 
की ठथघस्था नही हो सकती है| केवल इनके नैमित्तिक श्रवनारमे चार वर्णो 
की उ्यवस्था हो सकती है; इसी कारण बेदके मन्ञद्वष्टा अनेक च्तत्िय ऋषि 
भी खंसारमे प्रकट हप ह । उनके ये सब ब्राह्यणेतर वणौमे श्रवतार श्रावेशा 
वतार समने चाहिए ¦ निद्य ऋषियोकी श्रध्यात्पशक्िका उनमे श्रवेश होने 
से ही उनके द्वारा मन््दशेन आदि कायं सामयिक रूपसे इश्रां करते थे। 
द्रन्यथा, शरश श्रथवा पणैरूपमे ऋषिशक्तिकां श्रवतार भी ब्राह्मणशसीरके 
दास दोना ही स्नाभाविक दोगा, क्योकि, ब्राह्मणशरीर ही पूं ्रथवा श्रंशरूप 
सखे श्ध्यास्पशक्ति धारण तथा प्रकर कर्ने का केन्द्र हो सकता] 

यद श्रायशाख्मे बरत ऋषि, देवता तथा पितरोका श्रति गूढ तरव है । 


पश्चभ सयुष्धासका पञ्चम अध्याय समाप्त हया । 





अबरतारतत्व। 


भ्न "न> -----~--- 


सर्वव्यापक, निराकार परमात्माका किस्य स्थूल लौकिक रूप धारण 
करके ससारमे धकर होना एकं श्रपूवे वस्तु है इस लिये श्रवतोरके विषयमे 
श्ननेक श्रकारकी चिन्तार्पे तथा अनेक प्रकारकी शंका हुश्रा कर्ती ह । इच्छा 
रहित भगवानके अन्त.करणमे ससारमे प्रकट होकर ससारीकी वरह लीला 
करनेकी इच्छा कैसे दो सकती दै ? मायानिमुक्त निराकार परमात्मा मायामय 
स्थूल शरीर कैसे ग्रहण कर सकते है ? देश्कालवस्तुके द्वारा सीमारहित जो 
परमात्मा पहले ही सवं विद्यमान है, वे कटींसे कहीं श्रा कैसे सकते है ? क्योकि 
यदि वे कीं पर होते श्रौर कीं न होते तो, जहो पर है बहांसे ज्टांपर नहीं थे, 
वहां श्रा सक्ते थे , परन्तु जब परमात्मा पहलेसे सर्वत्र विराजप्रान है तो, 
किसी स्थानसे स्थानान्तरमे जाना श्राना उनके लिये केसे सम्भव हो सकता 
है ? श्रौर, यदि किसी कारणसे उनका श्राना सम्म ही मान लिया जाय तोभी 
यह्‌ सन्देह नही निवृत्त होता है कि उनको इस प्रकारसे स्थूल शरीरफे चक्रमे 
श्आजेका भ्रयोजन क्या हो सकता है? क्योकि, जदवे सर्वशक्तिमान्‌ है नो, बिना 
स्थूल शरीर धारण किये टी इच्छामात्रसे दुष्टदमन तथा ससारकी रक्ता करर 
सकते है ! इस परकारसे अलोकिक मावमय अ्वतारतचछके विषयमे श्रनेक प्रकार 
की चिन्ता तथा शंका होती हे! इसलिये वत्तंमान प्रबन्धसे श्रवतारका 
तस्वनिरूपणं करते इए उद्िखित सन्देहौका निराकरणं किया जायगा । 
श्मवतारके विषयमे वेदमे शरनेक प्रमाण भिलतेटै। यथा--्रभ्वेद्‌, म० ६, 
अ० ४, सूु० ४७) म० १८, मे-- 

“पं खपे प्रतिरूपो . बभूव तदस्य रूप प्रतिचक्षणाय । 


इन्द्रो मायाभिः पुररूप इधते युक्ता द्यस्य हरयः हाता दश्च ॥" 
भक्तौके प्राथेनानु सार भरख्यात होनेके लिये श्रीभगवान्‌ मायाके सयोगसे 
जीव, श्रवतार आदि श्रनेक रूप धारण करते है, उनके शत शत रूप हे, उनमेसे 
दस श्रवताररूपमे दस रुप सुख्य है ! श्रोर मी यज्ञवेद, श्र° २९, मं० १६, मे- 
"श्रजापतिश्चरति ग ंऽन्तरजायमानो बहुधा विज।धते । 
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प्रजापति भगवान्‌ स्थूल गर्भमे उत्पन्न होते है, उनका कोड भी बास्तविक 

जन्म न होनेपर मी वे श्नेक रूपोमे उत्पन्न होते है । धीर योगी लोग ही उनके 

इख प्रकारके श्रवतारादि रूपोकी महिमा तथा स्वरूपको जान सकते है। 
सभस्त विश्व उन्हीमे स्थित दहै) 


भ्रीमहूमागवत, १० स्कन्ध, २ य श्च्याय, म~~ 
0 “वि नर्षिं शूपाप्यववोधं आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य । 
सर्वोपपन्नानि सुखावहानि सत्तामभद्राणि सुद्धः खलानाम्‌ ॥" 
चराचर ससारकौ रत्ताके लिये ज्ञानस्वरूप परमात्मा सूप धारण करके 
श्राते है, उनका श्रवतार धार्मिकोके लिये सुखकर श्र श्रधार्मिकोके लिये नाश 
कर होता है । श्रीमदूमगवद्गीतामे-- 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृतिं खापवद्टभ्य सम्मवाम्यात्ममायथा ॥ 
यद्‌ यद्‌ हि धर्मस्य ग्छानिभ॑वति भारत) 
अभ्युत्थानपधर्पस्य तदात्मान सखज।म्यहम्‌ । 
परित्राणाय प्ताधूनां विनाञ्चय च दुष्कृताम्‌ । 
धमेसंस्थापना्थय सस्मवापि युगे युगैः ॥"" 
ञ्नजन्मा, अन्यय श्नौर भूतौके ईश्वर होनेपर भी मायाके आश्नयसे पर- 
मात्मा संसारम श्रवताररूपसे उत्पन्न होते है । धर्मकी ग्लानि श्नौर अधर्म॑की 
बृद्धि जिस जिस कालमें होने लगती है, उसी समय भगवान्‌ श्रवतार धारण 
करते है। साघुद्योकी रक्ला, पापियोका नाश श्नौरः युगा सार धर्म॑न्यवस्थाके 
लिये युग युगमे परमात्माका श्रवतार्‌ होता है । इस भ्रकारसे श्रवतारके विषय 


मं श्रायेशाख्यमे श्रनेक प्रमाणा मिलते है! श्रव नीचे श्रवतारका विक्षान बताकर 
अपर उक्त प्रमाणोकी सत्यता बता जाती है । 


परमात्माकी सत्ताके विभु दोनेसे वे सव्र व्याप्त है, इसलिये कीस 
कीं जाना-श्राना उनके लिये अवश्य ही असम्भव तृथा विक्षानविरूद्ध है, परन्तु 
इससे भ्रव तार होना असम्भव है-- यहं बातत.टीक नहीं है । “श्रचनारः कीस 
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कहं श्रा जाने या उतर श्रानेका नाम नही है। परन्तु सवेञ्यापक परमास्माकी 
किसी विश्चेष केन्द्रद्वारा शक्ति भकटः होनेका नाम श्रवतार है । इसमे श्रवतार 
शब्द द्वारा जो वतर श्वर्थात्‌ नीचे उतर श्रानेक्रा माव प्रकर होता है, उसका 
तात्पयं मावमरूलक है । उनकी विशेष शक्तिका मायाके द्वारा सम्बन्धित होना 
श्रीर पेसा होकर प्रकट दोना ही भाव्रराज्यमे श्रवतरण कहा जा सकता है | 
हसी लिये शक्तिके प्राकल्यको शश्रवतारः शब्दसे कहा गया है । श्रव इख धकारसे 
भगवत्‌शक्तिका विकाश कैसे होता है, सो विचार करने योग्यहै । परमात्माके 
सवेव्यापकं हदोनेसे उनकी शक्ति मी सर्वैन्यापिनी दहै) उनके ऊपर स्थित 
जडचेतनात्मक दश्य ससारके द्वारा उनकी चदं शक्ति विक्राशको प्रत्त दती है । 
इसलिये जडचेतनात्मक समस्त सखारमे जो कृद शक्ति देखी जातीदहैसो 
उन्दीकी शक्ति है । ओर अधिक कहना ही स्या जब शक्तिके श्राधारभूत महा 
शक्ति जगदम्बा ही उनकी शक्तिस्वरूपिणी हे तब ससारम विकाशश्चील समस्तं 
शक्तियो उन्हीकी होगी, इसमे कोर भी सन्देह नदी हो सकता है । इस विषयमे 
नेक प्रमाण पूर्वके श्रध्यायोमे दियि जा चुके है । श्चन, पुनरुक्ति निष्पयोजन है । 
केनोपनिषदुमे इन्द्रादि देवताश्रौके अहकारनाशके चुलसे इस भगववत्‌शक्तिकी 
परममदहिमा तथा सबके निदान होनेकः। यथेष्ट प्रमाण दिया गया है! समस्त 
श्रनियोमे जिसं ्राखशक्तिको जगती क्रियाञ्चौका सूलकार्ण सहा गया है- 
परमात्मा प्राणस्य प्राणः 
उसी प्राणएशक्तिके मी कारणरूपसे वरन किये गये । शीमद्वागवतें 
इस शक्तिकी महिमाके विषयमे कहा है - 
'¶य वे ग्वस्तन्तमनुविखस्चजः खस्न्ति 

य चाक्षतानमनुचि्तय उच्चकन्ति । 

भूमण्डलं सषपायत यस्य मूदिध्नं 

तस्म नमो भगवतेऽस्तु सहस्रभूदध्ने ॥ " 

जिसके श्वास अथात्‌ शक्तिकी प्ररणासे समस्त ससारस्थित जीवौकी 
प्राणक्रिया चलती है, जिसकी चित्सत्ताकी प्रेरणा होनेपर जगत्‌के अवोमें 
चेतना तथा क्षानका उन्ञास हो सकता है, समस्त विश्व सर्पप (सरसो)की 
तरह जिसपर धमता रहता है, श्नन्तमस्तक, ्रनन्तशक्तिमान्‌ उस परमास्मा 
को नमस्कार है। परमात्माकी यह शक्ते चिश्वजगतूमं किख प्रकारसे विस्तारको 
प्रात होती है दल विषयमे श्वेताश्वतर उपनिषदुमे लिखा हैः-- 
२३ 
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भ्य पक्षो वर्णो बहुधा शाक्तियोगाद्‌वणाननेकान्‌ निहि- 
तार्थो दधाति 
"यो देवोऽमौ योऽप्सु थो विष्वं सुवनमाविवेश्च । 
य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मे देवाय नमोनमः ॥" 
श्रद्धितीय एकरस एक्रषसं परमात्माकी शक्तिके सयोग ढारा ही दवेतमय , 
श्रतेकरस श्रनेकवणं सषश्टिका विस्तार इश दै। उनकी यह शक्ति श्रध्चिमे, 
जलमे, ओषधयो, ननस्पतियोमै लथा समस्त ससारमं व्याप्त दोर्हदीहै। 
इस शक्तिकां प्रकाश कैसे होता है, इस विषयमे पञ्चदशीकारने लिखा है.- 
सर्वराक्किमय ब्रह्म निखमापूणपद्कयम्‌ 
यथोष्ुसाति शक्त्यासौ भरकारापधिगच्छति ॥ 
द्मद्धिनीय ब्रह्मम शक्ति पूणं है । दस शक्तिका दश्यकरे ्राश्रयसे जव उज्ञास 
होता दहै, तभी दशय जगत्‌मे इसका प्रकाश होता है, विक्राशध्रास्त यह शक्ति 
शाखमं "कला नामसे कदी जाती है नौर "सोलह ' शब्द पूर्णताका प्रकाशक होने 
से जह पर पृणशक्तिका उक्ञास या विकाश हो वहां सोलह कला शक्तियों प्रकट 
हृ- फेस का जाता है । जिस प्रकार पूरचन्दर॒षोडशकलापू कहे जाते ह 
उसी अकार परणंशक्ति नी षोडशक्रलाकी शक्ति कही जाती है। इसलिये पर- 
मात्मामे पृखंशक्तिके विद्यमान रदनेमे परमात्मा षोडशकलासे पणं कदे जाते हे। 
यथा प्रश्नोपनिषदूमे.- 
"एवमेवास्य पारद्रष्टुरिमाः षोडशकलाः पुरुषायणाः। 
सर्वद सवेशतक्तिमान्‌ परमात्मामे षोडशकलाशकति श्रोमायमान है | 
श्नीर शी छान्दोग्योपनिषदुमेः-- 
""वोडकशककः साम्य | परुषः 
वरमात्मा षोडशकलषाशक्तिसे युक्त है । तैत्तिरीय ब्राह्मणमे भी - 
“"षोडकाकरो चे पुरषः" 
परमात्माकौ षोडशकलार्पेः है । परमात्माकी बह षोडशकलाशक्ति जड- 
चेतनात्मक समस्त जगतमे व्याप्त है श्रौर जितना जितना जीव श्रपनी योनिमे 
उन्नत होता जाता है, उतना उतना ही परमात्माकी यह कला जीवे भाश्रयते 
विकाशको प्राप्त होने लगती है । बलिक यदह भी क सक्ते है क्रि कलाविकाशकी 
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छुटाई बडाई ही जीवयोनिकी उन्नति या श्रवनतिकी सूचक है! एक योनिका 
जीय श्रन्ययोनिके जीवसे उन्नन इसलिये है कि उसमे अन्ययोनिके जीवोसे 
भगव हूकलाका विकाश अधिक है! यह चिज्ञान जीचतस्व के प्रवन्धमे पहले 
ही सिद्ध किया गयादहै कि चेतनसृष्टिमे उद्धि्सष्टिही प्रथमे) इसलिये 
पोडशकलाध्चौमंसे एक कलार विकाश श्रन्नमयकोषयुक्त उद्धिज्ञमे ही होगा- 
यह सिद्धान्त निश्चय इुत्रा । श्रुतिने भी इसी सिद्धान्तको प्रमाशिति किया है । 
यथा छन्दोग्योपनिषदूमे-- 

''षोदक्षानां कलानामेका करातिक्ञाष्टाभूत्‌ सोञन्ननापस- 

प्ाहिना प्राङ्गर्टात्‌ । ” 

षोडश कलाश्रोगिखे पक कला प्रयमे भिलक्रर अन्यमयकोष द्वारा 
प्रकर हश । श्रत. समस्त योनिथोमेसखर उद्धिजयोनि दासा भगवस्‌ शक्तिकी पक 
कला प्रकट होती है-यह सिद्धान्त निश्चय हृश्रा ¦ इसी क्रमक श्रु खार परवन्त 
जीवयोनि स्वेदजमें दो कला, श्ररडजमे तीन कला श्रौर जरायु जके श्न्तगंत पश्च 
योनिम चार कलाका विकाश होता हे । तदनन्तर मचुष्ययोनिमे श्राकर साधा- 
रण॒ मचुष्यसे विभूतियुक्त मचुष्य पयेस्त पाच कलाश्रोसे आठ कला तक्र भगवत्‌ 
शक्तिका विकाश होतादहै। इस प्रकार्से एक कलासे लेकर श्राट कल्लातक 
शक्तिका विकाश लौकिकरूपसे होगा श्रथात्‌ पूरणंकलाके आधे तक लौकिक 
कोटि है। तदनन्तर नौ कलासे लेकर षोडशकला तक शक्तिकां विकाश जिन 
केन्दरो दारा होगा वह, श्राघरेसे अधिक दोनेसे, श्रलौकिक कोटिक अन्तगंत है । 
इसलिये & कलासे ? द कलातक जीवकोरि न होकर अचतारकोरि कहलाती 
है अर्थात्‌ जिन केनद्रौके द्वारा मगवानकी शक्ति नौ कलासे लेकर षोडशा 
कला तक विकाशको प्राक्च होगी वे सब केन्द्र जीव न कहलाकर श्रवतार कहला- 
वेमे । चाहे वे सब केन्द्र उपरके मनुष्य श्रथवा म चुष्ययोनिके नीचेके जीवोकी 
शरीरकी तरह कयो न दिखे, तथापि, श्रलोकिक शक्तिका श्राधार होनेसे, वे सब 
श्रसाधारण केन्द्र है, साध्रारण मनुष्य श्थवा उससे नीचेके जीवोके केन्द्र नही 
है, क्योकि, साधारण तथा विभूति पर्यन्त जीवशरीरमे इस प्रकारकी श्रलोकिक 
शक्ति धारण करनेकी योम्यता या उपादान ( सामान ) नहीं है । श्रत.ये सव 
ञ्रवतारके दी केन्द्र है-पेखा श्रार्यशाखमे सिद्धान्त निश्चय किया गया है। नौ 
कलासे लेकर पन्द्रह कलातक अशावतार नौर षोडशकलासे पुणे केन्द्र दी पृणांव- 
तारका केन्द्र है-फेखा समभना चाहिये । शब कलावचिकाशके तारतम्याुसार 
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चेतनज्मीयोमे कया कया विशेषता देखनेमे ्राती है, सो नीचे क्रमश. बताया 
जाता है । 
पञ्चकोषोमेसे श्र्नमय कोषका उद्धिज्ञयोनिमे श्रपूवेरूपसे प्रकट होना 
एक कलाविकाशका ही फलरूप है । श्रोषधि, वनस्पति, वृत्त तथा लताश्रमें 
जो ससारके जीवोकी प्राण धारण करनेवाली तथा पुष्टि देनेवाली शक्ति दै सो 
भगवत्‌शक्तिकी ए कलाके विकाशका ही फलरूप है । स्वेदज, ्रणडज, जरा 
युज, पशु, मयुष्य तथा देवता पयन्तकी तृत्ति श्रन्नमयकोष द्वारा उद्धिञ्जगण ही 
किया करतेहै। ससारकी मनोहारिता ब्रह्माण्डप्रकृतिमे स्थितिदशाकी श्रपूवं 
शोभा, विष्टु मगवान्‌का श्रनऊ वैचिभ्यभरा रूपविलास - ये सभी उद्धिज्जगतमं 
हृ्वरीय पक कलाके विकाशका मधुर फलरूप है । केवल एक कलाक्ा विकाश 
होते ही उद्धिञ्गोमे जीवभावयस्ा विकाश तथा सगल शन्द्रियोकी क्रिया तक 
देखनेमे आती ह-जा छाज कल वेज्ञानिक् यन्त्र द्वार भी प्रमाशित दहा चुकी 
हे। महामास्तकरे शाग्तिय्धमे दणेन है - 
"८उष्यरनो म्लाचने वणं त्वक्‌ फलं पुष्पमेव च । 
म्छायने शीते चपि स्पदोस्तेनात्र विधते ॥ 
व।य्वरगन्धङानिनिघोकिः फलं पृष्पं विहीयते | 
श्रोत्रेण गद्यते चड्द्स्तस्मच्छ्रण्वान्ति पादपाः ॥ 
बल्ली वेष्टयते वृक्षं सतश्चैव गच्छति । ` 
नद्यश्श्च मार्गाऽस्ति तस्माटपदयनिनि पाद्षाः ॥ 
पुण्यापुण्यैस्तथा गन्येधूवेशच वितिधैरपि । 
अरोगाः पुष्पिताः सन्ति तस्मानजिघ्रनिति पादपाः ॥ 
पादैः सङिलपानाच्च व्याधीनाच्ञापि दश्चानात्‌ । 
व्याधेप्रतिरक्रियात्वाच विद्यते रषनं द्रुमे ॥ 
बकत्रेणोत्परनारेन यथोद्‌च्चं जलमाददेत्‌ । 
तथा पवनसयुद्धः पादः पिबति पादयः ॥ 
सुखदुःखयोश्च प्रहणाच्छिन्नरप च विरोहणात्‌ । 
ऊीव प्हाथामि दृक्षाणामचेतन्ध न विद्यत । 
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गर्मीके दिनोमं गर्मी लगनेसे वृन्तौके वणे, त्वचा, फल, पुष्प श्रादि मलिन 
तया शीर हो जाते है, श्रत. उ द्भज्ोमे स्परशंन्द्रिय विद्यमान है । प्रघलल वायु 
श्रगनि तथा वज्जके शष्दसे बुत्तौसे फल पुष्प शीरं हो जाते दै, कानके दारा शब्द्‌ 
सुननेसे ही फेला होता है, श्रतः उद्धिल्लौमे ध्रवर्न्दिय मी विद्यमान दहै। लता 
बृ्लोको वेष्टन करती हृ सवत्र जाती है, श्रांखसे देखे विना मागका निरय 
नहीं हो सकता है, श्रत" उद्धिज्जौमे दशंनेन्द्रिय मी विद्यमान है । श्रच्छी बुरी 
गन्ध तथा नाना प्रकारके धूपोकी गन्धसे चन्त नीरोग श्रोर पुष्पित होने लगते 
है, श्रतः उद्धिज्जौमे घ्रारेन्द्रिय भी विद्यमान है । पांवके दारा जलपान रोग 
होना तथा रोगका श्राराम दोना भी उनमें देखा जाता है, अरत उद्धिज्जौमे 
रसनेस्दरिय भी विद्यमान है । उण्डीके मुखद्रारा जिस प्रकारसे कमल ऊपर 
की श्रोर जलग्रहण करता है, उसी प्रकार वायुसे सयुक्त होकर पावके दारा 
भी चत्त जलपान करना है- यही सव उद्धिज्जोौमे रसनेन्द्रियका अस्तित्व 
सिद्ध करता है । उद्धिज्जोमिं जो खुखद्ुःखके श्रजुभव करने की शक्ति दे खनेमे 
श्राती है द्रूट जाने पर पून नवीन शाखा पत्रादिकी भी जो उत्पत्ति देखी 
जाती है, इससे उद्धिज्जोमे जीवत्व है, श्रचैतभ्य नही है -यह बात स्पष्ट सिद्ध 
हो जाती है। उद्धिञजोमे खुखदु.खके ग्रहणकी शक्तिके विषयमे मनुसहिताके 
प्रथमाध्यायमे लिखा दै- 
"तमसा बह्ुरूपण बेष्िनाः कमेहतुना । 
अन्त .सन्ता भवन्त्येत सुखडुःखत्तमन्विताः ॥'' 
कर्महेतुक श्रनेक प्रकारके तमोभावो बारा उद्धिज्जञगणके श्राचरृत रहन परः 
भी भीतर ही भीतरः खखदु.खका बोध इनको श्रवश््य होता रहता है । कर बार 
जद्धलोमे एेखी घटना देखी गर है कि किसी उचे चुत्तके कारनेके समय उसकी 
दायामं स्थित छोटा चृत्त “सुमे भी कार डाल्ञेगाः इस प्रकारकी चिन्ता करता 
डग्से ही सुखने लग गया है } उद्धिज्जसम्बन्धीय पेतिद्ासिकोने यह प्रमाण कर 
दिलाया है कि बहुत दिनौतक यदि किसी चृक्तके नीचे ताञ वृत्तौको लाकर चिरा 
ज्ञाय तो बह वृत्त कुछ दिनौके वाद्‌ श्रपनेश्राप ही सख जाया करता है । ये सब 
उद्धिञ्जौमे सुखदुःख श्रुभव करने के लक्षण हे। हाथके स्पशेमाजसे लजवन्ती 
लता श्रादिका सकुचित होना तो प्रत्यत्त ही है, जिससे स्पर्शेन्दरियकी शक्ति 
उद्धिज्जौमें प्रमाणित दती है। मयष्यकी तरह दिनमे जागना शरोर रातक्ो लेश 
ज्ञाना, यह बुक्ौके विषयमे श्राज्ञ कलके सायन्सघालोने प्रमाशित कर दिया हे । 
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श्रार्यशाख्रमे यह बात पदलेह्ीसे प्रमाणित है इसलिये रा्जिको निद्धित बृ्तौ- 
पर श्रख चलाना स्म्रतिशाद्मे पाप बताया गया है । बुक्लषगण श्वास प्रश्वास 
लेते है श्रौर दिनमे श्राक्‌सिजेन गैख तथा रात्िको कारबन्‌ गैस श्वास प्रश्वास 
द्वारा त्याग करसे है - यही विषय श्राज्ञकलके वेज्ञानिक पुरुषोने भी देख ल्ियाहै । 
यह सभी उद्धिज्ोमे एक कला भगवत्‌ शक्तिकं विकाशके फल हे । पृथिवीम जो 
गन्धगुण ह उसका विकाश उद्धिज्जोके द्वारा जितना होता है, इतना श्रौर किंसी 
ज्ञीवसे नही ! प्राय सकल प्रकारके खुगन्ध द्रव्योकी उत्पत्ति उद्धिज्जके रख तथा 
गन्धोसे ही होती है । जीवशसीरको रोगी तथा नीरोग बनने की शक्ति उदधि 
ज्जोमे श्रपूर्वं है, जिस कारण कितने ही चिकित्साशाखकी उत्पत्ति होगरै हे । 
श्रायुवंदशाखका तो सिदुश्वान्त यह है क्रि कोद भी उद्धिञ्जञ दवाके 
गुरसे शल्य नही है । श्रपनी गन्थ तथा गैसखसे हसाने की, रुलाने की, मच्छित 
कर देने की, रोगी या श्ररोगी वनानेकी शक्ति उद्धिज्जयोनिमे शपू है । ससा- 
रमे पेखी रेकी विषलत्पे विद्यमान है जिनके पास होकर निकलनेसे मनुष्य 
श्राकृष्ट श्रौर मूर्चिदित हो मर जाता है। अक्षिका श्रादि देशोौके कः एक 
स्थानोमे कीट खानेवाले, पकती खानेवाल्े, पश्य॒ खानेवालते तथा मनुष्य खानेवाल्ञे 
वृत्त भी देखनेमे श्राते है। इन सव वृ्तोके ऊपर खुले हुए पर्तौके 
भौतर कोद मी जीव यदि श्रचानक श्रा जाय तो खुले पत्ते जीवसमेत बन्द 
हो जते दहेः श्रौर इछ देरके वाद्‌ पत्तोके खुल जनेसे देखा जाता है कि इसके 
श्रन्त्ग॑त जीवका रक्त-मांस आदि सब उस वर्तने प्रास कर-क्िया है, केवल 
कङ्काल मान्न वाकी है! भगवानकी पक कला माकी पाकर उद्धिज्ञयोनिमे 
इतनी शक्ति ्राजाती हे । श्रीभगवान्‌ पतज्जलिजीने ओषधियोसे योगसिद्धियौ- 
का उवय होता है-फेसा योगदशैनमे बताया है । यथा- 


'"न्मोषयिमन्त्रतपः समाजाः सिद्धधः ।" 
जन््रसे, ओषधियोके दारा, मन्र तप ओर समाधिक्े द्वारयाभी सिद्धि्योकी 
प्रापि होती हे । छत दैवजगत्‌मे भी उद्धिज्योनिकी महिमा है- यह सिद्ध श्रा । 
यही सब उदहि्भिज्ञ योनियोमे एक कलाविकाशका फल है । श्रीमगवानने- 
अश्वत्थः सवेवृक्षाणाम्‌ 
कष्टकर उद्धिज्योनिमे भी श्रपनी विभूतिका परिचय दिया है। 
तदनन्तर स्वेदजयोनिमे भगवत्‌-शक्तिकी दो कलाश्रोका विकाश होता है, 
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शक्ति, काक, गीध, श्येन, उल्‌क आदि शकुनके पल्लियोमे मदाप्ररूतिसे इङ्गित प्रकट 
करनेकी शक्ति, चटक ( वाय ) आदि पक्तियोमे अद्भत गृहनि्मांखकी शक्ति, 
हसमे जल श्नौर दूधके प्रथक्‌ करनेकी शक्ति, विशाल शरीर तिमि श्चादि मस्स्यौ- 
मे श्रपू्ं शक्ति, रोहित, पाठन श्रादि मस्त्यौमं जलके बीचके रोगकौटोका नाश 
तथा जलल शोधन करनेकी शक्ति रेशमी कीर श्रादि श्ररडजोमे बिजली प्रकर 
करनेकी शक्ति, भोर आदि पक्ियोमे ससारको सखुश्शेमित तथा धनधान्यपृशं 
करनेकी शक्तियों इत्यादि दादि समी शक्ति श्रणडज योनिमे श्वी मगवानकी तीन 
कलाशक्तियौके विकाशका दही फलरूप रहै । 

तदनन्तर जयायुजकते श्रन्तगत पश्ययोनिमे भगवत्‌ शक्तिकी चार कला 
श्रौका विकाश रोतादै। चार कलाश्रौका चिकाश होनेसे श्रन्नमय, प्राणमय, 
मनोमय कोषपौके साथ †वक्षानमय कोषका भी विकाश पञ्यु-योनिमे देखनेमें 
श्रता है। निकृष्ट पश्च, उक्छृ्ट पशु, दोनो प्रकारके जीव ही निज निज 
श्रधिकारके श्रनुसार बुद्धिकी चालना कर सकते है । उल्छृष्ट पशुश्चोमे तो 
कही कही ईइतना बुद्धिका विकाश देखने श्ाता है कि वे बहुतसे कमं 
मुष्यकी तरह करने लगते है! मनोमय कोषका विशेष विकाश हदोनेसे 
पेम करना, परेम समभना, स्नेह वताना तथा समना श्रादि कायं पशश्रौमं 
विशेष देखनेमे श्राति है । इतिदहासमे श्रनेक दान्त पाये गये है कि प्रभुभक्त 
श्रश्वने कितनी वार घोर विपच्तिसे प्रमुकी रत्ताकी रहै, भरभुके लिये श्रपना 
प्राण॒ श्रानन्दके साथ समपंश्‌ कर दिया दहे, सन प्रमुक्ते पास श्रनाहार जत धारण 
करके दिनरात खडा रहकर अन्तमं प्राणत्याग कर दिया है । यह्‌ सव बाते अश्व 
योनिम भगवानक्ती चार कलाश्रोके म॑घुर विकाशके दी फलरूप ह ¦ बुद्धिमान्‌ 
हस्तीमें इङ्गित समभनेकी बडी असाधारण शक्ति विद्यमान है, श्रपने प्रमुको 
वे प्राण॒क्ते मी प्रिय समभतेदहै, श्रपने पदकी मर्यादाको प्राण॒ देकर भीरत्ता 
करते है । उडीसा दैशपरः जव मुसलमानोका ्रक्रमण हृश्रा था तब उस समय 
राजध्वजाधारी हस्तीने घ्वजाकी मर्यादा रखनेके लिये समस्त सैन्यौके भाग 
जाने पर भी किस वीरताके स्थ युद्ध किया था | सिकन्दर बादशाहके साथ 
युद्धम पुरुराज जिस समय पराजित हो गये थे उस समय उनके हस्तीने 
पुरुराजको श्रपने पेटके नीचे चिपाकर किस वीरताके साथ युद्ध कियांथा 
इत्यादि इत्यादि नेक दृष्टान्त हस्तीकी योनिम चार कलाश्रौके मधुर विकाश 
कै ही फलसरूपदहेँ। इसी प्रकार सिह, गौ, कत्ते रादि पशयुश्रौमे श्रनेक 


श्रदतारतत्व १द८्१ 


कारयन 





अहूभुत बातं देखनेमे श्राती है, जिनका वर्णन पटले ही किया यया है) 
पऱृतिकी तामसिक धाराकी श्चन्तिम योनिके बानरफी योनि होनेके कारण 
काम, क्रो्,लोभ, मोह, मद, मात्छ्य-ये छ" ही दुचं्तियां वानरमे पृशँ माध्रामें 
देखनेमे शराती है, जो श्रन्य पशुश्रोमे नहीं देखनेमे रती है । बानसी इतनी मोह- 
युक्त होती है फि श्रत सन्तान जब तक सड-गल करः सूख न जाय तव तक 
उसे नहीं छोडती । दुष्टवुचि, मचुष्यौकी तरह नकल करनेकी शक्ति, काम ओौर 
क्रोध की तीवता तो, बानरमे सव पशश्रोसे श्रधिकदहीहैः। सिम गस्भीरता 
पेली होती है कि बलवान्‌ श्नौर दुबैल-दोनौ जीव पक साथ चल--यथा हस्ती 
शरोर भयुष्य--तो सिह पहने बलवान्‌ जीव हस्ती पर ही श्राक्रमण करेगा श्चौर 
मयुष्यको छोड देगा तथाल्लुधा नदहोने पर चथा हिसा कभी नदीं करेगा। 
न सव श्पूबे गुणोके कारण ही श्रीभगवानने गीताजीमे- 
^“ मृगाणाञ्च पृगिन्द्रोऽहम्‌ " 
कह कर पशुयोनिमे भी अपनी दिभ्य चिभूत्तियौको प्रमाणित किया है | 
आधिभौतिक श्र्थात्‌ स्थूल शक्ति पर विचार करनेसे पश्ुयोनिमे श्खका खकसे 
शरधिक विकाश देखनेमं श्राता है । सिहमे साहस, पराक्रम श्रौर शक्ते, व्याघ्रमें 
भवङ्कर शक्ति, दस्तीकी शरीरसस्पत्ति तथा श्रपनेसे भी अक्षात्‌ अपूव शक्ति, 
गरडार, री, बनमदहिष, बनवबानर श्रादिमे मीषण शक्ति, गोमालामें च्तीर्धाराके 
वहनेकी श्रपूवं शक्ति, श्नश्वमे त्ततरियोचित सादस्, युद्ध कौश्वलं तथा दौडनेकी 
शक्ति, मृगम मनोमोहिनी दष्टिशक्ति तथा दौडने शौर द्रूदनेकी श्रदूुत शक्ति, 
भेडमे लडाई लडनेकी विशेष शक्ति, बनवराहमे स्थूल शरीरकी श्रपूवं शक्ति, 
कृत्ते श्छगालादियौमे शकन प्रकर करनेकी विशेष शक्ति, छूग-गदं भ आदिमे 
पय, चचक आदि रोगनाशक शक्ति, कस्तूरी श्गमं श्रसाधारणं कस्तूरी 
उत्पन्न करनेकी शक्ति, ऊयकी जातिमं विषाक्त चायुके श्राघ्रास॒ द्वारा मीषणं 
मरुभूमिमे प्रभुकी प्राणर्ता करनेकी शक्ति तथा महीनों तक भोजन श्रौर 
जलके बिनामी दुगंम पथ पर चलनेकी शंक्ति इत्यादि इत्यादि समौ शक्ति 
जरायुज पशयोनिमे श्रीमगवानके चार कला-विकाशको प्रमाणित करती है । 
तदनन्तर मञष्ययोनिमे आनेसे भगवत्‌शक्तिकी पञ्च कलाश्रौका विकाश 
होता है। पञ्च कलाश्चौ के विका्वके कारण ही मञुष्ययोनिमें अरक्नमय कोषसे लेकर 
श्रानन्दमय कोष पर्यन्त पञ्चकोर्षौका विकाश हो जानता है, जिससे मचुष्यमं 
स्वतन्त्र बुद्धिकी चालना, आनन्द करना श्रौर सकल प्रकारकी उन्नति करनेकी 
# 
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शक्ति प्राक्त हो जाती है! पञ्चकोष विकाशने कारण ही मचुष्यमं कमेकी 
स्वतन्जता प्राप्त दो जाती है । मचुष्य यदि चाहे तो पुटषाथं दारा पञ्चकोष 
को पूणं विकसित करके पृण मानव तथा सुक्त भी बन खकता है । उुद्धिडृत्ति 
की चालना करके श्रलौकिक कायेका सम्पादन, दैव तथा आध्यात्मिक जगतसे 
सम्बन्ध-स्थापन, सकल प्रकारकी श्चाध्यात्पिक उन्नति श्रौर ह्कोरिकी 
सिद्धि पर्यन्त पराप कर सकता है । श्रपनी इन्द्रियौ पर स्वामित्वसम्बन्ध, तीनो 
शरीरके साथ श्रात्माका श्रभिमान सम्बन्ध, उसी श्रभिमानके श्रञ्सार रइद्दरिय- 
सुखके लिये पुरुषार्थं कर्के क्मसस्कार सञ्चय करना इत्यादि सभी शक्तियों 
मयुष्ययोनिमें श्रानेसते जीवके भीतर उत्पन्न हो जाती है। यह सभी मनुष्य 

योनिम पांच कलाश्रौके चिकाश््के ही फलकूप है । तदनन्तर कर्मोन्नति 
दासं मचुष्य जितना जितना उन्नत होना जाता है, $भ्वसेय कलाश्रोका 
विकाश उसमे उतना ही धिक होता जाता है। बद्यभावमे निष्कियता श्रौर 
ह्श्वरभावके साथ देतमय सष्टिका सम्बन्ध रहनेसे'जीवके द्वारा जो कलाश्रौका 
विकाश होता है वह ईश्वरीय कला है, ब्रह्मकला नहीं है । इसलिये इस कला 

विकाशमं एेश्वर्यमय दैवीशक्तिका सम्बनध श्रधिक रै, जानशक्तिका सम्बन्ध कम 
है । अरत, मञुष्ययोनिमे क्रमोजन्नतिके श्रुसार तथा शवतासेमे भी जो शक्तिका 
विकाश होता है वह ईश्वरीय शक्ति है, ब्रह्मशक्ति नही है, क्योकि, अवतार ब्रह्य 
का नही दहोतादहै, ईश्वरका ही होता है शौर उसमे भी ध्रमेरक्ला तथा श्रधर्मः 
माशके लिये मगवद्वतारकी आवश्यकता रहोनेसे विष्णु भगवानके साथ ही 
भगवदवतार का प्रधान सम्बन्ध माना गया गयाहै | ऋषि, देवता श्रौर पिते 

तत्तव नामक श्रध्यायमे ब्रह्मा, विष्णु, महेशरूपी भिमूत्तियोका वरन भलीभांति 
हो चुका है। धत्येक बद्यारडके लिये उस बह्यारडके ब्रह्मा, विष्णु, महेश हौ सगुण 
ब्रह्म या श्श्वरहे। उन त्िमूर्तियोमेसे रक्ता श्रोर पालन धमेके श्रञ्ुलार विष्ण 
भगवान्‌ का प्राधान्य है । श्रत र्तासम्बन्धसे युक्त सव श्रवतार ही विष्णु 

शक्ति प्राक्त हौगे-दइसमे सन्देह क्या) खष्ि, स्थिति श्रौर लय-इन तीनौक 
श्रसाधारण्‌ कार्योके खुलिद्धः करनेके लिये इन तीनो देवताश्चोकेही श्रवतार इश्चा 
करते हे । इसका प्रमाण भी शास्रोमे मिलता है } परन्तु जहां सुण बह्म श्र्थात्‌ 
जगदुरक्ताकी शक्तिसे विशिष्ट अवतारका सम्बन्ध है वहा रक्ताशक्तिका ही 
प्राधान्य हदोनेसे, मगवदवतारोके साथ विष्णुशक्तिका द्यी सान्तात सम्बन्ध हे । 
श्रतः भगवदुवतारोका प्रकट होना पिष्णुलोकसे ही सम्भव है । 
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मलुष्यकोरिमे जीवकी उश्नतिके तारतभ्याञ्ुसार इस ईश्वरीय कलाका 
विकाश भसे ८ तक हो सकताहै। पच कलाश्रोसे मुष्यकी साधारण शक्तिका 
विकाशदहोजातादहै श्रौर छु कलाश्मोसे विशेष शक्तिका विकाश होने लगता, 
जिसको शाख्रमे विभूति कहा गया है । श्रीभगवानने गीताजीमे कहा है.-- 


¢ “यद्‌ थद्‌ विभूतिमत्‌ सच्चं ्रीमदूजितमेव वा | 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽहासर्मवम्‌ ॥।'' 


सलारमे जो ङु रेश्वयंयुक्त श्रीयुक्त श्थवया शक्तियुक्त पदाथ है सो 
सभी श्रीमगवानकी शक्तिके विकाश द्वारा उत्पन्न हुए दे--यह जानना चाहिये । 
श्रीभगवानकी विश्लेष शक्तिको प्राप्त विभूतियाके हारा ससारमे धमेसम्बन्धीय 
श्रनेक कार्यं हुश्रा करतेहै शओ्रौरपेसामी कहा जा सकता है कि जवतक 
परक्ृविरास्यमं ञ्वतारके श्रानेकी आवश्यकता नही होती हे तव्रतक इस प्रकारकी 
विंभूतियोके द्रा ही सामयिकरूपसे धममेकी रक्ता हुश्ा करती है । यह बात 
श्रव॑श्थं स्मरण रखने योग्य है कि विभूतियोमे आशिक अर्थात्‌ श्रपृखं शक्ति 
होनैके कारण उनके द्वारा धमजगतमे जो कद्ध कायं होते है वे भीडउन सव 
श्रांशिक देशकालोौके ्रनुक्रूल ही होते हे । श्रत उन कार्योके द्वारा धमेजगतमं 
स्थायी कल्याण नही हो सक्ता है ¦ बल्कि बहुत बार पला भीहोजातादहै 
कि जिस देशकालमं किसी विभूतिने धमेक्रायं क्रिया था उस देशकालके गत 
हदोनेके श्रनन्तर श्नन्य देशकालमे वह धमंकायं देशकालविरुड तथा हानिकर 
हो जाता-दै जिखसे किसी दूसरी विभूति दारा पूर्वोक्त कार्यका खण्डन भी हो 
जाता है, श्रौर नवीन देशक्ालायुक्ूल नवीनरूपसे धमकी र्ता होती है । भारत 
वर्षमे जितने प्रसिद्धं नेतागर॒ तथा चम्माचा्ं श्राजतक उत्पन्न हुए है वे सभी 
भगवहूविभूतिकी कोरिमे शिने जा सकते है । उनमेसे किसीमे छ कला 
किसीमं उससे श्रधिक, किसीमे सात कला श्रोर किसी किसीमे श्राठ कला 
तक भगवदुशक्तिका विकाश हुश्राथा श्रौर इस प्रकार कलाविकाशके खार 
उनसे धर्मर्तामूलकं बडे बडे कायं मी इए थे, जिसके लिये श्रायेजातिका 
इतिहौस तथी वे सव सम्पद्‌ाय प्रत्यन्ञ साल्तीरूप है। जिस महात्मामं एक 
सेभ्धदीायं था पन्थ चक्ञनेकी शक्तिद, जिसकी वाणी तथा ज्ञानशक्ति कार 
श्रनेक मर्यु्य वशीभूत श्रौर शिष्य हो खक्रते हे, चाहे वह सम्प्रदाय या पन्थ 
केक्षारी दहो ओ्रौर उखका भविष्यत्‌ परिणाम धमेजगत्‌मे चाहे श्रचुङ्ल या 
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प्रतिक्रूल ही क्यौ न हो, उस प्रकारके सभ्भ्रदाय या पन्थके प्रवत्तेक महात्मामे भग 

त्‌ शक्तिका विभूतिरूपसे विशेष विकाश इ है-इसमे कोई भी सन्देह नही है 
हसी प्रकार अस्य देश्तौमं छन्य धमांवलम्बियौके भीतर जो महापुरुष या उपधमके 
प्रवर्तक महापुरुष उत्पन्न होते है वे भी विभूतिकी श्रेणीमे लिये जा सक्ते है । 
क्योकि, एक धर्ममतकी उत्पत्तिके दाया अनेक जीर्वाकी श्राध्यात्मिक उन्नतिके 
लिये पथप्रवशन जो महात्मा कर सकते हे वे चाहे फी पर कयो न उत्पन्न हो, 
भगवान्‌की विशेष शक्ति उनके द्वारा काये करती है--दसमं कोरे भी सन्देह नष्ट 
हो सकता है । श्रवश्य श्रन्य देश तथा अन्व जातिमे भगवान. श्रवतार रथांत 
8 कलाश्रौसे १६ कलाश्रोतक शक्तिमान्‌ पुरुष उत्पन्न नहीं हो सकते हे । इसका 
गूढ कारण यह है कि दैभ्वरके राल्यमं को भी वस्तु विना प्रयोजन वृथा उत्पन्न 
नद्यी हो सकती है । इसलिये किसी कैन्द्रके द्वारा भगवत्‌शक्तिका अ्रशरूपमं या 
पूणैरूपमे विक्राश तभी हो सकता है, जब जिस प्रकृतिमे वह शक्ति उत्पन्न 
होगी, जिस देशकाले उत्पन्न होगी, जिस जातिमें उत्पन्न होगी श्रोर जिस धमे 

मतकी र ताके लिये उत्पन्न होगी, वह प्रकृति देश, काल, जाति या धमेमत उख 
शक्तिके उत्पन्न होनेका प्रयोजन सिद्ध कर्ता हो। जिस देशकी प्रकृति श्रपूरं हे 
उस देशम पूरौ धर्मका विकाश नही हो सकता है, पूणं धम॑का विकाश न होने 
से उसके फलरूप नि श्रेयस श्रथांत्‌ मुक्तिपदकी प्राति उख देशमे उत्पन्न 
जातियोकी धर्म॑सेश्वाका लच्य नदी दहो सकता है, श्रथ-कामदही उस्र देशकी 
जातियौके धमममतौका लदय होगा श्नौर मुक्ति लचय कहीं कहीं दोने पर भी ष्ठ 
मुक्ति श्रायंशाख्रके सिद्धान्ता सार नहीं होगी, परन्तु किसी प्रकार ब्त काल 
तक लगातार प्राक्च वैषयिक भोग ही मुक्तिरूपसे बताया जायगा । श्रत. यह बात 
स्पष्ट है कि इस प्रकारके ध्म॑के ्रादशसे युक्त जाति तथा प्रतिमे पृरधमकी 
रक्ता करनेका कोद भी प्रयोजन नही होगा क्योकि उस प्रतिमे श्रभीतक पृणंधरमम॑- 
का विकाश दही नहीं हश्च! है । इस कारश धमकी श्रंशिक रक्ञाके लिये श्रवतार 
की उत्पत्ति होनेका कोर भी प्रारृतिक कारण बहां नहीं दोगा । केवल सामान्यरूप 
से समयके श्रुक्ूल ध्म॑स्त्ताके लिये कमी कभी कुड कु विभूतियाके श्रने- 
का ही प्रयोजन रहेगा । परूरणाबतार तो कमी वहोपर श्रा ही नहीं सकगे, श्रथि- 
कन्तु श्रशावतारके श्रानेका भौ श्रनुक्रूल वहोका देशकाल शरोर वहोपर प्रकट 
अर्मक्ी प्रति कभी नदीं होगी । यही कारण है कि सिाय भारतवषके रौरं 
दवाय श्रार्यधर्मकी रक्ताके लिय श्रौर किसी देश या किसी धर्मकी रक्ाक्ते लिये 
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पूणांवतार तथा श्रशावतारकी उत्पत्ति नही हो सकती है । इसलिये सामसी, 
महम्मद्‌ श्रादि उपधर्मोके प्रवत्तंकगण श्रीभगवान्क्ी विभूतिश्रेरीमे द्य शिने 
जा सकते है, श्रवतार.श्रेशिमे नही । श्रन्य देशीय उपधर्मौकी तरह पतदेशीय 
सम्प्रदायो तथा पन्थोके परवत्तकगण भी विभूतिकी भेशिमे है-इसमे सन्देह नष । 
इन खव श्राचार्योके द्वारा सखमयायुङूल धर्मरता श्रवश्य होती है । दष्टान्तङूप 
से समभ सकते है किं जिस समय भारतवर्षमे यवनसाम्राञ्यके विस्तृत ्टोनेसे 
सनातन धमेकी बहुत ही हानि होने लगी थी, उसी खमय नानकदेष, शुरु 
गोविन्द खिद, तुलसीदास रामदास, कवीर हरिदास आदि विभूतियोके 
उद्य होनेसे भारतवषेके सकल प्रान्तोमे धमकी विश्लेष रक्ता इश्थी। उसी 
प्रकार रामाजुजाचाये, बज्ञमाचा्य, निम्बाकाचाये, माध्वाचा्यं श्रादि साम्पर- 
वाचिक चाचार्थोके द्वारा भी समय समय पर धमकी विशेष र्ता हे। 
श्राधुनिक समयमे भी देसाई धमक प्रलोभनसे श्रार्यजातिकी रत्ताके लिये कर 
पक विभूतियोका विकाश इश्रा था। वङ्देशमे जिस समय ईसारई-धर्मका 
विस्तार होने लगा था श्रोर हिन्दुजातिकरी श्रद्धा सनातनधर्मकी श्रोर शिथिल 
होने लगी थी उस समय राजा साममोहन रायने ब्रह्मसमाज स्थापित करके 
ईसारै-धमंका प्रवाह वडदेशमे शान्त कर दिया था श्रौर पर वत्ती कालमें केशव- 
खन्द्र सेनने भी उनका अ्रतुकरण॒ करके अनेक हिन्दभ्राताश्रोको शसा होनेसे 
षचा लिया था । परन्तु बाह्यसमाज्के सनातन ध्म॑का पक पन्थ मार होनेसे 
सनातन धमेके श्रनेक मौलिक सिद्धान्तौका विरोध ब्राह्मसमाजमे था) इस 
तिये कु कालके बाद्‌ जव ब्ाह्मसमाजका कायं समयाचुङ्कल नहीं रष्टा रौर 
उद्ञिखित विरोध स्पष्ट होने लगा तो, उस प्रतिकूल श्वस्थासे वङ्गदेशको 
चचानेके लिये महात्मा रामरृष्ण परमहसदेवका उदय श्रा, जिन्दौने श्रपनी 
विशेष विभूतिकी सहायतासे वङ्वेशवासियोको ब्राह्मसमाज के श्रदूरदशितापूशं 
सिद्धान्तौसे बचाया । इसी प्रकार पञ्जाबप्रदेशमे भी जब सनातन धर्मके तत्व 
को न जाननेके कारण बहुत लोग रसादे होने लग गये थे, उस समय महात्मा 
दयानस्द्‌ सरस्वतीजीने श्रपनी विभूतिके दास पञ्चाबप्रदेशवासियौको ईसा 
होनेसे रोक कर सनातनधमका परम कट्याण-साधन किया था। परन्तु पर- 
वर्तीकालमं जब दईेसाद्योका उस प्रकार श्राक्रमण॒ न रहा श्रौर श्रा्यगस्‌ श्रपने 
धमेकी मयादा तथा उत्तमताको जानने लगे तो, दयानंन्दीय पन्थके चारके 
अनुकूल देशकाल न.रहा, क्योकि, पन्थ दोनेके कारण इसमे सनातनधमेके मूल 


१६८६ ध्रीधमेकल्पद्रम । 








न 


सिद्धान्तौसे बहत विषयोमे मतमेद था, जो विकारके रोगमें विष-प्रयोग 
की तरह पूर्वोक्त कालमे श्रनुकूल रहनेपर भी परवत्ता कालम देशकाल तथा 
श्राथेज्ञातेकी प्रतिकं प्रतिकूल हो गया । इसलिये श्रीभगवानकी श्राज्ञासे 
दममेक विभूति सम्पन्न महात्मा प्रकट हुए, जिन्होने अपनी चिशेष शक्तिके द्वारा 
द्‌यानन्दीय पन्थकी प्रतिकरूलतासे श्रायेजातिकी सत्ता की। श्रीभगवानकी 
कपास उन्हीके स्वरूप सनातनधमेके प्रवाहको युगायुङकूल रखरनेके लिये समय 
समयपर पेसी सहस्रो विभूतियोका उदय हो चुका है श्रौर भविष्यत्‌ कालमे 
होता भीरहेगा। ये समी सनातन धम्मके कल्याणके लिये होते हे, इसलिये 
इन सब सम्प्रदायो तथा पन्थोके प्रति श्रौर उनके प्रवन्तंक विभूति्योके प्रति 
देषयुक्त न होकर ईतक्षताके साथ उनके उपकारको खीकार करना ही उदार 
सनातन धमेका कत्तव्य होगा । श्रवश्य उन सव सम्प्रदायो तथा पन्थोक्ी समया 
युंङ्लताकी श्रोर दि रखना बुद्धिमान निष्पत्त पुरटषोका कक्तंभ्य होगा । यदि १न- 
मसे कोई कोई सम्प्रदाय श्रथवा पन्थ समयाचार श्नपना काय कर चुके हो शरोर 
वत्त॑मान देशकाल उनकं लिये श्रवुक्कूल न हो तो, उनक्रे विषये पुन पक्षपात 
रखना श्रोर श्खी पक्ञपातके कारण सत्यवस्तुके प्रति उपेत्ता या देषयुक्त होना 
धरम॑नदीं होगा, प्रस्युत श्रधमे, श्रकतेग्य नौर श्रञुदार चिन्तका कार्यं होगा । 
ही धर्मरल्ताके लिये श्रष्टकलापयेन्त वि भूतिके विकाशका विक्ान है । 

षोडश कलाश्रौसे प्रणे सवेशक्तिमान्‌ श्रीभगवानकी आर कला पर्यन्त 
शक्ति लोकिक मनुष्यादि केन्द्रौ द्वारा परकर होती रहती है, परन्तु श्र्टकलासे 
ञ्र्िरिक्त शक्ति धारण करना किसी लोकिक केन्द्र दारा सम्भव नहीं हो सकता 
है । श्छलिये नौ कलाश्च से लेकर सोलह कलाश्रोतक भगवत्‌ शक्तिकां विकाश 


कुध्थपश्वादि जिन शअलोकिक केन्द्रौके ्राधारसे होता है उन केन्द्रौका नीय 
ज्रवत्तीर हे | श्रीभद्धागवतमे लिखा हैः- 
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“जा्वयत्येष सत्वेन लोकान्‌ वें कोकमावनः। 
टीकावतारानुरतो देवतियद्नरादिषु ॥" 
लोकपालक भगवान्‌ देव, तियक्‌, मलुष्यादि शरीरके श्राधारसे जीता 

वतार धारण करके सस्वगुख्के द्वारा ही ससारकी र्ता करते है इस 


कारके श्रवतार कितने होते है ? इस प्रश्रके उत्तरे श्रीमदूभागवलके भमर 
स्कन्धकं तृतीय श्रध्यायमे कहा हे.- 


श्रवतारतस्व । २६२७ 
"अवतार द्यसस्येया हरेः सनि धेद्धिजाः। 
यथा विदासिनः कुल्याः सरसः स्युः सदहस्रश्षः ॥ 
ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा पहोजतः। 
कडा; सवं हरेरेव सप्रजापतयः स्पृताः ॥ 
एते चांचकलाः पुंसः कृष्णस्तु जगवान्‌ स्वयम्‌ | 
इन्द्रारिव्याङ्कल रोकं खडयन्ति युगे युगे ॥ 
जन्म गुद्यं जगवतो य एतत्‌ प्रयतो नरः। 
सायं प्रातयरणन्‌ भक्ल्या दुःखभ्रामाद्‌ विभरुस्यते ॥ 
एतदृरूपं भगवतो दयरूपस्य चिदात्मनः । 
मायागुगेर्विरचितं महदादिभिरालमनि ॥"* 
जिस पकार शच्रगाध जलसे युक्त सरोवरसे सदशन सहस्र जलकी नलियों 
निकलती हे, उसी प्रकार सच्वगुणाश्चरय नगवानसे मी अनन्त श्रवतारोकी 
उत्पत्ति दोती है। ऋषिगण, मयगण, देवगण, महातेजा मयुपु्रगर, प्रजा- 
पतिगण-दइन सोमे भगवत्‌-कलाका विभूति-रूपसे विशेष विकाश है । ्रन्यान्य 
द्मवतारोमे मगवानकी ंशिक शक्तिका विकाश है परन्तु श्रीरृष्णमे पृण 
मगवत्‌-शक्तिका विकाश होनेसे श्रीकृष्ण खय भगवदु-रूप है । दैव्यपीडित 
संसारकी रक्षके लिये ही युगयुगमे अशावतारो तथा पूरणावतारौकी उत्पत्ति 
होती है। श्रीमगवानकी इस परकारकी श्रवतार-रूपसे रहस्यपूणे जन्मकथाका 
भक्तिके साथ सायकाल, प्रात.काल कीर्तन करनेसे मजुष्य समस्त दु.खोसे मुक्त 
हो सकता है। निसयकार चित॒स्वरूप परमप्माक्ता श्रवताररूपसे इस प्रकारका 
रूपधारण महत्त्व शरादिः मायाके गुर्णोके द्वारा दोता है । इस परकारसे 
अनन्त श्रवतारौकी उत्पत्ति-कथा बताकर श्रीमद्‌भागवतके प्रथम स्कन्धके तृतीय 
श्रध्यायमे, पथात्‌ इन श्रवतासोमेसे निश्नल्िखित अवनारोकी मुख्यता बति गह 
है | यथः- 
''जशहे पौरष खूप भगवान्‌ मह दाष्देभिः 
सम्भूतं पोडश्चककमादो रोकसिदक्षया ॥ 
यस्वास्मसि कषथनस्य योमनिद्रा क्तिन्बतः । 
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नासिदूदाम्बुजादाकस्षीद्‌ ब्रह्या विश्वसृजां पतिः ॥ 
यस्यावयवसस्थानेः करिपतो रक्विस्तरः । 
तद्वै भगवतो रूप विद्युद्ध ॒सस्वमू्जितम्‌ ॥ 
पश्यन्तयदां रूपमदश्नचक्षुषा 
सहस पादोरुसखुनाननाद् सुतम्‌ । 
सहसरमूद्धश्रवणाक्षिनासिकं 
सदसलभोट्यम्बरकुण्डलो्टसत्‌ ॥ 

एतन्नानावताराणां निधान बौजमन्ययम्‌ । 
यस्यांशांरोन खज्यन्ते देवति्थ॑ङ्नरादयः ॥ 
स एव प्रथमं दवः कौमार स्भेमाधरितः। 
चचार दुश्चर च्रह्या ब्रह्मचयेमखण्डितम्‌ ॥ 
दितीयन्तु भवायास्य रतसातकगतां पहम्‌ । 
द्ध रिष्यन्नुपादत्त यङ्ञेशाः रोकरं वपुः ॥ 
ततीयस्रविसयं वे देवा्षित्वसुपेव्य सः 
तन्तं सात्वतमाचष्ट नेष्कम्थं कमणां यतः ॥ 
तु्यै धमेकरसमी नरनारायणाघ्षी । 
मूत्वात्मोपहापापेतपरकरोद्ढ्शरं तपः ॥ 

पश्चमः कपिशो नाम सिद्धेशः काटदिष्ठ्ुतम्‌ । 
प्रोवाचासुरये सांख्यं तत्त्वग्रामविनिणेयम्‌ ॥ 
षष्ठुमत्ररपत्थत्वे श्वेतः प्राप्ठोऽनघ्रुयया । 
आन्वीक्षिकीपलकाय प्रद्‌ादादिभ्य ऊचिवान्‌ ॥ 
ततः सप्रम आङ्कूस्यां रुवेयन्तोऽभ्यजायत । 
स यापाः सुरगणेरपात्‌ स्वायम्युगान्तरम्‌ ॥ 
अष्टमे पेरदष्यान्तु नामजोतः उर्कैमः । 
द्श्चैयन्‌ वत्मे धीराणां सर्वाश्रमनमस्छृतम्‌ ॥ 
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षिभियोचितो भजे नवम पार्थिवे वपुः । 
दुर्धेमामोषधघीविप्रास्तेनायं स उशत्तमः ॥ 
खूप स॒ नगृहे मारस्य चाक्चुषोदाधेसष्कषे । 
नाव्यारोप्य महीपय्यामपाद्‌ वैवस्वत मनुम्‌ ॥ 
उुरासुराणसुदाचच मथ्नत मन्दराचलम्‌ । 
दभे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे धिमः ॥ 
धान्वन्तरं द्रषदरामं त्रयोदशममेव च 
अपाथयत्‌ सुरानन्यान्‌ मोहन्या मोहयन्‌ खिय। ॥ 
चतुद नारसिंहं बिभ्रद्‌ दैत्यन््रमूारनिलम्‌ । 
ददार करजेरूरावेरकां कचछद्‌ यथा ॥ 
पञ्चदश षामनक कुत्वागादध्वर्‌ शरेः | 
पादत्रय याचमानः प्रयादिष्छुल्िविष्टपम्र्‌ ॥ 
अवतारे षोडशमे परयन्‌ ब्रहमद्रहो षान्‌ । 
त्रिःसप्त कुपितो निःप्त्रामकयेन्महीम्‌ ॥ 
ततः सप्रदशचे जातः सत्यवत्यां पराशरात्‌ । 
चङे वेदतरोः शाखा दष्ट पुसोऽसल्पपरधस्रः ॥ 
नरदेवत्वमापन्नः सुरकायैचिकीषया । 
सथुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीयौण्यतः परम्‌ ॥ 
एकफोनाधश्षे विंहातिमे वृष्णिषु प्राप्य नामनी । 
रामकृष्णाविति सुवो भमवानहरद्‌ भरम्‌ ॥ 
ततः कलो सम्भवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम्‌ । 
बुद्धो नाम्नाञ्जनसुतः कीकिरेषु भविष्यति ॥ 
अथासौ युगसन्ध्यायां दस्युप्रायेषु राजघ । 
जनिता विष्णुयक्रासो नान्ना कलिकिजेगत्पतिः ॥ 


लोकखषशिकी इच्छा करके महत्तस्व श्रादिके श्रा्चयसे श्री मगवानने परथमः 
२५ 


| 


भट केप क 
= = 


१६९ ० ध्रीधमंकर्पद्ठुम । 


११ 2 9 ¬ क म ण" "= -यत्दरिननयद ना गतस ० | 2. 











~~ ~~ ~~~ = ~ न = ~~ न्न न एमी ~~ = 9 न ण ज क भासा किन म भकः का 0 


षोडशकलापूरं रूप प्रण किया! यह वही रूपै जो भ्रलयकालमे योग 
निद्वामं था श्रौर जिनके नाभिकमलसे प्रथम खष्टिकनत्तां व्रह्माव्मी उत्पत्ति हश 
थी । इसी विराटुरूपके भिन्न भिन्न अङ्खोके द्वारा अनेक लोकोकी करपनां हु 
है। श्री मगवान्‌का यह रूप रजोगुण तमोगुणसे रदित शअरतितेजोमय शुद्धखख है । 
योगिगण्‌ क्ञानचच्लु द्वारा इस रूपका दशेन करते है । यह रूप सहस पाद, 
सहस ऊरु, सख हस्त, सहस्र मुख, सहस्रमस्तक, सहश्च कणे, खहसख् चन्त, 
सहस्र नासिका, सहख वस्र श्रौर सहस कुण्डलके द्वारा शोभायमान है । वही 
रूप नाना चवतारोक्ता कारण श्रौर शअ्रश्यय वीजस्वरूप है| इसीके अश-श्रशसे 
देव, तियंक्‌, नरादि श्रनेक योनियोकी खष्टि होती हे! इसी श्रादिदेवने प्रथमत, 
सन्मायदिरूपसे ब्ाह्मणशरीर धारण करके शअलराड ब्रह्मचयेका पालन 
क्रिया । श्रत, सनतङमार इनका प्रथम अवतार है) इनका दितीय श्रवतार 
वराहावतार है, जिसमे श्रीभगवानने पातालमे गद्रै इर प्रथिवीका उदहूधार 
कियाथा। इनका तृतीय श्रवतार नारद्‌ है, जिसमे देवर्षिस्व पराप्त कर्के कमे- 
वन्धनके नाशकारी मुक्तिप्रद्‌ तन्ञोकरा कथन क्ियाथा) इनक चतुथं श्रवतार 
नरनारायण ऋषि हे, जिन्होने श्रात्माके दमनकं लिये कठिन तप क्रियाथा। 
इनके पञ्चम श्रवतारः सिद्धेश्वर कपिल हे जिन्होने आसुरि नामक बाह्यणको 
पञ्चीसतत्वोके निणेयकारी सांख्यशाद्छका उपदेशं किया था। इनक षष्ठ श्रवतार 
दत्तात्रेय है, जिनने अभिक पुजरूपसे प्रह्वाद्‌ आदियोको श्रात्मविद्याका उपदेक्ष 
किया था । इनके सत्तम श्रवतार यज्ञ है, ज रुचि श्रौर श्राकूतिसे उत्पन्न होकर 
यामादि निज पुत्र देवताश्रोके साथ खायम्भुके मन्वन्तर इन्द हुए थे। इनके 
श्रष्ठम श्रवतार नाभिके दवाय मेरुदेवीमे उत्पन्न ऋषभदेव है, जिन्हौने ससारको 
परमष्टस शरवस्थाका श्रादशं दिखाया था! इनके नवम श्रवतार प्रथु है जिम्होने 
राजदेह धारण करके पुथिवीका दोहन किथा था, जिससे श्रोषधि आदि 
वस्तुश्रोकी उत्पत्ति इ है । प्रथिवी-दोहनफे हेतु यह श्रवतार उन्तम है । इनके 
दशम श्रवतार मस्य है जिन्होने खरडप्रलयकी जलमग्न दशामे वैवस्वत मयु 
तथा खषटिबीजकी र्ता कौ थी¦ इनके एकादश श्रवतार कूम है जिन्हौने 
समुद्रमन्थनके समय क्रूमेरूप धारण करके मन्दर पवेतको पटपर धारण 
किया था । इनके द्वादश अवतार धन्वन्तरि श्रौर चथोदश श्रवतार मोहिनी 
मूतति है, जिन्दोने श्रखुरोको मुग्ध करके देवनाश्नोको श्रत पान करा दिया 
था । इनका चतुदश श्रवतार न्रुखिह रूप हं, जिसके द्वारा दिरर्यकशियुवध 
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इश्चा था। इनके पञ्चदश अवतार वामन है जिन्हेने वलि नामकं अक्ुर्के 
यक्षमे जाकर तीन पादं भूमिग्रहणके छलसे चिलोकको ्रहण॒ किया था ! इनके 
षोडश श्मवतार पर्ययम है, जिन्टोने पकविश्ति गर पएथिवीको नि"ज्ञतनिय कर 
दिया था | इनके सत्तदश श्रवतार पराशर श्रौर सत्यवती दास उत्पन्न 
वेदव्यास है, जिन्हेने जीवको शल्पदुद्धि देखकर वेदको शाखं 
विभक्त कर दिया था! इनके श्रष्टादश श्रवतार नरदेवरूप रा प्चन्दर हे, जिन्न 
देवकार्योके लिये रावणवधं श्रौर समुद्रकः दमन'ादि)त्षिया था । इनके उनविश्च 
श्रौर विश श्रवतार बलराम ओर कष्ण है, जिन्दोते यदुवशमे जन्म लाभ करके 
ससार-मार हरण किया था। ईदनके एक'वशञ्चवतार कीकट प्रदेशमे शू धोद्‌न 
फुर बुद्ध हदोगे, जो कलियुगमे अखरोक्ते मु करकं देवताश्चोक्ा कल्याण करेभे। 
( यह अवतार होगया है )। इनके दाविशति श्रवतार जगत्पति किक दोग, जे 
कलियुगके अन्तकालमे, जिख क्षमय रसाजागण दस्यश्रोकी तरह प्रजापीडन 
करगे, उख सभय विष्णुयश्वाके गृहमे उत्पन्न होगे यही सवेशक्तिमान्‌ श्रीमम- 
वाके शरश तथा पूरैकलाद्वासा प्रकट श्रवतार है | न्यत्र ध्रीमहूमाग- 
वतम इन अवतासेकी चौबीस सख्याः बना गई है । यथा --दितीय स्कन्धके 
सप्तम शअ्रध्यायमे वसह, यञ्च, कपिल, दत्ताय, कुमास्वतुष्य, नरनारायण, 
भ्रुव, पृथु, षम, हयग्रीव, सतस्य, कमे, जिह, हरि, दामन, हस, मन्वन्तर 
अवतार, धन्वन्तरि, परशराम, श्रीराम, शीङष्ण, व्यास, बुद्ध छरीर कल्कि । पुन 
इन चतुर्विंश श्रवतासेमेसे मुख्य दस ही छ्वतार ह, जिनके साथ अवतारसम्बम्धीय 
विज्ञानो तथा लीलाश्रोका सम्बन्धं विशेषरूपसे पाया जाता रै । इसलिये श्यै 
शाखमे तथां वेदम इन्हयके विषयमे वणेन मिलते है । यथाः-- 


"भृत्स्थः कूर्मा वराह चुरसिहो वामनस्तथा । 
रा रामश्च रामश्च बुद्धः फल्किद ख स्मृताः ॥"' 


मस्स्य, कूम वराह, यृसिह वामन, परशराम, राम, छष्णबलयाम, बुद्ध 
श्नर कर्कि-ये दंस श्रवतार दै । साधारणरूपसे शाखे प्राय. दस श्ववतारं श्थवा 
चोबीख श्रवतासका वर्सन पाया जाता है। श्रौर, यह नी पहले शासनीय चचनं 
दवारा सिद्ध दो चका टै कि भगवान श्रवतारौकौ सख्यार््ननेक है । इस कारण 
यहापर यह्‌ वर्णन करना आवश्यक है करि सगुखस-पञ्चोपासनाके अजुलार 
मयवद्वतारके सेद्‌ शास्म अनेक कहे गये है । शैव पुराणोमे अनेक शि्ाता- 
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तारका वर्सन पाया जाता है! गणेशपुराणमे श्रौर गाणपत्य तन्मे श्रनेक 
गणपति श्रवतारोका वसन मिलता है । शक्ति-पुराण चौर शक्तिप्रधान तर्ब 
शक्तिके श्ननेक श्रवतारोक्छा वणन दैखनेमे श्राता है शरोर उसी प्रकार पूवे कथित 
वैष्णव-पुराणके वणनाजुसखार सूर्योपासनाखम्बन्धीय म्रन्थोमे सूर्यदेवके अव- 
तारका मी वशेन मिलता है। फलत. पश्चोपास्तनाके सिद्धान्ताचुखार विष्णु, 
शिव, गणपति, सूयं श्चौर देवी-द > सवके श्रवतार होनेका प्रमाण शाश्रमे पाया 
जाता है! जगत्‌ कारण जगदीश्वर भगवानके पक ही दोनेपर भी शरोर उनके 
श्रवतार्तसवका रहस्य एक ही होने पर मी, पञ्च॑सगुणोपासकोकी उपासनाश्चौके 
महच्वसे पश्चोपासनाके खतन् स्वतन्त्र भावको लेकर इस जगतकी स्चाकं लिये 
सखतन््र-खतन्ञन मासे पृण खतन्ब खतन्तर कलामे श्रीमगवानके एसे अवतार 
समय समय पर प्रकट हए है श्रोर दोते रहने हे । श्रस्तु, चाहे महाविष्णुभाव 
को लेकर श्रवतार हो, चाहे महाशक्तिमावको लेकर श्रवतार हो, चाहे महा- 
गशपतिभावको ज्ेकर श्रवतार दो, चाहे महादेवभावको लेकर श्रवतार दहो 
श्नीर चाहे महासूयं भावको लेकर अवतार प्रकर हो सभी सर्वशक्तिमान्‌ 
श्रद्धितीय सगुण ब्रह्मके श्वतार कदावगे श्रौर समी बह्मा विष्णु, महेशमेसे विष्ण 
शक्तिके दारा जगत्‌के रत्तणाथं शअवरनीणे होगे । शव नीचे क्रमश. इन अवतारय 
की लीलाश्रौका वणेन किया जाता है । 
श्रवतारके विषयमे देवीमीमांसादशनमे कहा है कि 
“^ समष्टिकमाीघीनं तत्‌ ।" 
श्रवतार किसी एक जीवके कल्याणक लिये नहीं होता है; परन्तु समि- 
जीवोके कल्याणक लिये होतादहै ¦ इस प्रकार समष्टिजीवोका कल्याण शभ्री- 
भगवान्‌की श्रवताररूपप प्रकट. शक्ति रो पांच भ्रकारसे होता है । शस लिये 
श्रवतार पांच प्रकारके होते है । यथा दैवीमीमांसादशेनमे :- 
“कलामेदेन प्रणीरास्वम्‌ ” 
“निमित्ताद्‌ विशेषाविक्छेषो" 
'अन्तराविभृतानां नित्यत्धम्‌ 
कलभेदसे पूणवतार श्रौर अंशावतार होते है नौ कलार्ौसे पन्द्रह 
कल्ला तक श्रंशावतार कलते दै श्रौर सोलह कलाक श्रवतार पूरांबतार 
कलते है । निमित्तमेदसे विशेष श्रवतार अर अविश्चेष अवतार होति हँ 
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श्नन्त.करणमे प्रकर श्रीभगवान्‌का निदयवतार होता है! इस प्रकारसे पृणा- 
वतार, श्रशावतार, विशेषावतार, अविशेषावतार श्रोर निदयावतार-ये पांच 
प्रकारके श्रवतार इए। अव इनके प्रकट होनेका कार्ण कहा जाता है। 
श्रभ्यास्न, अधिदैव श्मौर अधिभूत--तीनो कारणोसे अवतारकां द्माविभांब दोता 
है। इनमेसे अभ्यात्मकारण यह है किं प्रत्येक युगम ध्मका विकाश उस 
युगमे उत्पन्न जीरवौके समष्टिकमायुसार रहा करता है । यही प्ररृतिराज्यमें 
चर्माधर्मका सामज्जस्य है । जव तक इस सामज्जस्यके नियममे किसी प्रकारकी 
बाधा नहीं रहती है नवतक ससारमं अवताररूपमे अलौकिक शक्तिके प्रकट 
होनेकी कोई भी श्रावश्यकता नहीं रहती है श्रौर यदि यथा नथा कहीं पर कुड 
श्रसामज्ञस्यका श्रामास कमी देखनेमे भी शाता है तो, आठ कललाश्रोतक मगठू- 
विभूति दासा ही उस विषमभावके नष्ट होनेपर पुन समष्टिग्रकृतिका सामज्ञस्य 
हो जाता है श्रौर युगाुसार धरमक्रा विकाश मी अदूर रहता है । परन्तु यदि 
किस कारणवश फेसा हो जाय कि युगाद्सार घमेका विकाश न होने पवे- 
जैसे कि कोई अरर या राच्तस उत्पन्नो कर कठिन तपस्या श्रादि द्धाय 
शक्ति लाभ कर श्रौर उसी शक्ति द्वारा जीवके समष्टि कमंपर भ्रमाव डाल कर 
युगानुसार श्रवश्य होनेवाली धमकी धाराको रोक देवे या दुबेल कर देवे श्रौर 
वह रोकना इख प्रकारका बलवान्‌ हो कि आर कलाश्रो तककी विभूति छार 
धर्मका प्रवाह ठीक नन्दो सके तो, उस समय समष्टिप्रकृतिके नियमानुसार 
या मगवानके जगतरत्ताकारी नियमके अनुसार यह आवश्यकता प्रकतिसान्य 

मे उत्पन्न होती हैक श्रष्ट कलाश्रोसे अधिक भगवत्‌शक्ति किसी श्रलौकिक 
केन्द्रके द्वारा प्रकट होकर युगाुखार धमकी बारा--जो किं रासु चा राक्तसी, 
विरुखशक्तिके दाया रोकी गदे थी-को युगाजुलार पुनः प्रवाहित कर 
देवं । यह जो प्राङतिक नियमानुलार धमकी घधाराको युगाचुखलार ठीक 
करनेके लिये श्रश या पृणंरूपमे अ्वतारके प्रकट होनेका कारण है इसीको 
ञ्ाध्यात्मिक कारण कहते दहै! इख प्रकारके श्राध्यातिमिक कारणके विषयमे 
शादे अनेकः प्रमा मिलते ह । यथा रात्तस्त राघरणके वधके लिये रामावतारके 
विषयमे रामायरके बालकार्डके १५ वें श्रौर १६ वे सगंमे वणेन हैः- 


“स॒ हि तेपे तपस्तीत्र दीधकाल्मरिन्दमः । 
यने तुष्टोऽभवदूतरह्या रोकञ्ल्योकपूवेजः ॥ 
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सुष्टः प्रददो तस्मे रक्षछ्छाय वर प्रः | 

नानाचिषेम्यो मुतेभ्या मयं जान्धत्रे मालुषात्‌ ॥ 

अवज्ञाताः पुरा तेन वरदाने हि मानवाः 

एव पितामदात्तस्पाद्‌ वरदानेन गविः ॥ 

उत्सादयति लोक्नांखनीन्‌ खियञ्चाप्युषकषति । 

तस्मात्तस्य वधो दषो पासुषेभ्यः परन्तप ॥ 

उद्वेजयति रोकांश्नीलुचिद्रूनान्‌ देष दुभेतिः । 

चलाकर प्रिदश्चरानान प्रधषयितुपिच्छति ॥ 

ऋषीन्‌ यक्षान्‌ सगन्धवोन्‌ जह्यगानसुरोस्तथ। । 

अतिक्रामति दुधषोां वरदानेन मोहित. ॥ 

सैनं सुः प्रलपति पाण्वे बाति न सारतः । 

वलोर्मिभारी तं श्ष्टरा सधुद्रोऽपि न कम्पने॥ 

तम्पहन्नो मय तस्पराद्राक्षसाद्‌ घोरद शनात्‌ । 

वधार्थं तस्य भगवन्तुपायं करतैमहखि ॥ 

तयुद्रन रावणश्रतेजक्च प्रद दपं तिद्शुश्वरद्विषम्‌ । 

विरावेण साधुतपस्किकण्णक तपस्विना्रु्ुर तं जयावहम्‌ ॥ 

राक्तसराज राचरएने व्धैच्रेकाल् तक कठिन तपस्या की थी, जिससे 

सन्तुष्ट होकर श्रादि पुरुष ब्रह्माजीने उसको यदह वरदान दिया कि "मचुष्योके 
सिवाय श्रन्य प्राशि्थौसे उसको कोद भय नही देगा । इस प्रकार बरदानसे 
गचिन होकर रावण समस्त ससार तथा ल्ियोपरः बहुत ही श्रत्याचार करता, 
ज्िखसे ससारमे धमकी धारानष्टदहोनेलगीदहै। श्रत, मयुष्यौकेद्वासदही 
उसका वध होना निश्चित है । रावण समस्त लोक, खीगण, सम्पत्तिशाली पुरुष- 
गण॒ तथा इन्द्र॒ पर्यन्तको पीडित करता है । ऋषि, यन्त, गन्धर्व, ब्राह्मण, 
सुर रादि समीको वरदानसे मुग्ध राघणने दबा लिया है । उसको देखकर 
डरसे सूयं भी श्रधिक ताप नदीं देता है, वायु मी अधिक हिल नदीं सकता है 
` शओओर तरङ्गयुक्तं समुद भी कम्पित नही होता है । इस राक्तससे खुर, नर-सभी 
करे विनेष भय हुश्ना है! इसलिये श्रीभगवानसे प्रार्थना है कि इसका 


्रवतार्तस्व । १६६५ 
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वध करके ससारमे ध्मंकी धाराको पुन प्रवाहित करं! यह रावण उत, 
उग्रतेज्ञ, मदमत्त, देवराज इन्दका द्वेषी, जिलोकीको सलने बाला श्रौर तप. 
खियौका करटक है, इसके नाशसे तपस्वी साधुश्रौकी र्ता श्रौर श्रधमेका नाश 
होगा । यदी सव श्रवतार भरकट होनेका आध्यात्मिक कारण है। श्रवतार 
पकर ह।नेका दुख्सा कारण श्रधिदैवदहै। स्थूल ससारके सञ्चालक देवतागण 
है। कमंकां परण, क्मा्चसार जीवको उन्नत श्रवनत योनिका प्रदान, स्थूल 
सषसारमे पञ्चभूतौका ठीक ठीक सञ्चालन श्नीर धर्मव्यवस्थाकी ठीक ठीक र्ता 
देवताश्रोके दारा श्रा करती है। इसलिये जिस समय कोर श्रसुर या राक्षस 
तपोबलसे दैवरास्यपर श्रधिकार जमा लेता है श्रौर देवताश्नोको पीडित तथा 
श्रपने श्रपने श्रधिकासोसे च्युत करने लगता है, उस समय दैवराज्यमं विश्ङ्ला 
हो जानेसे समस्त ससारमे भी चिश्हवल्लता फैल जाती है। क्योकि, कर्मके 
सञ्चालक तथाससखारके रत्तङ देवतागण ही जघ हीनबल तथा पराजित दहो 
गये, तव ससारमे धर्मकी व्यवस्था कैसे ठीक ठीक रह सकती है। इसलिये 
इश्सख प्रकारसे पीडित होनेपर इन्द्रादि देवतागण मुख्य देवता विष्णुकी शरणे 
लेते है श्रौर श्रीभगवान्‌ विष्णुको श्रवतार धारण करके श्रसुर या राक्षसका 
नाश तथा दैवराञ्यका शहला-स्थापन करना पडता है। यदी श्रवतार प्रकर 
होनेका श्रधिदेव कार्ण हे, ऊष्णएबलसाम श्रवतासेके प्रकर होनेके विषयमे 
इस प्रकारके श्रधिदैव कारका वणेन श्रीमहुभागवतके १९ म स्कन्धके १ 
श्रध्यायमे मिलता दै । यथा - 


““भूमिशे्दषव्याजदेलयानीकशचतायुतैः । 
आक्रान्ता भूरिमरिण ब्रह्माण शारभं ययो ॥ 
मोभूत्वाश्रुष्खी खिन्ना क्रन्दन्ती करुणं विभोः । 
उपस्थितान्तिके तस्मे व्यसन समवोचत ॥ 
बर्मा तदुषधायौथ सह देवैस्तया सह । 
जगाम सत्रिनयनस्तीरं क्षीरपयोनिषेः ॥ 
तत्र गत्वा जगन्नाथ देवदेव वृषाकपिम्‌ । 
पुरुष पुरषशक्तेन उपतस्थे समाहितः ॥ 
श्रलयाचारी राज्ञनामधारी कसादि अनेक दैत्य त्था उनकी लंच लक 
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दष्ट सेना श्रुयेके द्वारा परथिवी देवीने श्रत्यन्त भाराक्रान्ता होकर मारहरणके 
लिये ब्ह्माजीक्छी शरण ल्ली श्नौर गोरूपं धारण करके रोती रोती श्रपने समस्त 
दु.खोको ब्रह्माजीके पास पृथिवी माताने निवेदन किया । परथिवीकी श्रधिष्ठाज्री 
देवी परथिवी माताकी बाते सुनकर ब्रह्माजी श्चन्यान्य देवता तथा पृथिवीको 
साथ लेकर त्षीरसभुद्रके तीस्पर श्रीभगवान्‌ विष्णुके पास गये श्रौर स्तुति 
द्वारा उनको प्रसन्न करके श्रखरोके शत्याचारके विषयमे सव कुछ कहा, जिससे 
उन्हौने कष्ण बलराम-श्रवतार धारण करके पृथ्वीके भारहरणका वचन दिया । 
इसी प्रकार नृसिहावतार ॐ विषयमे मी श्रधिदैव कारण श्रीमटुभागवतके ७म 
स्कन्धके ४ श्रध्यायमें बताया गया है। यथा - 

“एव वृत शतधुतिदहिरण्यकक्िपारथ । 

प्रादात्‌ तत्तपसा प्रीतो बरोस्तस्य सुदुेमान्‌ ॥ 

एव कञ्यवरो देत्यो विश्नद्धममयं वपुः । 

अगवलयकरोद्दरेषं भ्र!तुवंधमञुसमरन्‌ ॥ 

स विजि दिष्ाः सवो लोकश्च अरीन्‌ पमरहासुरः। 

देवापुरमनुष्येन्द्रगन्धवंगर्ढोरगान्‌ ॥ 

सिद्धबारणचिचाप्रान्‌ ऋषीन्‌ 1पितृप्तान्‌ मनून्‌ । 

यक्षरक्षः चश्ान्‌ प्रेतमुतपतीनापे ॥ 

सर्वसरवपतीन्‌ जित्वा वक्षमानीय विश्वजित्‌ । 

जहार ठोकपारनां स्थानानि सह तेजसा ॥ 

तस्योग्रदण्डसविभ्मोः सवं ोक्ञाः सपारकाः । 

अन्यत्रालञ्धङारणाः कारण यथरुरच्युतम्‌ ॥ 

तेषामािरमृद्धाणी अशपं पेघनेस्वना । 

सन्नादथन्पे ककुःमः साधुक्मभयकसि ॥ 

पराचेष्ट विबुधश्रेष्ठाः स्वेषां भद्र्स्तु चः । 

मशशेन हि भूतानां सवेभेयोषपत्तये 

ज्ञातमेतस्य दौरारम्य दैतेयापसदस्य थल्‌ + 

लस्य ऋानन्ति करिम्यापमि काट त्वश्व परली + 
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यद्‌ देवेषु देषु शोषु विप्रेषु साधुषु । 

ध्म मयि च चिद्रषः सवा आश्य विनरयति॥ 

मिवंराय प्र्नान्ताय स्वसुताय महात्मने । 

्हादाय यद्‌ दरयेद्धनिष्येऽपि वरोर्जितम्‌ ॥" 

दहिरणयकशिपुकी तपस्यासे सन्तुष्ट दोकर बरह्माजीने उसको दुलभ 
घर प्रदान किया। रथात हिरण्यकशिपु सोनेकी तरह शरीर धारण करके 
श्रपने भ्राता हिरणए्याक्षके वधको स्मरण करके श्रीभगवानके प्रति द्वेष करने 
लगा । प्रचरड श्रसखुर हिरएयकशिपुने निज तेजसे दश दिशाश्रौ तथा चिलो्काको 
जय करके देव, श्रसखुर, मयुष्य, लोकपति, गन्धव, गरुड, उरग, सिद्ध, चारण, 
विद्याधर, ऋषि, पितर, मु, यत्त, रतत पिशाच, भूत, प्रेतपति श्रौीर समस्त 
जीवौके पति्योको अपने बशमे कर लिया तथा ल्ोकपालोके स्था्नौको भी 
हरण कर लिया । उसके उग्र दर्डसे पीडित होकर समस्त जीव, देवता तथा 
लोकपालगणने अन्यन्न शरण न पाकर श्रीमगवान्‌ विष्णुकी शर्ली श्रौर 
उनके ध्यानमे मग्न हो गये । तदनन्तर दश दिशाश्रोको व्याप्त करके मेधगजेनसे 
साधुश्चोौको श्रभय देनेवाली श्राकाशवाणी इई । “हे देवतागस्‌ ! मय मत करो, 
सबका कल्याण होगा, कर्योक्ति, मेर दशैन भूते स सल प्रकारके कल्याणक लिये 
ही होता है | हिस्एयकशिषुकरा अत्याचार सुभे क्षात है श्रौर उस्कौ शान्ति भौ 
कर दुगा । तुम सब केवल कालकी ्रतीत्ता करो । जिस समय देवता, वेद्‌, गौ, 
विध, साधु, धरम श्चर मेरे परति विद्धेष करेगा, उसी समय शीघ्र उसका नाश 
होगा । जिस समय देषमवश्ल्य प्रशान्त महात्मा निजपुरं भरह्तादके साथ यहे 
शत्रुता करेगा उसी समय मै हिरण्यकशिपुका नाश करूगा +` यदी सव अ्रबतार 
के प्रकर होनेमे अधिदैव कारण हे । श्रवतारके प्रकट होनेमं तृतीय कारस्‌ अधिः 
भूत है । जब समष्टिजगवमे धर्म॑की धसक ठीक करनेके लिये -भीभगवानका 
श्रवताररूपमें श्राविमाव ह्येता है, जब श्रवतार प्रकट होनेका कारण साधुश्रो 
का परित्राण श्र अ्रसाधुश्रोका विनाश्वदहै, ते यह बात आपसे श्राप सिद्ध 
हे कि जिख समयः संसारम पापि्यौके दारा धर्मका नाश होने लगेगा अर 
श्रधर्मकी वृद्धि होने लगेगी तो उस समय ससारमं स्थित महात्माश्रोके हदयमे 
खतः ही श्रवतार प्रकर छेनेके किये प्रेरण उत्पन्न दोगी शरीर वे सब पकाच्र- 
चिन्त होकर श्रीभगवानसे श्राधंना करभे कि, शीघ्र करुणानिधान ससारके 
२द 
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नियन्ता सवेशक्तिमान्‌ श्रीभगवान्‌ प्र्ट ह्यो श्रौर पापियोका नाश 
करके धमकी धाराको पुन; प्रवाहित करदं, यह जो बिपरत्तिके समय 
समस्त महात्माश्चौके हदयकी एकरस प्राथंनाशक्ति, निस प्राथनाशक्तिके 
बलसे नियाकार भगवान भी साकार रूपमे आर्ष होतेह, श्रवतार 
प्रकर होनेका तृतीय अर्थात्‌ आधिभौतिक कारण रहै जिसका विज्ञान 
पूर्वोलिखित शलोकोसे ही सिद्ध होता है । इन सब कार्णौसे स्पष्ट प्रमाणित 
होता है किं श्वतारका प्रकर होना बह्मारडग्रकतिके श्रनुकूल व्यापार है । 
श्रीपरमात्मामे उच्छाका श्रभाव है। इसलिये परमात्मा खय इच्छा करके श्रव 
तार ग्रहण करते दै-- यह वात परमात्माके खरूपके विरुद्ध दै । ब्रह्माण्ड प्रकृतिमें 
ऊपर वरित श्राध्यात्मिक, श्राधिदेविक्त श्रौर श्राधिमोतिक-तिचिधप्रेर्णार्पे 
ही परमात्माके श्रवतारसूपसे उदय होनेका कार्ण खयही हो जाती है। इस 
लिये श्चवतारका प्रकट दहदोना बह्मारड षरकृतिके श्रनुकूल व्यापार है । श्रौर 
इसीलिये जिस प्रकार किसी श्रत्याचासी श्रस्लुरके उत्पन्न होते समय बद्याण्ड- 
परुतिमे कुलक्त देखनेमे राते हे- जिससे उस श्रघुरके द्वारा भावी अरशमकी 
सूचना होती है--उसी प्रकार धमं तथा बह्याण्ड-प्रकृतिकी रक्ञाके लिये श्रवतार 
प्रकट होनेके समय भावी शुभकी सचनाके रूपसे बह्मारड प्रतिमे श्रनेक शभ 
लक्षणोकी सुचना होने लगती है । प्रङृतिमाता श्रानन्दसे हास्य तथा नल 
करने लगती दै, प्रङृतिकी मनोमोहिनी माधुरी, दश दिशाश्रोमे प्रकाशित 
विचित्र शोभा उनके श्रानन्दकी छुराके रूपसे खसारको मुग्ध करने लगती 
हे । यही सब श्रवतारके उदय होनेमे प्राङृतिक शअचुकरूलताके लक्तण हे । 
भरीभगवान छष्एचन्द्रकं षोडशकलामे परकर होनेके समय भी ब्रह्मारड प्रतिमे 
इख प्रकारके खुलच्तणोका उदय इश्रा था । यथा श्रीम दू भागवतके दशम स्कन्धके 
तृतीय श्रध्यायमे.- 
अथ सवेगुणपेतः कालः परमश्चोभनः । 

यद्येवाजनजन्पश्चं शान्त्ग्रहतारकम्‌ ॥ 

दिशाः प्रसेदुगंगनं निर्मलोडगणोदयम्‌ । 

मही मगरमूयिष्ठपुरमरामत्रजाकरा ॥ 

न्यः प्रसन्तपस्लिरा हृदा जलदहभ्चिधः | 

ब्रिजाशिङकरपन्नादस्तवका वनराजयः ॥ 
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अग्नयश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धत ॥ 
मनांस्यासन्‌ प्रसन्नानि साधुनामसुरद्हय्‌ । 
ज्ञायभानेऽजने तस्मिन्‌ नेडुदन्दुभयो दिवि ॥ 
जगुः किन्नरगन्धवोस्तुष्डवुः सिद्धचारणाः । 
वि्याधर्थ॑श्च नतुरप्सरोभिः सम तदा ॥ 
घुमुचु्नयो देवाः सुमनांसि खदान्विताः । 
मन्दं मन्द्‌ जलधरा जगज्ञैरनुसागरम्‌ ॥ 
भाभगवान्‌ कष्णचन्दरके प्रकट होते समथ काल समस्त शुभगुणौसे युक्त 
श्रौर सुशोभित हो गया उस समय सोहिणी नक्तत्रका प्रभाव रहा श्रौर श्रश्विनी 
त्रादि नक्त तथा रह शान्त रहे। दश दिशाप प्रसन्न शौर श्राकाश निमेल 
तारगणसरे सुशोभित हों गया | समस्त ससार्के नगर तथा भ्रामोमे मङ्गल 
हो गया ! समस्त नदियों भ्रसन्नजलयुक्ता, समस्त सरोवर कमलोकी शोभासे 
सुशोभित श्रौर समरूत बन मधुर पुष्पौसे युक्त तथा भ्रमरोौके गुज्ञनसे 
परिपृणं हयो गया, शीतल, खकर, पविच्न, खुगन्ध पवन प्रचाहित होने लगा 
नोर बराह्यणोकी होमाग्नि श्रव्युत्तम तेजके साथ भ्रज्वलित दोने लगी । श्रञुर- 
द्रोही साधुश्रोके श्रन्तकरण॒ प्रसन्न हो गये न्नर खमे दुन्दुभि बजने लगी । 
किक्नर, गन्धकंगर गान करने लगे । सिद्ध, चारणगण स्तवपाड करने लगे, 
श्रम्सराश्रोके साथ विद्याधसीगण सृत्य करने लगीं । सुनिगण भ्नोर देवतागणं 
परम प्रसन्न होकर पुष्पनच्ु्टि करने लगे । मेघमालाश्रोका सखदुमन्द गजेन होने 
ल्लमा । यदी सब श्रवतारके प्रकट दोनेकं समय ब्रह्मारडप्ररूतिमे श्रचुक्रल- 
तालकः श्रानन्द तथा सुलक्तणोका विकाग है । इसी प्रकार रामावतारके 
पकर होते खमय भी ग्रकृतिमे श्रानन्दका ल्त देखनेमे श्राथा था । यथा 
रामायणके बालकारडमेः- 
“जगुः करं च गन्धव नन॒तुञ्राप्सरोगणाः । 
देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टि खात्पतत्‌ ॥' 
गत्धर्वगण कलनादसे गान करने लगे, श्रष्लरागण चरलय करने गी, 
देवलेकमे दुन्दुभि वज्ने लगी श्रौर खगेसे पुष्पवृष्टि होने लगी । इस प्रकारसे 
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समषशटि-जगत्‌क कल्याणकं लिये, समष्टि प्रतिक प्रपुल्ञित करते इए श्रषतारका 
श्राविर्भाव होता है। अव नीचे क्रमश दशावतार्चरि्रकी कथाश्यौका सक्तेपसे 
घरण॑न किया जाता है, 
( मर्स्यावतार । ) 
दस श्रवतास॑मेसे प्रथम मस्व्यावतार है, जिसका ्राविभाव नैमित्तिक 
प्रलयमं खष्ि-बीजकी रक्ञाके लिये होता है। नैमित्तिक प्रलय कालमे समस्त 
सृष्टि जलमग्न हो ज्ञाती है । इसका प्रमा श्चुतिमे मी मिलता है । यथा तैत्ति- 
रीय सहिता, ७-१-५-९, मं.- 
"आपो वा इदमग्र सरिरमासीत्‌ः 
खषि होनेके पटले समसन ससार जलमग्न था} शरोर भी तैत्तिरीय 
श्रारययक्र, १०२०, मं -- 
| "अयावा इद सवं विश्वा भूतान्यापः" 
नेमित्तिक प्रलयके वाद्‌ खृष्टिके पहले समस्त ससार जलमग्न था । 
श्रथवेवेदसहिताके द्वितीय कारडका प्रथम मन्त्राद्धं यह है - 
“वेनस्तत्‌ पयत्‌ परम गुहा यद्‌ यत्र विश्वं मववयेकरूपम्‌'ः 
दखकः श्रथ यहहै किं गुहारूपी श्रादित्यमर्डलमे जो जल दहै, जिस 
जलसे नैमित्तिक प्रलय कालम समस्त विश्व एकाकार हो जाता है, उसको वेन 
रथात्‌ मेघकी श्रधिष्ठाजी देवतने देखा था । इस प्रकारसे नैमित्तिक प्रलयमें 
ससारकं जलमग्न होनेका प्रमाण श्रुतियोमे भिलता है । शतपथ बराह्मणम इस 
जल्रावन तथा मत्न्यावतारके विषयमे अनेक मन्न मिलते है, जिसका 
वंन श्रागे किया जायगा । 
भ्रीमहूभागवतमे मच्स्यावतारके विषयमे लिखा है - 
"गाविपसुरसाधूनां छन्दसापापे चश्वरः। 
रक्तामिच्छस्तनुषत्ते धमेस्यार्थस्य चैव हि ॥ 
उच्चावचेषु भूतेषु चरन्‌ वायुरिवेभ्वरः । 
नोषादचसवं मजेत निगुणत्वाद्धियो गणैः ।॥ 
आसीदर्तीतकरपान्ते बाह्यो नेमित्तिको र्थः । 
ससुद्रपष्टुतास्तत्र कोका भूरादयो चव ॥ 
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काङेनागतनिद्रस्य धातुः रिदायिषोषरी । 
भुखतो निःखतान्‌ वेदान्‌ हथग्रीवोऽन्तिकेऽहरत्‌ ॥ 

ज्ञात्वा दानवेन्द्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितम्‌ । 
दधार सष्रीरूपं मगर्वन्‌ हरिरीश्वरः ॥ 
गो, बाह्मण, देवता, साधुगण, वेद, धमं तथा अर्थ॑की रत्ताकरे लिये 
श्रीभगवान्‌ श्रवताररूपसे स्थूलशरीर धारण करके प्रकट होतेह, उन्नतया 
श्रचनत योनियौमे भ्रमण करने पर भी घायुकी तरह श्रीभगवान्‌को दोष स्पशं 
नहीं करता है, क्योकि, गुणातीत होनेसे प्राकृतिक गुखोका बन्धन उनपर नहीं है। 
पूवं कट्पके श्रन्तमे जब ब्रह्माजीके रात्रिकालमे नैमित्तिक प्रलय इश्रा था 
तब परथिवी श्रादि समस्त लोक समुद्रजलसे पावितदहयेगये थे कालायुसार 
जब ब्रह्माजीको निद्रा श्राने लगी श्रौर उन्होने शयन करनेकी इच्छा की, तो हय- 
ग्रीव नामक बलवान्‌ श्रखुरने ब्रह्माजीके भुखसे निकले इए वेदौको हरण कर 
लिया! हयप्रीवकी इस चेष्टाको जानकर उसका बध करके वेदोका उद्धार 
करनेके लिये श्रीभगवानको मर्स्यावतार धारण करना पडा। यह श्रवतार किस 


तरहसे प्रकर इरा था, इसके विषयमे अ्िपुराणमे बवरणन है । यथा.- 


''जासीदतीतकस्पान्ते ब्राह्मो नैमित्तिको खयः । 
समुद्रपष््ुतास्तन्न रोका भूरादिका षने ॥ 
मनुर्वैवखतस्तेये तपो वै अुक्ति-युक्तये । 
एकदा कृतमालायां षतो जल्तपणम्‌ ॥ 
तस्याञ्जल्युदके मत्स्यः खट्प एकोऽम्यपद्यत्त । 

. क्षेप्तुकामं जले प्राहन मां क्षिप नरोच्तप ॥ 
ग्राहादिभ्यो भयं मेऽ तच्छत्वा कठदोऽश्चिपत्‌। 
स तु चरद्धः पुनमेत्स्थः प्राह तं देहि मे बृहत्‌ ॥ 
स्थानमेतद्‌ वचः श्रुत्वा राजाथददथनेऽक्षिपत्‌ । 
तन्न बृद्धोऽ्रवीद्मूषं पृथु देहि पदं भनो। 
सरोवरे पुनः क्षिप्तो वधुषे तल्ममाणवान्‌ । 
ऊजे देहि टष्टत्‌ स्थानं प्राक्षिपचाम्बुघौ मनुः ॥ 
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वाका 


लक्षयोजनविस्तीणेः क्षणमाच्रेण सोऽभवत्‌ । 
मत्स्य तमद्‌ सुत दष्ट विस्मितः प्रा्नवीरपनुः॥ 


क, (० 


को भवान्‌ ननु वे विष्णुनरायण ! नमोऽस्तु ते) 
मायया मोहथसि मां किमथ त्वं जनादन ॥ 
मनुनाक्तोऽत्रवीन्पत्स्यो भनु वे पालने रतम्‌ । 
अवततीणां मवायास्य जगतो इष्टनषये ॥ 


सपमे दिवसे त्वन्धिः प्रावयिष्यति वे जगत्‌ । 
उपस्थितायां नावि ल्द वीजादीनि विधाय च। 


सप्तषिभिः परिवृता निरा ब्राह्यं चरेष्यास । 
उपस्थितस्य पे श्चुङ्क निबश्चीहि महारिना। 
इत्युकट्वाऽन्तदेषे मत्स्यो पलः कालप्रतीक्षकः 


स्थितः समुद्र उद्वेले नावमारुरुहे तदा ॥ 
एकश्ङ्गधरो मत्स्यो हेमो नियुतयोजनः । 
नाये बवन्ध तच्छङ्ग पत्स्याख्यश्च पुराणकम्‌ ॥ 
दुश्राव मन्स्यात्‌ पापतरं सस्तुवन्‌ स्तुतिभिश् तम्‌ । 
बरह्यवेदप्रहततोरं हयग्रीवश्च दानवम्‌ ॥ 
अवधीद्‌ बेदमन््रायान्‌ पाक्थापास केडावः | 
प्रति कल्पेऽथ वाराहे क्ूमेरूपोऽभवद्धरिः ॥" 


मक क 


1, वक 1 ~ धानिका 


पूवं कल्पक श्रन्तमे नेमित्तिक प्रलयका उद्य होनेपर पृथिवी श्रादि लोक. 


समूहे जलभेन्न हो गये थे! उस समयके कुद पहले वैवखत भु भोग श्रौर 
मोक्षलाभके लिये कठिन तपस्या करते थे। एक दिनि कृतमाला नदीमे मु 
तपेण॒ कर रहे थे) इतनेमे तपंशजलके साथ णक लछोटासा मत्स्य भुनिकी 
श्रञ्जलिकं बीचमे श्रा गया। मञुज्ीके उसे नदीमे परित्याग करनेकी इच्छा 
करने पर उस मत्स्यने कहा.-““राजन्‌ } मुभे नदीम मत फको, क्योकि, मै 
मगर श्रादि जल-जन्तुरश्रोसे बहत डर रहा: पेखा सुनकर मदुजीने उसे 
यक कलसेके भीतर रक्ला । थोडी देरमे वह मत्स्य चंड गया श्रौर 


शत्रतास्तच्व) १,.७०३ 





(मना ०५.०० 








[वाकाय 
~ -------------~ ---~---+-*-------~ ~~~ 


मयुजीसे कहा.--'* मुभे रहनेके लिये इससे वडा स्थान चादिये ! ” मनुजीने 
पेखा ही किया । तदनन्तर श्रौर मी बढकर अन्य स्थानके लिये प्रा्थना करने 
पर मचुजीने उस मत्स्यको एक सरोवरमे डाल दिया । परन्तु उसमें भी वह 
मरस्य इतना बड गया कि उसके लिये सयोवरमे रहना श्रसम्भव हो गया । 
फिर उसकी प्रार्थना पर मुजीने उस मत्स्यको समुद्रमे डल दिया। 
थोडी देरके बीचमे उस मत्स्यका लक्षयोजन व्यापी बृहत्‌ शसीर हो गया, 
जिससे श्राश्चयं होकर मनुजीने कहा --“'हे भगवन्‌ ! श्राप कौन है ? श्राप 
नार।यर विष्णु है इसमे सन्देह नटी । श्रापको नमस्कार । श्राप मुभे मायाजालमे 
मुग्ध कयौ कर रहे है ९ मुका वाक्य सुनकर मीनरूपी भगवानने कहा भें 
दुष्ठदमन श्रौर धार्मिकौकी र्ताके लिये मर्स्यरूपसे ्रवतीसं इश्चा ह । भजसे 
सातवें दिनम समस्त ससार सागरजलमे निम्न हो जायगा। उख समय 
तुम्हारे पास पक नाव वेगी उसमे श्रोषधि शरदि तथा भावी जीवक 
वीज रखकर सपर्षियोके साथ तुम निवास करना नौर इस प्रकारसे बरह्माकी 
रात्रिक कालतक रह जाना । मै जिस समय श्रार्गा- मेरे सींगमे उस नावको 
नागपाशं डाय बांध देना। दतना कहकर मीनरूपी भगवान्‌ अन्तधान 
हो गये । मनुजी भगवानके कटे हए कालकी प्रतीका करने लगे ! तदनन्तर 
यथासमय समुद्र उल पडा शओ्रौर साथ ही साथ एक नाव श्ना गहै। 
सपर्षिर्योके साथ मुजी उस नावम विराजमान हो गये श्रौर भावी सृके 
वीज्ञोको भी उसमं भर लिथा । तदनन्तर दश लतत योजनतक विस्तत एक सींग 
वाल्ञे सोनेकी तरह देहधारी मत्स्य मगवानका दशन इुश्रा । मचुज्ीने उनके 
सींगमे उस्र नावको बोधकर नाना प्रकारसे भगवानकी स्तुति की । समस्त 
ब्राह्मी रा्नितक मत्स्य भगवानने उस नावको श्राकषेण करते हुए विचरण 
किया श्रौर मनु श्रादि मी उसमें रहे। पापनाशकं मत्स्यपुराणकी कथा मनुजञीने 
इसी मत्स्य भगवानसे सुनी ¦ तदनन्तर वेदनाशक हयग्रीव नामक दानवको 
मारकर श्रीभगवानने वेदोकी र्ता की ओर परवर्ती वाराहकल्पमं कूमरूपमं 
अवतार धारण किया । यही श्ायशालोक्त मतस्यावतारकी सक्ति कथा हे । 
( कूमावतार । ) 

द्‌श श्रवतासोमेसे दवितीयाचतारका नाम करूर्मावतार है । इस अवतारकः 
विभाव देवता श्रौर श्रसखुरोके द्वारा समुद्रमन्थनके समय इश्ा था। 
श्रीभगवान्‌ कूमेरूप धारण करके मन्थनद्‌रडरूप मन्द्र पवेतको पृष्ठपर धारण 
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किया था श्नर देवाखुरोने सयुदके मन्थन डारा श्रयत लाम किया था । समुद्रमे 
श्रघरेतकी स्थितिके विषयमे शअथवैवेदसहिताके १।१।४ मं एक मन्त्राश्‌ 
मिलता हे। 
“'अप्खन्तरमृतमप्छु सेषजम्‌" इत्यादि । 
इसके भाष्यं सायणाचायं लिखते है- 

“अप्ु उदकेषु अन्तः मध्ये अणश्तं अपरणसाघन देष- 
भोग्यं पीयूषम्‌ अस्तीति दोषः। समुद्रमथनेन अमूलस्थ उत्प 
भत्यात्‌ ॥'' 

जलके मध्यमे स॒ट्धुनाशकाशी देवताश्चोका मोभ्य पीयूष है जिसको 
श्रत कहते है । समुद्रमन्थनके दास इस अग्तकी प्रापि इडे थी। यह कथा 
श्रग्निपुराणमे सन्तेपसे रित की गहै हे । यथा.- 
“पुरा देवाधुरे युद्धे देखे्दैवाः पराजिताः । 
दुवस्य शापेन निःभीकाश्चामर्दस्तदा ॥ 
स्तुत्वा क्षी राल्िग विष्णुमूचुः पाठय चाञुरात्‌। 
ब्रह्मादिकान्‌ हरिः प्राह सन्धि कुर्वन्तु चासुरैः ॥ 
क्षोरान्धिमथनार्थं हि अश्ुलाय भरिकेऽद्ुराः । 
अरयोऽपि हि सन्धेयाः सति काथोधगौरवे । 
युष्पानश्तमानजो हि कारयामिनें दानवान्‌ ॥ 
मन्थान मन्दरं कत्वा नेच्च छृत्या तु बासुकिम्‌ । 
्षीराञ्षि मत्सहायेन निमेथध्वमतन्दरिताः ॥ 
विष्णूक्तां सोधिदं कृत्वा देले; श्ीराग्धिमागताः । 
ततो मपितुमारन्धा यतः पुच्छं ततः पुराः ॥ 
फणिनिभ्वाससन्तपना हरिणाप्यायेताः सुस: । 
मथयमानेऽणेवे सोऽद्रिरनाधारो दय पोऽविश्त्‌ ॥ 
करूभेरूपं समास्थाय दप विष्णुख मन्द्रम्‌ । 
हीराग्धमेभ्यपानाच विष हालाहलं भूत्‌ ॥ 
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हरेण धारित कण्ठे नीङूकण्ठस्तलीऽभवत्‌ । 
ततोऽभूद्‌ वारुणी देवी पारिजातस्तु कोस्तुमः ॥ 
गावश्चाप्सरसो दिव्या लश््मीर्देवी हरिं गता । 
पडयन्तः सवेदेवास्तां स्तुवन्तः सश्रियोऽभवन्‌ ॥ 
ततो भन्वन्तरिकिभ्णुरायुर्वेद भव्तकः । 
विभ्रत्‌ कमण्डलु पूर्णमसरनेन सयुस्थितः॥ 
अगतं तत्कराहेव्याः सुरेभ्योऽदं प्रदाय च। 
गृहीत्वा! जग्मुजेस्माया विष्णुः खीरूपभागतः ॥ 
तां दष्टा खूपमम्पन्नां दैव्याः प्रोच्ु विमोहिताः । 
नव भार्यासरनं गद्य चाचयास्मान्‌ वरानने ॥ 
तथेत्युक्त्वा हरिस्तेभ्यो गरहीत्वापाथयत्‌ षुरान्‌ । 
अप्राप्थार्थागृलं देद्य देवेबुद्धे निपातिताः ॥ 
प्रिदिवस्थःः सुराश्चापन्‌ चः पठेत्‌ त्रिदिव ब्रजेत्‌ ॥'' 





पुवेकालमे श्रश्सोके साथ देवताश्नोका युद इश्या धा, जिसमं देवतां 
परास्त हो गये थे । तद्‌नन्तर महरथिं दुरवासाके अभिलम्पातसे श्रौर मी श्रीहीनं 
हो गये थे। दुदेशाध्रस्त दैवलोक्रसे चधुतत देवताश्रौने अ्न्तमे अन्य कोदै मी 
उपाय न देखकर श्रीभगवान्‌ विष्णुकी शरण ली ओर स्तुतिपूवंक श्रसुरयोसे 
रक्ताके किये भार्थना की । श्रीलगवानने स्तुतिसे प्रसन्न होकर बह्यादि देव- 
ताश्रौसे कहाः-“'देवतागख } श्रसुरोौसे सन्धिस्थापन करो, जिससे दोनो 
मिलकर श्रत तथा श्रीपाधिके लिये त्तीरसमुद्रका मथन कर सकोगे। यह 
एक नीतिहै कि कार्यकी कठिनता उपस्थित होनेपर शुश्रौसे भी सन्धि 
करना उचित है। समुद्र मथन द्वारा जो श्रमृतकी उत्पत्ति होगी वह मै तुम 
समौको पिलाञगा, श्रसुरोको नदी पीने दुगा । अत. मन्दरपवेतको मथनदरड 
तथा नागराज बाखुकिको मथनरज्जु बनाकर परिश्रमके साथ समुद्रमथनमं 
धरबृत्त हो जाश्रो, मैं इसमे सदायता कर्गा !' श्रीभगवान्‌ विष्णुकी इस प्रकारक 
श्रा्ाको पाकर देवताश्रोने अरसखरोके साथ सन्धि की श्रौर तदनन्तर दोनौने 


मिलकर समुद्रमथन करना प्रारम्भ कर दिया । श्रसुरगणौने बाखुक्रिके मुस्क 
२७ 
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तरफ पकड़ा श्रौर देवतागसोने पृष्टु्धी तर्क । सपंराजके निश्वासतसे सन्तत 
होनेपर भगवान्‌ हरिने उनको शान्ति-प्रदान क्िया। मथनक्रा कायं प्रारम्म 
होनेपर मन्दर पर्वतके नीचे कुलं श्राघार न होनेसे वह नीचेकी श्रोर दबने 
लगा । पेखा देखकर श्रीभगवान्‌. विष्णुजीने कूर्मरूप धारण करके श्रपने पृष्ठ 
पर मन्द्रपर्वतको धारण कर किया । तदनन्तर मथे जानेवाजे क्तीरससुद्से 
हलाहल विष उत्पन्न हुश्चा । देवदेव शकरने देवतार्श्रोसे प्रार्थित होकर उस 
दलाहलको करम धारण कर लिया, जिस कारण उनको नीलकरड कहते हे । 
तदनन्तर क्रमश क्षीरसमुद्रसे वारुणी देवी, पारिजात, कौस्तुभ, गौ श्रौर 
श्रप्सरागण निकली । तदनन्तर लदमी देवी त्तीरसमुद्धसे निकलीं श्र श्रीभग 
वान्‌ हरिका श्राश्रय किया। देवतागण, जो श्रीहीन दहो गये थे, लचद्मीका स- 
दशेन तथा स्तवपाठ करके पुन श्रीयुक्त हो गये। सवके भ्रन्तमे विष्के श्रश- 
सरूप शायुरवेदके भ्रवत्तंक धन्वन्तरि हाथमे श्रश्तपूणं कमण्डलु लेकर समुद्से 
उडे । श्रुसौने उनके हाथसे कमरडलु छीन लिया श्रौरः देवताश्रोको द्धश देकर 
बाकी श्रम्रत लते जाने लगे। इसको देखकर विष्णु मगवानने मोहिनी श्नीका रूप 
धारण किया । उनके मनोमोहन रूपको देखकर सब दैत्य भुग्ध हो गये श्रौर 
कहने लगे.--“ वरानने ! तुम हमारी खी हो जाश्रो श्चौरः श्रपने दाथसे हमको 
शश्ृत पन कराश्च ।' प्रच्छृन्नरूपी दर्नि "तथास्तु" कहकर श्रख्सफे हाथसे 
श्रसत करमरडल्ञुको ले लिया, परन्तु श्रषुराको न पिलाकर देवताश्रोको पिला 
दिया । अषुर सव ताकते ही रह गये--उनके सौन्दर्यके प्रति मोहके कारण 
किंलीसे कुद नही कहा गया । विष्णयुजीने पक पक्ति देवताश्रोकी श्रौर दूसरी 
सुरोकी की श्रौर देवताश्रोकी पक्तिमिंही सव श्रचत बोट दिया । समस्त 
मृतके बेट जने पर श्रीमगवान्‌ने खीरूष परित्याग करके निजरूप धारण कर 
लिया । तदनन्तर श्रगरतपानसे वञ्चित होकर अशुरगण बहुत कद्ध हु 
शरीर देवताश्रौके साथ युद्ध करना प्रारम्भ कर दिया। परन्तु श्रसृतपान 
द्वारा श्रमर तथा तेजखी देवताश्रौने श्रव श्रोको सम्पूणेरूपसे परास्त 
करं दिया श्रौर श्रपने स्वगसाज्यको श्रसुरोके हाथसे छीन लिया। शस 
ध्रकारसे कूमांक्तार दाय श्रखसका पराज्ञयं तथा दैवराज्यकी स््थितिके दारा 
धीभगवानने धमेकी रत्ताकौ थी । क्रूर्मावतारके इतिहास द्वारा श्रध्यात्म- 
जगतमं पक श्पूवं शिक्ता मिलती है। इसमे देखा गया है कि च्तीरसभुद, 
जोः कि समस्त ्ट्टिका मूल कारण है-उसकरो मथित करके लक्ष्मी, अग्रत 
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श्रादिकी प्रासि देवतागण केवल. निज शक्ति द्वारा नदी कर सकते थे । 
क्योकि, यह बात विक्ञानसिद्ध है कि विरुद्ध शक्तिके साथ सघष ( टक्कर) 
के विना किसी प्रकारकी क्रियाकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है । इसलिए देषी- 
शक्ति श्रोर उससे विपरीत श्राङ्धसशक्ति-दोनो साथ मिलकर जव कायं करने 
लगी, तभी श्रत, विष तथा लदमी आदिकी प्रासि क्तीरसमुद्रसे इई । ससारमे 
मी जीवको खम्प्ति तथा लद्मीकी प्राप्ति तमी हो सकती हे जव जीव विरुद 
शक्तिके साथ लडाई करनेमे प्रस्तुत हो । दु-खके साथ युद्ध क्रिये विना सुखलकी 
प्रापि कदापि नहीं हो सकती है, दरिद्रताके साथ लडाई लड़ विना सम्पत्तिकी 
प्रधि कदापि नही दहो सकती है, अधेरेके साथ युद्ध क्रिये विना पकाशकी 
प्रासि कदापि समव नदी है, अरविद्याके साथ स्रामं किये विना वियाकी प्रात्ति 
कदापि सम्भव नही है शरोर अन्ञानके साथ सप्राम किये विना कानका प्रकाश 
कदापि नही हो खक्रता है इत्यादि इत्यादि सो सिद्धान्त ऊपर लिखित समुद्र 

मन्थन सम्बन्धीय देषासुर-करियाके विज्ञानसे स्पष्ट होते टे । परन्तु इसमें 
विचार करनेकी बात यह है कि देवता श्रौर श्रसुरौकी परस्पर विरुद्ध शक्तिकं 
सध्षसे क्रियाकी उत्पत्ति श्रौर फलकी परासि तभी हुई थी जव दोनौ शक्तियौकौ 
ही रक्ता तथा सामञ्जस्यका स्थापन करनेवाली कूम भगवानूकी धमेशक्ति सहायक 
रूपसे दोनौके नीचे विद्यमान थी । अन्यथा दोना शक्तियां परस्पर टकराकरबीचं 
हयी मे खमात्त हो जाती श्रौर समुद्रका मथन कदापि नदीं होता । इसी भकार 
ससारमे भी ध्म॑को लच्यमे रखकर यदि दोनो विरुद्ध शक्तिरयोका संघषं दो, 
तभी श्नन्तमे उन्तम फलकी प्राति हो सकती है, श्रन्यथा धमेलच्य न होनेपरं 
कोनो शक्तियां लडती ही रह जायेगी श्रौर लड लड कर श्रन्तम दोनो ही समातं 
हो जायेगी श्र्थात्‌ प्रलयके गभमे प्रवेश कर जार्थेगी । पृथिवीम जितने धमे, 
सम्प्रदाय तथा उपधर्म परस्पर सश्राममे प्रवृत है-दइन सर्भामे यदि को 
धर्मं सिद्धान्त ल्य रहेगा तब तो इन सप्रामोके दारा अन्तम कोद सुफल 
उस्पन्न होगा, जिसको विक्ञानशाखमे ९५५1८१०८ 0 07065 ( शक्ति समूहका 
परिणाम ) कहा ज्ञाता है, नहीं तो ये सच परस्पर विरुद्ध शक्तियों यदि ल्य 
भ्रष्ठ होकर केवल ष्या द्वेषके वशीभूत हो परस्परको काटने तथा नष्ट करनेकी 
चेषा करेगी, तो समस्त विरुद शक्तियोके परस्पर कर खानेपर श्रन्तमे कुद भी 
वाकी नहीं रहेगा श्रोर संसार इमशान हो जायगा । अ्रत' सामज्जस्य करनेवाली, 
खद्रस्व क्ियाकी फलरूपिणी धमशक्तिको लदयमे रखकर विरुद्ध ॒राक्तियोके 
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बीचमे सश्राम होना चादहिये-इसीसे ससारका कट्या तथा धर्म॑की रक्ता है । 
यही करूमांबतारकी कथाके द्वार अध्यात्म राज्यमे नित्य शिता प्राप्त होती है, 


( बराह्‌वतार ¦ ) 

दस श्रवतारोमे वृतीयस्थानीय वराहावतार है) इस श्रवतारका आधि 
भाव पातालको गई इद पृथिवीके उद्धारकेक्लिये इश्चाथा। इसके विषयत 
श्रीमदूभागवतमे विशेष बरन मिलता है । जय, विजय नामक विष्णुलोकनिवासी 
वि्णुलोकके दो द्वारपालोने सनकादि कुमारोके शापसे दिष्णुलोकसे च्युत 
होकर दितिके गर्भम जन्मग्रहण किया था) उनमेसे पकक नाम हिर्रथाक्त 
शरीर दुसरेका नाम दिर्एयकशिषु इया था । हिरण्या पृथिवीपर श्रधिकार 
ज्मा कर उसे रसातलको जे गया था} भीमगवान्‌ विष्णुने वराहरूप धारण 
कर्के जललमग्न रसातलगत प्रथिवीका उद्धार कियाथा श्रौर हिरएयाक्षका 
बध कर्के खर्गसाञ्यका उद्धार क्ियाथा। यही वराहावतारका इतिहास दहै 
श्रव इसके विषयमे श्रीमदूभागवतका चरणन लिखा जाता है | 

जिस प्रकार किसी अवतार या विभूतिके जन्म लेते समय बह्मार्डं 
परकृतिम श्रानन्दकी उत्पत्ति होती है, जिससे भावी शुमलक्तण सूचित होता है, 
जिसका कि घन पदे ही कर चुके है, उसी रकार किसी दैत या राच्तसके 
जन्म लेते समय ब्रह्मारडप्रङ्ृतिमे निरानन्द फलता है, जिससे नावी श्रश्ुभ 
लक्ञणकी सूचना होती है । दिर्एयाक्त श्रौर हिररयकशिपुके जन्मके समय भी 
ब्रह्मारङप्रृतिमं पेसे श्रश्ुम ल्त प्रकर हणः थे ! यथा । घ्रीमद्दागत्रतमे ` - 











“'इत्पाता बहवस्तत्र निपेतुजांचमानयोः । 

दिवि सुञ्यन्तरिक्े च लोकस्योरुभयावहाः ॥ 
सहाचला सुवश्वेल्दुदिंशः सर्वाः प्रजज्वलुः । 

सोल्का्ादनघः पेतुः केतवथार्सि-हेतवः ॥ 

वच वायुः सुदुसपशेः फेत्कारानीरयन्धुद्धुः । 

उन्तूलटयन्नग पतीन्‌ वात्यानीको रजोध्वजः ॥ 

उद्धसत्तडिदम्मोदघथ्या नष्टभागणे | 

व्योन्चि प्रविष्टतमसा न स व्याहदयते पदम्‌ ॥ 
क्रो विमना वाद्धिसदूयिः श्चुभितोदरः 1 
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सोदपानाश्च सरित्चु्चुखः शष्कपङ्जाः ॥ 
अन्तग्नोमेषु मुखतो वमन्त्यो वहियुल्वणम्‌ । 
श्गालोट्करङ्करिः प्रणेदुरिवाः शिवाः ॥ 
खराश्च कर्कशैः क्षत्तः खुरेघ्रन्तो धरातरम्‌ । 
खाकाररमसा मत्ताः पयेधावन्‌ वरूथशः ॥ 
गावोञत्रपषन्नखग्दादहास्तोयदाः पूथवरषिणिः । 
व्यरदन्‌ देविङ्गानि द्रमाः पेतुविनानिखम्‌ । 
ग्रहान्‌ पुण्यतमानन्ये भगणांश्चापि दीपिताः । 
अतिचरः ऋूरगल्या पुयुधुश्च परस्परम्‌ ॥' 


दिरएयात्त श्रौर हिरख्यकशिपुके जन्मकालमे स्वगंलोक, पथिवीलाक तथा 
श्रन्तरित्तमे भयजनक श्रनेक अनिष्र ोने लगे। पवेतौके साथ पृथिवी कांपन 
लगी, दश दिशाश्रोमें श्रग्न प्रज्वलित हो गई, उल्का रौर वज्रपात होने लगे, दु ख 
देनेवाले केतुश्रौका उद्य दो गया, प्रबल वायु भीषण शब्द्‌ करता इुश्रा बहने 
लगा, श्रोधी चलने लगी, धलि उडने लगी श्रौर बड़ बडे चत्त उखडकर गिरने 
लगे । हसती हुई विजलीसे परिपू घोर घनघरासे श्राकाशकं श्राच्छत्न हो जाने- 
पर चन्द्रसूय॑नत्तत्रादि- सभी चिप गये श्रौर इधर उधर कुं भी दशटिगोचर 
नही हो सका। समुद्रम ऊँची ऊंची तरङ्माला चलने लगी, समुद्रमं स्थित 
मगर श्रादि जन्त॒गण उद्धलते हए समुद्रके साथ उद्धलने लगे श्रौर तडाग, कूप 
तथा सरोवरके भी कमल सव सुख गये। श्रमङ्लकारी शिवागण (पक 
प्रकारके ग्यगाल) ग्रामे मीतर ही सुखसे श्रग्नि वमन करती हुई श्टगाल श्रौर 
उलूकके शब्दके साथ विकट शब्द्‌ करने लगीं । कठिन खुरोसे पृथिवीको विदीसं 
करते हृष गदैभसमृह उन्मत्तक तरह चास श्रोर चीत्कार करते करते भागने 
लगे । गौश्रौके स्तनसे दुधके बदले खूनकी धारा निकलने लगी, मेवसमूह जलके 
बदले पूय (पीब)की श्रष्टि करने लगे, देवमूति-खमुह रोदन करने लगे श्रोर विना 
वायुके वेगके ही वृक्तलमूह गिरने लगे । बृहस्पति, करादि शभ प्रहयको महल, 
शनि श्रादि कर व्र्हौने दवा लिया श्रौरः वक्र गतिके साथ उनसे लडने लगे । 
हस प्रकार चिलोकमे अशान्तिकर कुलक्षणौके साथ उत्पन्न होकर अुजाश्रौक 
बल तथः व्रह्माजीके बरक प्रतापसे दहिरणएवात्त श्रौर दिरण्यकशिपुने समस्त 
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स्थगं राज्यपर अधिकार जमा लिया छ्रौर देवताग्रो्नो निकाल दिया । यथा 

श्रीमद्धागवतमे.- 
“भ्यक्रे हिरण्यकशिपुदोभ्यां ब्रह्मवरेण च । 
वशे सपारान्‌ ठोकाश्नीनकुतोग्रत्युरुद्धतः ॥ 
दिरण्याक्षोऽन्जस्तस्य प्रियैः प्रीतिक्रुदन्बहम्‌ । 
गदापाणिदिव यातो युयुत्सुमगयन्‌ रणम्‌ ॥ 
त वीक्ष्य दुःसहजव रणतकाञ्चननू पुरम्‌ । 
वेजथन्त्या खजा जुष्टम्न्पस्तमहागदम्‌ ॥ 


क क क 


पनोवीयंबरोत्‌सिक्तमसृण्यङ्कतो भयम्‌ । 


भीता निछिल्विरे देवास्ताक्चत्रस्ना इवाहयः ॥ 


स वे तिरोहितान्‌ दृष्ट्रा महसा खेन देत्यराट्‌ । 


(क 


सेन्द्रान्‌ देवगणान्‌ क्षीबानपश्यन्‌ व्यननद्‌ भृषम्‌ ॥ 
ततो निवृत्तः कऋरडिष्वन्‌ गम्भीरं भीपनिखनम्‌ । 
विजगाह महास वार्धि मत्त इव द्विपः ॥ 
तस्मिन्‌ प्रविष्टे वरुणस्य सेनिका 
यादोगणाः सन्नधियः ससाध्वस्षाः । 
अहन्धमाना अपि तस्थ वच॑सा 
प्रधषिंता दृरतर विहुद्रूबुः ॥" 
अह्याजीसे वरप्रात्त तथा भरुजबलसे उद्धत शरोर भरत्युरहित होकर हिरएथ 
कशिपुने तीनो लोकौ तथा लोकपालोको अ्रपने वशमे कर लिया । हिरण्यक भी 
हाथमे गद्‌ तेकर कनिष्ठ भ्राताका भिय कायं करनेके लिये देवताश्रोकं साथ यु 
की इच्छासे स्वगमे पहुंचा । उसके दुःसह वेण, शब्द्‌ करता इश्रा सोनेका श्राभू 
षण नु पुर, वैजयन्तीमाल्ला, भीषण गदा, शूरता, वीरता तथा ब्रह्माजीसे 
वरध्राभिके कारण अहंकार श्रोर निभैय भावको देखकर समस्त देवतागण 
गरुडके भयसे भीत ॒सर्प॑की तरह, उसके भयसे दव गये शरोर भाग गये | 
श्रपने तेजसे इन्द्र॒ चसुख समस्त देवताश्रोको भागते इषः देखकर दैस्यराज्ञ 
हिरणएयाक्-पुनः धुन" हृङ्कार करने कतमे! तदनन्तर धहांसे निषृ्ल दत्कर 





श्दतारनस्व । १७११ 








खेलनेकी इच्छसे भीषण गजेन करते हुपए मदमत्त हस्तीकी तरह समुद्रम्‌ भवेश 
किया । उसके समुद्धमे प्रवेश कर्ने पर वरुणदेषके सैन्यगण, यादोगर्‌, साध्वसः 
गशस-समी भयमीत दयो युद्धके विना ही माग गये । इस प्रकारसे स्वगंलोक, 
वरुणलोक श्रादि लोकोपर श्रधिकार जमाकर हिरए्याक्तने पृथ्वीलोकको 
जयकर जिया श्रौर उसे रसरातलमे ले जाकर जलके भीतर रख दिया । तदनन्तर 
खष्टिमे विश्शङ्खला देखकर ब्रह्माजीके हृदयमे चिन्ता इई । यथा श्रीमद्‌ भागवतमेः- 


"प्परपेष्टी त्वपां मध्ये तथा सन्रापवेक्ष्य गाम्‌ । 

ङथपेनां समुन्नेष्य इति दध्यो पिया चिरम्‌ ॥ 

छजतो पे क्षितिवार्भः प्लाव्यमाना रसां गता । 

अथाच्र किमनुष्टेयमस्माभिः सगयोजितैः ॥ 

यस्याहं हृदयादासं स हरो विदधातु मे ॥ 

ब्रह्माजीने पथिवीकोो जलमश्च तथा दु.खित देखकर “केसे पृथिवीका 

उद्धारः किया जाय, इल प्रकारके च्यानमे मच्च दो गये। “सृष्टि करते करते दी 
पृथिवी जलमञ्च होकर रसातलको चली गड, श्रत. इस विषयमे खशिकायंमे 
नियुक्त हमारे लिये क्या अचुष्ठान करने योग्य है, इसका निणेय, जिनके हदयसे 
हम उत्पन्न हष दै, वेदैश्वर ही कररे। इस प्रकारकी चिन्ता ब्रह्माजीके करनेपर 
क्या श्रा, सो मागवतम वणेन है.- 

“द्य मिष्यायतो नासाविवरात्‌ घहस्ानघ । 

वराहतोको निरगादङ्युष्ठपरिमाणकः ॥ 

तस्याभिपदहयत. खस्थः क्षणन किर भारत । 

गजमान्नः प्रववृधे तदद्‌ सुलमभुन्महद्‌ ॥ 

द छाऽङ्गुछछरिरेमत्रः क्षणाद्गण्डद्धिरासमः । 

अपिखिदुमगवानेष यज्ञा मे खेदयन्मनः ॥ 

इति मीपं सतस्तस्य नह्यणः सद्‌ सूनुभिः । 

भगवान्‌ यज्ञपुरुषो जगजोगेन्द्रसन्निमः ॥ 

ब्रह्माणं हर्षयामास हरिस्तांश्च दिजोत्तमान्‌ । 

स्ध॒गजितेन कडमः प्रतिस्वनयता विखुः ॥ 





१७१२ ध्रीधमं कटपटरुम । 
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ब्रह्माज्ीके इस प्रकारके ध्याम कर्ते करते उनकी नाकके छेदसे अङ्ूटेके 
बराबर छोरा एकं वराहशिश्य निकल आया ¦! देखते देखते वह छोटा वराह 
त णकालके भीतर ही बृहदाकार हस्तीकी तरह हो गया । इख प्रकारके श्रद्धत 
रूपको देखकर ब्रह्माजी सोचने लगेः-- “थोड़ी देर पदले अङ्खष्ठकी तरह था, 
त्षरमेंदी स्थूल पत्थर के समान हो गया, मेरे चित्तमे यह भावना होती है कि यदं 
सामान्य वराह नदीं है, परन्तु सानलात्‌ यज्ञपुरुष भगवान्‌ विष्णु वराहरूपमें 
श्राये ह ।, मसीचि श्रादि श्रपने पुञौके साथ इस प्रकारकी मीमांसा करते करते 
ही वराहरूपधासी यक्ञपुरष भगवान्‌ सिहकी तरह गभीर गजेन करने लभे, 
जिलसे दश दिशा गृजने लगी, श्रीरः ब्रह्माजी तथा मरीचि श्रादियोको इस बातको 
जानकर परम सन्तोष प्रात इश्रा कि साक्षात्‌ भगवान्‌ ही पृथिवीके उद्धारके 
लिये वराहावतार धारणं करके श्रये है! तदनन्तर या हुश्रा, इसके विषयमे 
भ्रीमद्‌भागवतमे वशेन दै । यथा.- 


६६८ ऋ ¢ ^~ + प 
निश्राम्य ते धरित स्वखद्‌- 
क्षयिष्णु पायमरयस्यूकरस्य । 
जमप्तपःघलयनि बाश्िनस्ने 


त च 


तिभः पवित्रेखंनयोऽगणन्‌ स ॥ 


तेषां दतां वेदवितानमू्ति- 
मह्यावधायोत्मगुणादुवादम्‌ । 


विनद्य भयो विबुधोदयाय 
गनेन्द्रटीरो जर्भाविवेदा ॥ 
घ्राणेन पृथ्व्याः पदी षिजिघन्‌ 
क्रोडापदेकाः खयमध्वराङ्गः । 
कराल दष्टोऽप्यकराङदग्भ्या- 
युदरीक्ष्य विप्रान्‌ गणतोऽविश्ात्‌ कम्‌ ॥ 
खुरैः क्षु सदेर्ेस्तदाप 
उत्पारपारं चिषरू रसायाम्‌ । 


द्वतार तच्छं । १७२१३ 
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द्दक्ं गां तञ्च सुषुपएसुखर 
यां जीवधानीं स्वयमभ्थस् ॥ 
खदष्ट्योदुधुत्य महीं चिख्मां 
स उत्थितः सररचे रसायाः । 
लत्रापि दैत्य गद्या वलन्तं 
सुनाभश्वन्दीपततत्रमन्युः ॥ 
जघान रसुन्धानप्खद्ययिक्रमम्‌ 
सलीरखुयेश्च मृगराडिवाम्मप्ति । 
तद्रक्तपङ्काद्ितगण्डतुष्डः 
यथा गजेन्द्रो जगतीं विभिन्दन्‌. 
मायाम शूकरदेहधारी भगवानका देवताश्रोकौी दु.खनाशकफ धेर 
ध्वनिको सुनकर जन, तय श्रौर सत्यलोकवासी मुनिगण तीन वेदौके मन्जोसे 
उनकी स्तुति करने लगे । केदम"जसे स्तुति प्राप्त बराह मगवान्‌ उन सव स्तुति 
करनेवाले सुनियोके शुणगानको सुनकर पुन" धुन नाद्‌ करते करते उनको 
श्राश्वासन देकर जलक्रीडाशील हस्तीकी तरह जलमे प्रवेश कर गये । स्वय 
यज्ञरूप होने पर भी षराहरूपमे धश्छन्न होनेके कारण पञ्ुकी तरह घ्राण 
करते करते प्रथिवीका अन्वेषण कर्ते इष करालदन्त वराह मगवान्‌ करुण 
द्वारा स्त॒तिपरायण सुनियोके प्रति दश्िपात करते करते जलमे प्रवेश कर गये | 
तीखे बाण्को तरह तीव्र खुरोके दासय जलराशिको विदीणं करके भीतर जाकर 
वराह भगवानने देखा कि जिस प्रकार प्रजलयकालमे परथिवी उनके उद्रमें लीन 
रहती है उसी प्रकार श्रव भी रसातलमे श्रवस्थित है। पेखा देखकर उन्होने 
श्रपने विशाल दन्तद्वारा उसी समय प्रथिवीको रसातलसे ऊपर उठा लिया 
श्रोर जलसे बाहर निकलकर सुशोभित होने लगे । दैत्यराज हिरण्याने श्रपने 
सामने पथिवीका इस भ्रकारसे उद्धार करते हुए देखकर श्रत्यन्त क्रोध किया 
श्रोर गद्‌ा लेकर बराह भगवानपर श्ाक्रमण किया । परन्तु श्रनन्तशक्तिशाली 
हीने पर भी शुगराज जिस प्रकार हस्तीको मार दिया करता दहै उसी पकार 
वसह भगवानने हिरण्याक्षो श्रनायास ही मार दिया । जिस प्रकार प्वेतको 


काडकर हस्ती गैरिक लाल रङ्गसे श्रपने गरडस्यलको सशोभित कर्ता है उसी 
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प्रकार दिररयाक्षको मारकर उसके रक्तकी धारासे भगवान्‌ खुशोभित होने लगे 

यही बराह-श्रवतार दाया द्िररथाक्त निधनका इतिदहाख है जिससे पृथिषीका 

उद्धार, देवताश्रोकी शान्ति, देवराज्यका पुनरुद्धार तथा धर्म्मकी रक्ता हुईं थी । 
( नुखिहावतार ! ) 








दस श्रवतारौमेसे चतुथं श्रवतारका नाम सृसिहावतार है । यह श्रवतार 
हिररयाक्तके कनिष्ठ भाता दिरएयकशिपुको मारकर पृथिवीम ध्मका उद्धार 
तथा स्वर्गसाज्यको निरापद्‌ करनेके किये इश्रा था। यह बात पहले ही कदी 
गर है कि हिरएयाच्षके बध करनेके बाद भ्रातृवधके कारण हिरण्यकशिपु विष्णु 
भगवान्‌ परः बहुत ही देषभावथुक्त दो गया था श्रौर ` ब्ह्माजीके वरसे गर्वित 
होकर खमस्त स्वर्गराज्य पर श्रधिकार जमा लिया था तथा देवताश्रौको स्वर्गं 
से निकाल दिया था। देवताश्रौने विष्णु भगवानसे प्राथंना की थी, जिसपर 
उन्हाने कहा था कि जब वेद्‌ ध्म तथा श्रपने धामिक मगवद्धक्त पुज्रपर 
श्रयाचार करेगा तत्र॒ हिरएयक्रशिपुका निधन श्रीभगवान्‌ करगे, 
हिरुण्यकशिपुको बह्माजीने यह वर दिया था कि न नरसे श्रौर न पश्यसे उसका 
नाश होगा । इसलिये श्र्मगवानको अद्ध नर श्रौर श्रद्ध सिहका रूपधारण 
करके हिरर्यकशिपुको मारना पडा था! सो कैसे इश्चा, यद नीचे क्रमश 
बत्ताया जाता है । यथा भीमद्धागवतमं.- 


"तस्थ दैत्यपतेः पूत्राख्स्वारः परमादूखुताः । 
पहादोऽभून्महोस्तेषां गणेगेहदुपासकः ॥ 
तस्मिन्‌ मदहामागवते पहाभागे महात्मनि । 
हिरण्यकशिपू राजन्नकरोदघभात्मजे ॥ ” 


दैत्यपति हिरण्यकशिषुके चार पुत्र उत्पन्न हए । उनमंसे प्रह्वाद्‌ उसम, 
गुणवान्‌ श्रीर.श्रीमगवान्‌ विष्णुके परम भक्त बने । हिरण्यकशिपु विष्णुद्धेषी था, 
इसलिये बिष्णुभक्त, महात्माः भरह्वादके साथ मी उसने द्वेष शरोर द्रोह करना 
प्रारम्भ क्रिया । एक समय पर गुरुग्रहसे श्राये हृष्ट प्रह्ादसे दिररयकशिपुने 
शगुखगरहमे क्या पाठ पदन हैः सो पृ्का । जिस पर प्रह्नादने कहा.- 


«५ तत्ताधु मन्येऽसुरबयें देदिनां 
सदा समुद्धिग्रधियामसदूग्रहात्‌ 1 
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हित्वात्मपालत गृदमन्धद्रूप 
कनं गला शद्धारमाश्रयेत ॥ 
हे श्रघुरपति, मिथ्या ससारके प्रति मोदके कारण चश्चल-चिन्त जीरवौके 
लिये में यही अच्छा समभा ह कि श्रात्माको हीन करनेवाले, शरन्धकरूपके सदश 
ससारको छोडकर वनमे जाकर श्रीमगवान्‌ विष्एुकी शरण लेवं ¦ निजपुत्र 
परह्वादके मुखसे निजशतरु विष्णुके विषयमे इस प्रकारक प्रशसा खुनकर हिररय- 
कशिपु बहत ही करुद्ध हो गयाश्रौरः गुरूपुज्को बुलाकर कहा-““तुमने प्रह्नादको इस 
 श्रकार निन्दित शिता क्यौ दी ९ जिसपर शुरुपुजने कहा.- 
वत मत्पणीत न परप्र्णातं 
सुतो बवद्त्येष तवेन्द्रदप्रो । 
नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन्‌ ¦ 
नियच्छ मन्यु कददाःस्ममानः॥+'' 
हे इन्द्रशचर दैत्यराज ! श्रापका यह पु न हमारा पाया हुश्च विषय 
कष्टता है रौर न दृखरेका पडटाया श्रा विषय । इसकी यह मगवानके प्रति निष्ठा 
स्वाभाविक है । इसलिये हम पर श्रापको क्रोध नदी करना चाहिये । तदनन्तर 
दिरण्यकशिपुने प्रह्दसे पचा कि गुरूपुजरने जो बात कहौ बह सत्यै किं 
नटीं?" इस पर प्रह्वादने कला-- 
''मातिनं कृष्णे परतः स्वतो वा 
मिथोऽभिपद्येत गृहव्रतानाम्‌ । 
अदान्तगोभिर्विंशातां तमिस 
पुनः पुनखर्वि्तचवेणानाम्‌ ॥ 
नते विदुः स्वाथेगतिं हि विष्णु 
दुराशया ये बहिरथम्गानिनः । 
अन्धा यथान्घेरुपनीयमाना- 
 स्तेऽपीशतन्त्यामुरुदाभि बद्धाः 1 # 
ससारासक्तं जीवोका चित्त शरीभगवानके चरणकमलोमे किसी मी 
भकार से असक्त नदी होता है। वे सव चर्वितचर्वणकी सरह इन्दरियासक्त हो 
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पून. पुन सखलारपडमे निभञ्च हे जते, दुशशाके डस बद्ध तश्र स्थूल 
विषयमे श्रासक्त होकर जीव विष्छुक्ो जान नही खकते श्रौर जिस प्रकार 
ध्रन्धकते द्वारा चालित शन्ध गर्तमे पतितदहीतादै उसी भ्रकार वे मी कठिन 
सखारपाशमे बद्ध हो जते है। प्रह्वादकमी पेली बातको सुनकर हिरण्य 
कशिपुने क्या किया- 
८९३त्वुक्ञ्योपरतं पुत्रं दिरण्यकदिपु रषा । 
अन्धीडतात्पा स्वोरघङ्ग निरस्यत भरीतर ॥ 
आहापषरषाविष्टः कषायीमूतरचनः । 
वध्यत माग्वय वध्यो निःतारयतत नेक्ना 
अयम चातृहा खोऽय हित्श स्वान्‌ सुषदाऽषमः। 
पितृव्यहन्तुः फादो सो विष्मोद्‌ाप्वदचंति ॥ 
सर्वरुपायेदन्तव्यः सम्नोजश्चथनामनेः । 
सुष्टलिङ्ञधरः रादु्नेदुषमिवेन्दरयम्‌ ॥'' 
प्रादे इस प्रक्षार कने परः हिर्एयकशियुने श्रतिकृद्ध होकर पुजको 
श्रपनी गोदसे नीचे पक्र द्विथा श्रौर कधसखे अपनी आंसोको लाल करकं 
राक्षसोसे कहा -- "इस दुष्टका शीघ्र वध करा। यह्‌ मेरे प्रवाकः ध्रातकरदै 
क्योकि, ध्रात॒घाती विष्छुकी दासचत्‌ पूजा करता हे । इसके भोजनम विष देकर 
तथा अनन्य सव उपायोसे इसका बध करना चाहिये । यह मित्रवेषधारी शत्र है, 
इसलिये जिस प्रकारः मुनिगण दुष्ट दन्द्रियका निधन (नाश) कस्ते है उसी 
प्रकार इसका मी नाश क्र्ना चाहिये" तदनन्तर क्या हश्च, सो मागवनमे 
लिखा हेः-- 
ˆ` "ेक्रेतास्ते समादिष्टा म्वा वै शरपाणयः । 
तिगदष्टूकरारास्यास्ताञ्रहमश्चुहिरोष्हाः ॥ 
नदन्तो भैरवं नादं छिन्धि भिन्धीति वादिनः | 
आसीनश्वाहनन्‌ शरेः प्ह।द सवमभचछु ॥ 
परे ब्रह्मण्थनिर्देहये जगवलयखिष्ात्मनि । 
युक्तात्मन्यफरा आत्तन्नपुण्यस्येब सक्कियाः ॥ 


१७१६८ ्ीधमेशर्पद्ुम । 


7 ानानाकाण्यावाातकमााका 1 यिय िणिििानोिोनण्कनं 


सब वृत्तान्त कह दिया । हिरखयकशिपुने क्रोधसे श्नन्ध होकर ्रत्यन्त श्र 
भावसे प्रह्नादको कहा.- 
“रे दुर्विनीत ! मन्दात्मन्‌ । कुलभेदकराधम । 

स्तन्धं पच्छासनोदुवृत्त नेष्ये त्वाध यमक्षयम्‌ ॥ 

करुद्धस्य यस्य कम्पन्ते त्रयो रोका: सदैश्वराः । 

तस्य मेऽ मीतवन्सरह शासन किंबर।ऽत्यगाः ॥ "* 

श्रे दुर्विनीत मन्दबुद्धि कुलमेदकारी श्रधम सन्तान ! मेरे आक्ञालङ्घन 

कारी तुभको श्राज्ञ यमालयमे मेजुंगा । जिसके क्रोधसे लोकपतियोकं साथ 


तीनो लोक कंपते हे, एेसे परतायशाली मेरे शासनको नीडर होकर तू किसके 
वलस तैच्छु कर रहा है ? पिताका कूर वाक्य सुनकर प्रह्नादने उत्तर दिया - 














"नन केवर मे भवतश्च राजन्‌ । 
सवे घट विनां च परेषाम्‌ 
परेऽवरेऽमी स्थिरजङ्गमा ये 
ब्रह्मादयो येन वषये प्रणीताः॥ 
स इन्वरः काठ उर्क्रपोऽसा- 
वाज.सहः खत्वषरेन्द्रियालमा । 
स एव विभ्व परपः स्वराक्तिमः 
सखनद्यवत्थत्ति गुणत्रयेशः ॥ 
जष्यासुरं भवबभिम्‌ त्वमात्मनः 
सम मनो धत्स्व न सन्ति विदिषः। 
कतेऽजितादातमन उत्पथे सितात्‌ 
तद्धि छनन्तुस्य महत्‌ समहेणम्‌ ॥ " 
दे राजन्‌ । जिनके बलसे मे निडर हू, वे केवल मेरे श्रीर श्रापक्र 
बल्नङ्प नहीं है,परन्तु समस्त बलियोके कलरूप है, उच, नीच, स्थिर शौर जङ्भ- 


खभ्रस्व बस्नु तथा अह्यादि भी उनके वशम रहते है । वे ईश्वर, कात श्रौर 
बशवक्तिसादपै हे, तेज, ख्व, वल श्रन इन्द्रियात्भरूप दै, त्रिगुखौके 





श्रवततारतच्छ। १७१६ 


नन 





दभ्वर होनेसे श्रपनी परमा शक्ति द्वारा ससारका सजन, पालन श्रौर निधन 
करते है! इसलिये हे पितः ! तुम श्रपने श्रासुरी भावको त्याग करके सम 
भावमें श्रपने चिन्तको भावित करो, क्योकि, कुमागेमं रत श्रसयत श्रात्मा ही 
जीवका शन्न होता है, ससारमें शत्रु नामक कोरे भी वस्तु नदीं है शरीर चिन्तको 
समभावमे भावित करना द्यी श्रनन्त भगवानकी पूजा है । प्रह्वादका 
वाक्य सुनकर हिरणयकशिपुने कहा.-- 
“ व्यक्तं त्वं मतुंकामोऽसि योऽतिमान्न विकत्थस । 

धुडधषृणां हि मन्दात्मन्‌! नसु स्युविंद्धवा गिरः ॥ 

यस्त्वया मन्द्‌ भाग्याक्तो मदन्यो जगदीन्वरः। 

कासौ यदि स स्वैच्न करमात्‌ स्तम्मे न दश्यते ॥ 

सोऽह विकत्थमानस्य हिरः काय)दूधरामि तं! 

गोपायेत हरिस्त्वाद्य यस्ते ह्ारणमीप्पितम्‌ ॥" 

रे मन्दात्मन्‌ ! निशित द्यी तेरा मरणकाल उपस्थित हुश्चा है । इसलिये 

जिस प्रकार भरनेसे पहले जीव जो-सो बकता है,पेखात्‌ भी वकरहाहे। 
श्रे मन्दभाग्य ! तूने जो कहा कि भुभसे श्रतिरिक्त दुसरा कोड व्यापक इश्वर 
ह, सो यदि तेरा श्वर सककभ्यापी है तो इस स्तम्भन कयौ नहीं दिखता है ? श्रत' 


. अल्लाप वकनेवाले तेरा सिर मै श्रभी शरीरसे अलग करता ह, यदि तेरा रैभ्वर 
कोर हो तो तेय रक्ता करे 1 


“एवं दुरुक्तेयहुरदंयन्‌ रुषा 
सुत महा भागवते महासुरः । 

खड्गं प्रग्योत्पतिततो वरासनात्‌ 

स्तम्भ ततारातिषरः खयुष्टिन ॥ 
तदेव तस्मिर्निनदोऽतिमीषणो 

बभ्रुव येनाण्डकटाहमस्फुःघ्त्‌ । 
यं यै खधिषूण्योपगतं स्थजादयः 

श्रुत्वा हहे धापालययरमङ्ग । मेनिरे ॥ 








१७२० भीधमकल्पदुम । 





सतय विधातु निजभलयमना।षेत 
छथा्िश्च मूनेष्वखिरेषु चात्मनः । 
अहश्यलालद्‌ सुतरूपश्चुद बहन्‌ 
स्तम्भे सभायां व सभं न मान्नुषम्‌ ॥ 
प्रतप्तचामीकरखण्डरोचन 
सफुरतपराककारजुम्मिताननम्‌ । 
कराूृद्‌ष्ट्‌ करवाङचच्वक- 
्षरान्ताजहं शकुरेखुखोरवणम्‌ ॥। 
प्रायण मऽ्य हरिणोरूषश्येना 
वधः स्पृलोऽनेन सयु्नेन किम्‌ 
एव स्वस्त्वभ्यपतद्गदायुधो 
नदन्नर्धिंहं प्रति दैत्यकुञ्ञर. ॥ 
तनाऽभिपद्याभ्यहनन्पह।सुरो 
रुषा रखसिंहं ग्दथोरेगश्ष । 
तत॒ विक्रमन्तं सगद गदाधर 
महौरग ताश्येसुतो चथाग्रहीत्‌ | 
विष्वक्‌ स्फुरन्त प्रहणातुर इरि 
व्यौलो यथाखु कुछिश्चा प्षतत्वचम्‌ । 
दयुंसमापत्थ ददार लीरया । 
नखेधथाहिं गरुडो पहाविषम्‌ ॥” 
इस प्रकार निजपु् पर्म भागवत प्रह्वादको कटु वचन द्धाय पीडित 
करके महासुर हिरण्यकशिपु हाथमे सङ्ग लेकर सिहासनसे कूद पडा ओर 
स्तम्भ पर सवेग मुष्टिप्रहार किया । उसके मुष्टि प्रहार करते ही एक श्रति 
भीषण शष्ठ निकला, मानो ब्रह्मारडकटाह फटने लगा, जिससे ब्रह्मादि देवगण 


संसारा प्रलय मानने लगे । तदनन्तर श्पने भृत्य प्रह्वादके वाक्यको सत्य करने- 
के लिये तथा समस्त विश्वमे श्रपनी व्यापक सत्ताको जतानेके लिये श्रीभगवान्‌ 


श्रघतारतच्तव । १७२१ 





मि 


पूवं न खग न मञुष्य--इसर पकार युखिहरूप धारण करके सभास्थलमं खम्भ 
के ऊपर प्रकट हो गये । तये हुए सोनेकी तरह कराल उनके नेर धे, जटा श्रौर 
केशरसरे उनका सुखमर्डल चमकता था, दातोकी लहर शति भयानक थीं 
तलवार्की तरह चञ्चल तथा तीखी उनक्री जिह्ा थी श्रौर भौश्रोकी 
लदरंसे भयानक उनक्रा सुख था । च सिह भगवानका इख प्रकारका भीषणश्राकारः 
देखने पर भी दुष्ट पराक्रमी श्रसरसज हिरर्यकशिपुके डद यमे मय उत्पन्न नहीं 
हश्रा | “मायावी हरिने इस प्रकारसे मेरा बश्च करना सोचा दोग, सो इसस 
क्या" पेसा कहकर हाथमे गदा लेकर दैन्यराज हिरण्यकशिपु नृसिंह अगवान 
के प्रति प्रहार करनेको उद्यत हृश्रा। तदनन्तर भयानक वेगसे गद्‌ प्रहार करनेवाले 
हिररयकशिपुको गदाके साथ गदाधर हरिने, गरुड जिस प्रकार सपैको श्रना- 
यास पकडता है, पेसा ही पकड लिया । इन्द्रके वजसे भी जिनकी त्वचा भिन्न 
नहीं होती थी, इस घ्रकारका प्रचरड हिरण्यकशिपु सृ सिह भगवानसे पकडे जाने 
पर विवश होकर चारौ ्रोर तडफने लगा श्नौर जिस प्रकार ब्रह्याजीसे उसने 
वर मांगाथा कि मीतर-बाहर-कदी भी नहीं मरेगे, भूमि या श्राकाश-- 
कहीं भी नही मरगे, श्रद्धके दवाय नही मर्गे, दिवा रानि किसी समयनी 
नहीं मरगे, इन वरौको स्मरण करके, सपं जिस प्रकार वचूहेको पकडता 
है, उसी प्रकार नूह भगवानने हिर्खयकशिपुको पकड सभाके बीचमें 
श्रपने अरूपर रख लिया श्रीर्‌ गरुड, जिस प्रकार महाविषधर सपेको मार 
देता है, उसी प्रकार श्रपरने नखके दारा सन्ध्याके समय श्रनायास 
ही उसको फाड़ कर मार डाला । हिरण्यकशिपुको मार कर उसकी श्रत 
डिर्योको सृसिह भगवानले गलेमे धार्ण॒ कर लिया श्रौर उसके रक्तसे 
केश श्रौर मुखको रग ल्तिया । तदनन्तर उसके श्रौर सव श्रयुचरोको भी मार 
दिया श्रौर रोधसे तीनो भुवनौको भय दिलानेवाला भीषण गर्जन करने लगे । 
दैत्यके नाशसे खर्गके देवगण प्रसन्न हो गये श्रौर बह्मा, सदर, इन्द्र, छषि, पितर, 
सिद्ध, विश्वाधर, मयु, प्रजापति, गन्धव, चारण, यक्त, किम्पुरुष रादि सब उनके 
पाल श्राकर हाथ जोड स्तुति करने लगे। परन्तु किसी तरहसे उनका क्रोध 
शान्त नही इश्चा । तदनन्तर महाभागवत प्रह्वादने श्राकर साष्टाङ्ग दरंडवत्‌ 
किया नौर हाथ जोड अनेक स्तुति की । भक्तवत्सल भगवान्‌ प्रह्वादकी स्तुतिसे 
प्रसन्न हो गये, उनका समस्त क्रोध शास्त हो गया श्रौर प्रह्वादको स्थूल धुन 
श्रादि सम्पत्तिके लिये वर मांगनेको श्राक्ञा की । प्रह्वादने सांसारिक ङ्क भी 


षर नहीं मागा, केवल कहा.-- 
२8 
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यदि दास्यसि मे कान्‌ वरस्तव दरददम। 
काष्ानां यद्वरं भवतस्तु वृणे वरम्‌ ॥ 
हे भगवन्‌ ! यदि श्राप सुमे कोई वर देना चाहते है तो यदे घर दीजिये 
कि मेरे हदथमे बासनाकी उत्पत्ति कदापि न हो । तथास्तुः कहकर भगवानने 
कहा.--““ईस लोकमे तुम परम रेष्वयंके श्रधिकारी होकर, ख॒ल्युके श्ननन्तर मुभे 
प्रान्त कसोगे । वदनस्तर प्रह्वादने श्रीमगवानके प्रति द्वेष करनेसे पिताक्ो जो पाप 
दृश्या दै उसकी निषनिके लिये मगवानसे धराथेना मी । जिसपर सगवानने कडा. 
“ध्रिःसप्मिः पता पूरः पितृभिः सह तेऽनच । 
यत्‌ साघोऽस्थ इठे जानो चवान्‌ वे इरपावन ॥“ 
केवल तुम्हारा पिता दी नही परन्तु इष्छीस पुरुष तक तुम्हारे वेशम 
उत्पश्च पितृगण उद्धार हो जा्येगे जिश्चके वशमे तुम जैसे साधु पुत्र उत्पन्न 
हृपःहो श्व्यादि श्व्यादि उपदेश्ष प्रदान करके देबद्धिजमानवौके दास स्तुति 
पराघ्च होकर भ्रीसगवाम्‌ गसि श्रस्तधन दो गये । ्रहवादको भुनियोने पिनाके 
राज्यमे श्रभिषिक्तं किया । यही सृसिहावतारकी कथा है। 
( घामनावतार । ) 
दख श्रवतासंमेसे पञ्चम श्रवतारका नाम वान अवतार है । इस श्व- 
तारम श्री यगचानने दैत्यराज्ञ ब्लिंको चिलोकसे च्युत करके सुलक्त लोकसं भेज 
दिया था श्नौर दैवराज्यका उद्धार किया शा! दैस्यसज बलिने श्रपने पयक्रम 
द्वारा स्व्मराज्य पर श्रधिकारः विस्तार कर्के इन्द्रादि दैवताश्रौको स्वगेच्युत 
तथा राज्यच्युत कर दिया था; जिस कारण बरह्मारडप्रशृतिमे विश्ह्लता श्रौर 
धमेराज्यमे दानि होने लग गदर थी। इसलिये परम दानी श्नौर सल्यत्रत होने 
पर भी ब्रह्मारडप्रकृतिकी उ्यवश्थाके ल्िये भ्रीभगवानकोे वामनावतार धारण 
करके दैत्यराज बलिसे भूलोक, भुवर्लोक श्रौर स्वगंलोक छीन लेना पडाथा । 
इस प्रकारसे बलिको रान्यच्युत करके श्रीमगवानने देवताश्रौको निरापद्‌ कर 
दिया भ्र पश्चात्‌ वलिकी सत्यप्रतिज्ञा तथा दानधर्मके पुरस्कारके रूपसे उनके 
द्वार पर दारपालका कायं किया शरोर श्रागामी कस्पमे बल्िको इन्द्रत्व प्रदान 
किया । यही वामनावतारमे दोनो ओरकी सामञ्जस्यरत्ताके दवाय ब्रह्मारड- 
परकृतिकी व्यवस्था तथा धर्मेस्थापनका रहस्य हे । श्रब श्रग्निपुराणसे वामना- 
चतारका विषय संक्षेपसे बताया जाता है. 
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"देवासुरे पुश युद्धे ब्लिण्श्छतिधभिः सुराः। 
जिताः स्वगात्‌ परिष्ठा हरिं चै शरण गताः ॥ 
सुराणाममय दत्वा अदित्या कडहयपन च । - 
स्तुतोऽसौ वाषनो भूत्वा दयदिलयां स करतुं ययो । 
वके; श्रीयजमानस्य राजङद्वारेऽरभाच्छरुतिम्‌ ॥ 
वेदान्‌ पठटन्ल तं श्रुखा बामन वरदोऽब्रवीत्‌ । 
निवारितोऽपि छक्रेण बलि बरद यदिच्छसि ॥ 
तत्तेऽहं सम्प्रदास्यामि चापनो वकिमत्रवीत्‌ । 
व्दत्रयमे शुच्य देहि दास्य तमतरवीव्‌ ॥ 
लोय तु पतित इस्त वभ्नाऽभूदवमन. । 
मूरछोकं ख शखुवटोक खलो पदत्रयम्‌ ॥ 
चक्रे बिं च सुतलं तच्छक्राभ् ददौ हरिः। 
शक्रो देषेरेरिं स्तुत्वा खुवनेदाः सुखी त्व भूत ।+' 

पूर्वकालमे बलि रादि श्रखुरोके साथ देवताश्रोका युद्ध इश्ना था, जिसमे 
देवतागण पराजित श्रौर स्वं राज्यसे च्युत हो गये थे ! तदनन्तर श्रन्य उपाय 
न देखकर देवताश्नोने श्रीभगवान्‌ हरिकी शरण ली । श्रीभगवानजे देवतार््को 
श्रभय दान किया श्रौर श्रवतार श्वारण॒ करनेका वचन दिया । उसी समय कश्यप 
ननोर श्रदिकिने तपस्या करके श्रीमगवानूको ही पुत्र रूपसे प्राप्त करनेका वरदान 
ज्ञे लिया था । इसलिये च्रदितिके गर्भम महर्षि कश्यपके द्वारा श्रीभगवान्‌ वामना- 
बतारकूपसे उत्पन्न हु । यथाकाल उपनयनके वाद्‌ भिनत्ताके लिये वामनदेब 
दैत्यराज बलिक यक्षस्थल पर पडचे । वेदपाठ ब्राह्मणको द्वारं पर श्राये इष 
देखकर बलि वामनदेवकु, कुच दान करनेके किये उद्यत हृष्ट । परन्तु उनके गुर 
श्राचार्यने उनको प्रच्छन्नबेषधारी विष्णु तथा बलिक स्वेस्वहरणके लिये 
्राये हृष जान कर वामनदेवको दान देनेमे बलिको मना किया। सव्यप्रतिक्ामें 
श्रटल् बल्िराजने परतिक्ञाभङ्गके भयस शुक्रचायकौ बात नहीं मानी श्रौर वामन- 
देषसे कषा.--श्राप कया मांगते है किये १ श्रापजो दानचा्ेगे सोही 
दुगा ।» इसपर वाम्रनदेवने बलिका कहा-- “मै गुरुको प्रदान करने लिये तीन 
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श्मपने पादमा भूमि चाहता ह ।' बल्िराजने “तथास्तु, कह करः दानके लिये 
हाथमे जल जेते ही बामनदेवने अपना द्र शरीर स्याग करके विश्वरूप धारण 
किया श्रौर एक पद्मे भूर्लोक, द्वितीय पदमे अुवर्लौक श्रौर तृतीय पदमे खर्ग- 
लोकको श्रधिक्रार कर ज्िया। तदनन्तर तिलोकच्युत बल्िको श्रीभगवानने 
सुतल लोकमे मेज दिया श्रौर श्रधिकार किये हप तीन लोक देवराज इन्द्रको 
प्रदान किये । देवताश्रोके साथ श्रीभगवानकी स्तुति करके देवराज इन्द्र पुन 
श्रपने पदपर प्रतिष्ठित हयो गये । यी वामनाबतारकी कथा है । मतान्तरमं यह 
भी पाया जाता है कि बामन भगवान्‌ने दोनो पदोमे दी समस्त लोकोको 
्यथिकार कर लिया था श्नौर तृतीय पदक लिये बिसे स्थान मांगा था, जिस 
पर परमदानी सत्यप्रतिन्ञ बलिने कहा, यथा भागवतके एम स्कन्धमे.-- 











““ यद्युत्तमन्छोक भवान्नमेरितं 
वचो उयरीकं सुरवये मन्यते, 
करोम्यृतं तन्न जयेत्‌ प्रलम्भनम्‌ 
चद्‌ ततीयं कुर चीष्णि मे निजम्‌ ॥ 
विभमि नाहं निरयात्‌ पदच्युतो 
न पादाबन्धाद्यप्तनाद्‌ दुरत्थयात्‌ । 
नेवा्थरछाद्‌भवतो विनिमरहा- 
दसाधुवादाद्‌ भृहासुद्धिजे यथा ॥ 
हे भगवन्‌ ! यद्यपि श्रापने विश्वरूप धारण करके मेरी सत्य प्रतिज्ञाका 
व्यथं करनेके लिये प्रयत्न किया है, तथापि मे श्रपने सत्य वाक्यको व्यथं नहीं 
होने दुगा । श्राप श्रपने तृतीय पदको मेरे सिर पर रखिये, यही श्रापके तृतीय 
पदका स्थान हो! निलोकसे ञ्युत होनेपर भी मै नरकसरे इतना नहीं} डरता 
ह, पाशका बन्धन श्रथवा श्रतिकटिन दुःखसे भी इतना नही डरता ह, जितना 
सत्य प्रतिज्ञाके भङ्गसे मुभे डर है । इस प्रकार धमेपूखं भावसे सन्तुष्ट होकर 


श्रीभगवाचने ब्रह्माज्ीको क्या कहा था, सो भी मायवतके ठम स्कन्धमे वरत 
हे ! यथाः- 


'* ब्य्‌ यमनुगह्यामि तदो विधुनोम्यहम्‌ । 
यनद; पुरषः स्तञ्धो लोकं माश्चावस्न्यते ॥ 


शरवतारतत्लै । १७२५ 


यदा कदाचिन्लीवात्मा सखरन्निजकमभिः । 
नानायोनिष्वनी शोऽय पौरुषीं गतिमाव्रजेत्‌ ॥ 
जन्मकमंवयोरूपविदेश्वयधनादिनिः । 

यवस्य न भवेत्‌ स्तम्मस्तच्चायः मदनुग्रहः ॥ 
मानस्तस्म निमित्तानां जन्पादीनां समन्ततः । 
सवैभयःप्रतीषानां हन्त सुद्येन्न मत्परः ॥ 
एष दानवदेदयानामग्रणीः कीत्तिवद्धनः । 
अजषीदजयथां मायां सीदन्नपि न बुद्यति॥ 
क्षीणरिक्थर्च्युतः स्थानात्‌ क्षिप्तो बद्धश्च शत्रुभिः । 
बरातिचिश्च परिलयक्तो यातनामनुयापितः ॥ 
गुरुणा मत्तितः रपो जही सलं न सुव्रतः । 
छरेरक्तो मथा धमो नाथं यजति सल्यवार्‌ ॥ 
एष मे प्रापिनः स्थान दुष्मराव्रममर्रपि । 
सावणैरन्तरस्थाय भवितेन्द्रो मदाश्रयः ॥ 
लावत्‌ सुतरमध्य्‌स्तां विश्वकमेविनिर्मिंतम्‌। 
यद्धियो व्याधयश्च दछपस्तन्द्रापरामवः ॥ 
नोपस्तगां निवसतां सम्भवन्ति ममेक्षधा ॥ 
इन्द्रसेन ! महाराज ! याहि मो मद्रमस्तुते । 
सुतलं खर्मिभिः प्रध्ये ज्ञातिभिः परिवारितः ॥ 
न त्वापमिमविष्यन्ति लोकेदाः ङिश्चुतापरे । 
त्वच्छासनातिगान्‌ देयोश्िक्रं मे सुदायिष्यति ॥ 
रक्षिष्ये स्वतोऽदह रवां सानग सपरिच्छदम्‌ । 
सदा सन्निहितं वैरं तन्न मां द्रश््यते भवान्‌ ॥ 
तत्र दानवदेत्यानां सङ्गात्ते भाव आघुरः । 
ष्टा पदनुमाव वे सद्यः इण्ठो विनङ्क््याति ॥” 
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श्रीभगवानने ब्रह्माजीसते कदा --““हे ब्रह्मन्‌ ! मे जिसपर कृपा करता हू 
उसकी सभी धनसम्पत्ति छीन लेता हं क्योकि धनसस्पत्तियोमे उन्मत्त होकर 
ही जीव मेरी उपेक्ञाकस्ताहै। कर्मायुखार श्ननेक जन्मोमे भटकता इश्रा 
दुलभ मयुष्य जन्मको पाकर धन, यौवन, विधा, रूप, श्वय श्रादिमे जिसका 
लोभ नही होता है वही मेसै छृपाको प्रात्त करता है। इसलिये धनादि नाश 
कर देना भक्तके प्रतिमेरी कृपा ही है श्रन्य पक्तमे जिस भक्तका चित्त 
मुभमे स्मा श्रा है उसको चाहे कितना ही धनैश्वयं क्यो न मिल जाय, उसस 
उसकी को भी हानि नही होती है। इसलिये धुवादि भक्तौको मैने सम्पत्ति 
भी दी है। परन्तु श्रभक्तको भक्त कर्नेके लिये सम्पत्ति हरण कर लेनेकी भी 
श्रावश्यकता होती है। इसलिये सम्पत्ति हरण करना भक्तपर मेरी शपा दही 
है । देत्योके श्रत्रगण्य यशस्वी इस बलिने दुय मायाको मी जीत लिया 
है श्रौर स्थानसे चप्रत, पाशके द्वारा बद्ध, कुटुम्बोक्षे दास परित्यक्त, यातनासे 
युक्त, गुरसे तिरस्कारको प्राप्त श्रोर शापश्रस्त होनेपर नी श्रपने सत्य तको 
परित्याग मदी किया हे श्रौर दलसे धर्म बतानेपर भी उसमे करिठत न होकर 
स्वधर्मका पालन प्रणरूपसे किया है । इसलिये यह्‌ दैत्यराज देवताश्रोका मी 
दुलभ उत्तम पद्‌ मेरी पासे प्राप्त करेगा रौर सावि मन्वन्तर प्ेन्त 
विषश्वकमीके दाय निमित खतल लोकमे निवास करके मेरे श्राश्रयसें 
इन्द्रसखको लाभ करेगा! इस मन्वन्तरमे श्रन्य इन्द्रका शासनकाल समष्टि 
कर्मके नियमानुसार विध्यमान है, वह ईश्वरीय नियम भङ्ग नदीं हो सक्ता दहै, 
इसलिये इसी समय यह इन्द्र नही हो सकता है, इसको इस मन्वन्तरके शन्त 
तक प्रतीक्ञा करनी पडेगी । इसके लिये तल लोकमे दु ख, रोग, प्रमाद श्रादि 
कुलं भी नहीं रहेगा । मेरी पासे वहार को मी दुदेव नदी होगा । 
इतना कहकर श्रीभगवानने पुन. बलिराजको कहा--.“इन्द्रसेन महाराज ! तुम 
कुःटुभ्बोके साथ देवताश्रोके भी प्रिय सुतललोकमे जाश्रो, तम्ारा कल्याण हो । 
श्रन्योकी बात क्या है, लोकपालगण भी वम्हे व्हांपर दबा नहीं सकंगे। 
वम्हारे शासनके न माननेवाले दैत्योको मेरा सदशन चक्र विनाश करेगा। 
श्रचुचरौ तथा सम्पत्तियौके साथमे तुम्हारी रक्ता वहां पर कर्ता रहगा। 
गदाधारी मुभको तुम सदा दी अपने स्थानपर दार्पालरूपसे देखोगे श्रौर 
वहांपर दैत्योके सङ्गसे जो कु श्राखुर भावकी श्राशङ्का होगी बह भी मेरे 
खशके कारण तुम्हारे मीतरसे शीघहीनष्टहो जायगी) दस वरकारसे अभ 
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गवानने वामनावतार दासय खष्िक्छी रक्ता श्रौर यक्ोकी मन.कामना 
पूणं की थी । 


( पस्शुसयमवतार । ) 
दस श्रवतारोमेसे षष्ठ श्रवतारका नाम परशुसाम-श्रवतारहै । इस 
श्रवतासमे श्रीमयवानने तजियशक्तिको बुरी तर्हसे प्रवल तथा बाह्यणशक्तिके 
परति विद्धेषथुक्त शरोर नाशेच्छु देखकर दकीस वार प्रथिवीको क्षचियदयीन कर 
दिषथा। ससारकी स्थितिके तथा ब्रह्मारडश्रकृतिके नियमाजचसार धमकी 
रक्ता तभी हो सकती है जव ब्रह्मशक्ति श्रौर क्ताजशक्ति-दोनौमे समता स्हेश्रौर 
प्क दुसरेका नाश कर्ने वाली न हो। भनुसहिताके नवम श्रध्यायमे लिखा ६ - 


“नाब्रह्म क्षतरभ्र्ोति नाक्षन्नं ब्रह्य वदते । 
ब्रह्म श्त्र्च आखम्पृक्तमिह चायुत्र वद्धते ॥" 


ह्य शक्तिके बिना क्षा्रशक्ति पुष्ट नही हो सक्ती हे श्रौर ्षा्शक्तिके 
बिना ्रह्मशक्ति बृद्धिको प्राप्त नहीं हो सकती है । दोनौकी समता अर्थात्‌ साभ- 
जस्यके दारा दी ससारका कल्याणसाधन होता है! परन्तु तरेतायुगमे पेखा 
पक सखमय श्राया था जिस समय त्तत्रियशक्ति श्रौर ब््यशक्तिके यीचका 
सामखस्य नष्ट हयोगया था श्रौर त्षाजशक्तिके ध्भभावविद्यीन हो जनेसे ससा- 
रमं धर्मनाश, बाद्यण पर अरव्याचार श्रादि होने लग गया था । दत्ताजेयकरे वरसे 
उन्मत्त सहस्लधाह, कातेवीर्याजंन श्रादि प्रबल पराक्रान्त च्त्चिय नरपतियोने 
श्रपनी त्ततचरियशक्तिको धमनाश तथा ब्रह्मनाशके का्यमे लगा दिया था, जिक्तसे 
खंसारमे बडी ही श्रभ्यवस्था' फैल गई थी । इसलिये श्रीभगवानको उस समय 
रवतार धारणं करके श्रधाभिक त्तज्जियशक्तिके नाशद्धासा ससारमे शान्ति 
स्थापन श्रोर धमकी स्तता करनी पडीथी। यही परश्यराम-श्रच्तार धारण 
करनेका तात्पर्यं है । इसका सक्तेप वणेन श्रग्निपुराणसे उदुध्रत किया जाते है} 


^%क्ष्ये परद्ौ रागस्य चावतारं शुणु दिज । 
उद्धतान्‌ ध्षत्रियान्‌ मत्वा भूभारहरणाय सः ॥ 
` अवर्तीणो हरिः कान्त्यै देवार्वपादेषपाल्कः । 
ज्ञपदभ्नेः रेणुकायां भागेवः क्ख्जपारगः ॥ 
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द्त्तात्रेयप्रमादेन काततिवीयों श्वस्त्वभूत्‌ । 
सहस्रधा; सवौ पतिः स मृगयां गतः ॥ 
भ्रान्तो नैपेत्रितोऽरण्ये सुनिना जमदभ्िना | 


क 


कामधेनुप्रमावेन भोजितः सबलो दपः ॥ 
अप्रार्थयत्‌ कामधेनुं यदासन ददौ तदा| 
हतकानथ रापेण हिरश्छिखा निपातितः ॥ 
यद्धे परश्चना राजा पनुः खाश्रयमायथो । 
कासेवीथस्य ऽ चरेप्त॒ जमदि्निपातितः ॥ 
रामे वन गते वैरादथ रामः सभागतः। 
पितरं निहत दृष्ट्रा पितृनाश्षामिप्षितः ॥ 
तरिःसपक्रूर्वः पृथिवीं निःश्षतामकराद्‌ विसुः। 
ऊुर्षेत्र पच्वहकण्डान्‌ कृत्वा सन्तैप्यवे पितृन्‌ ॥ 
करयपाय महीं दर्वा महेन्द्रे पवते स्थितः ॥" 


परशुराम श्रवतारकी कथा यह है ¦ त्तत्रियौको उद्धत तधा अधस्माचारी 
देखकर उनके भारसे पीडित प्रथ्वीके उद्धारके लिये देव-दिजस्कक श्रीमगचानने 
पिता जमदग्निके दाय माता रेणुकाके गमे प्थ्ुरामरूपमे श्रवतार धारण 
किया था ।श्रनेक शख्विद्याश्रोमे पर्णुणम पारगत थे । उसी समय कातेवीयांज्ञुन 
नामक पकः नरृपतिने दत्ता्ेयकी उपासनाके द्वारा सहख वाड प्राप्त कयि थे श्रौर 
श्मपने पराक्रमसे समस्त पृथिक्रीका अधिपत्य लाभ कियाथा। किसी समय 
भगयामे जाकर काते वीयाज्ंन वनके बीचमे कान्त हो पडे, जिस पर। महर्षि 
जमद्ग्निने उनको निमन्त्रण देकर श्रपने श्राध्रममे बुलाया श्रोर श्रपनी काम- 
जके प्रभावसे परम सन्तोषके साथ कातंबीयाज्ञुनको भोजन कराया । 
कामघेन्ुका इस प्रकारका प्रभाव देखकर राजाने महषिसे उसको मागा, 
किन्तु महिने उसको देनेसे इनकार किया, जिसपर राजञा कातवीर्याजंन अल 
पूवक कामधेजुको डीन ज्ेगया । जब परश्रामको यह अत्याचार सननेमे 
श्राया तो, वे कातैवीर्याजुनके पास पडचे ओर उसे युद्धमे पराजित कर 
क्लौर अपने परशके दारा उसका सिर काटकरः कामधेखुको श्चपने आभरम्‌ पर 
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लोटा लाये । तदनन्तर कार्तवीर्याजनके पुत्रगरने पितृहस्याकोे स्मरण करके, 
जिस समय परशुराम वनमे गये हुए थे, उस समय अजमद्ग्निके ्रा्रममे श्राकर 
महर्षिं जमदग्निको मार डाला । परशुरामने ्चाश्चममे श्राकर पिताकी खत्युका 
सवाद सुना श्रौर कद्ध होकर इस्ीको निमित्त करके दुदन्त क्षचियो दारा 
यौीडित पृथ्वीका भार हरनेके ज्िये इङ्षीस वार पएृथिवीको ल्चियहीनं कर दिया 
शरोर क्षत्रिर्योके रक्तसे कुरन्तेच्रमे पांच कुरड निर्मांस करके उनमे पितरोका 
तंर किखा तथा महर्षिं कश्यपके हाथ प्थिवीको समपंस॒ करके महेन्द्रः पवनम 
चले गये । श्रीमदूभागवतके & म स्कन्धरे १६ वे श्वन्ये लिखा है किं ञ्मर 
हानेके कारण श्राजतक परशरामजी महेन्द्र पर्वते विराजमान हे ! बथा -- 


''आस्तेऽयापि पहेन्द्रा्रौ न्यस्तदण्डः प्रशान्तधीः | 
दपगीयमानवरित. सिद्धगन्ध्वचारणेः ॥" 





दृण्डत्यागी प्रशान्तबुद्धि परशुराम श्राजतक महेन्द्र पवेतमे विराजमान 
ह । सिद्ध, गन्धर्वं श्रर चारणगण उनके अपूव चरि्रका गान करते रहते हे । 
धीमगवानके रामाचतार धारण ऋरने पर परशुरामकी अवतारशक्ति रामचन्द्रमे 
सिच गड थी, इसका वणन रामःयणमं मिलता है । यथः 
"दतः परशुरामस्य देहाल्निगंलय वैष्णवम्‌ । 
पश्यतां सवंदेवानां तजा रामञरुणगमत्‌ #" 
परशुरामके दारा प्रदान किये इष्ट वैष्णव धञुमं वाणक्छी योजना कस्ते 
हयी वैष्णवी शक्ति परशुरामको छोडकर रामचन्द्रमे श्रा गई । देवतागणं इस 
इश्यको देखने लगे । यही सक्तेपसे परथुरामाचतारका इतिदास दै । 
( रामावतार । ) 
दश श्रवतासैमसे सप्तम अवतारका नाम राभावतार है। पर्युरमाव- 
तारके बाद ब्रह्मार्डप्ररृतिमे इस अवतारके प्रकट होनेका विशेष प्रयो- 
जन इश्चा था । इसलिये रामावतार्के ासय ससास्म जो आदश जीवनका दृष्टान्त 
स्थापित हृश्रा है, इससे मचुष्यलोकमे श्रनन्तकाल तक अनेक प्रकारके कस्याण- 
साधन हो सकेगे, दसम कृद भी सन्देह नदी दै । रामावतार भध्रीभगवान्‌ 
विष्णु किस प्रकारसे चार मागमे प्रकट हुए थ, इस विषयमे रामायखके बाल- 
कारएडके १८ सर्गमे वरन है--- 
४६. 


को खदधाजनयद्वाप दिष्यरक्षणप्तयुतम्‌ 
च्छ 
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दिष्मोरद्धं पस्य पु्मेददाङ्कयन्दनम्‌ ॥ 
भरतो नाम केद्धिय्यां अज्ञ इलयपराक्रमः। 
साक्षाद्‌ विष्णोश्तु धग. सर्वैः समुदितो गुणः। 
अथ ठ्मणश्चनु्नौ सुमित्राजनयत्‌ सुतो | 
वीरो सवीदङ्करारो दिष्णोरद्चसमन्वितो ॥' 
श्रयोध्याधिपति महाराजा दंशरथक्ी तीन रानि्यो थी | उनमसे 
कौसल्या नामिका रानीने दिव्य लकच्षणेसे युक्त समचन्द्रको प्रसव किया, जो 
विष्णु मगवानके अरद्धाश घे । दृखसी रानी कैकेयीने सत्यविक्रम, सवेगुखसम्पन्न 
भरतको प्रसव कविय, जो विष्ख सगचानके चतुर्थश्च थे । तीसरी रानी खुमि- 
रान बीर, सकल श्र्लमे निषु लदमण श्चौर श्ुधन नमक दो पुन प्रसव क्रिये 
जो विष्णु भगवान अष्टमांश थे । इस प्रकारसे रामावतार्मे अ द्वाश, चतु- 
थाश, श्नौरः दो शष्टमांश मिल्लकरः विष्णु भगवायूका पूररूपमे अवतरण हृद्या । 
भाया चरभात्माकी नितव्यसद्धिनी है । इसक्तिये महामायाने भी सीतादेषी- 
रूपसे नासीजीवनका पृं अदन्त ससारमे प्रकट करनेके लिये श्रीभगवान्‌ 
समचन्छकी अदद्धाद्धिनी वनकर अयन धारण दरिया | यथा रामोत्त रतापि 
न्युपनिषदूमे - 
"शरम न्निष्वश्षक्ाजगदाधारकारणी 
त्दतिस्थिविसदहारकारिणी सवेदेदिनाम्‌ ॥ 
सा सीता अवति ज्ञेया मूदप्रृतिसश्गिला ॥"" 
परमात्मरूपी श्रीरमक्षे सान्नि्यसे जगतप्‌की च्राधाररूपिरी खष्टि-स्थिति- 
प्रलयकारिणी सलग्रकतिरूपा श्रीसीतपदेवी है । रामावतारमे भरदेवरूपसे 
भगवानका श्रवतार दशं मानव-जीवन वतानेके लिये इश्चा धा श्रौर नर 
देवीरूपसे प्रङतिमाताका सीतारूप श्रवतार श्रादशचे नासी-जीवनका दष्टान्त 
खंसारम स्थापन करनेके लिये इश्चा था। इसक्तिये समस्तं श्रंशावतारोमंसे 
रामावतार सुख्यतम है ओर इसीलिये ससारमे रामावतारकी इतनी पूजा है । 
जिस समय श्रीभगवान्‌ रामरूपमं प्रकर हए थे, उस समयक देशकाल पर 
विचार करनेसे सामावतारकयी श्रावश्यकता रीक ठीक समभमे ज्नाती हे | पूर्वा 
कार परथुरामके ढारा इकीस बार परथिवी कत्रियश्यल्य हो चुकी थी, जिससे 
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संसारमे त्ता शक्तिका बहुत शमावदहो ग्या था) यह्‌ बात पले ही की गर 
गर है कि संसारमे धमकी स्थिति श्रौर बह्मारड-पकतिमं नियम श्रौर व्यवस्था 
तभी तक रह सफती है जव वक ब्राह्म शक्ति श्रौर त्ताज शक्तिके बीचमे सामञ्स्य- 
की रक्ता हो । परश्चुराम-श्रवतारके समय त्षा्रशक्तिके अ्रत्याचारसे यह साम- 
ञस्य विगड गया था। इसलिये श्चरीमगवागको परश्यमशरूपसे त्तषा्शक्तिका 
नाश करके उस समयके लिये दोनो शक्तियोक्ते गीचमे सामञ्जस्य स्थापन 
करना पडा । परन्तु यथपि उस प्रकार ्षा्रशक्तिके नाशके द्वारा उस कालके 
लिये बाह्य, त्ता-दोनो शक्तियौमे समता स्थापित है, कथापि परवती कालमें 
च्ततनियवशनाशके कारण त्ताजशक्ति धीरे धीरे हीनवघल होने लगी, जिससे 
ससारमे धमेरत्ताके कायमे बहुत ही वाधा होर युगाचुक्कुल भ्थ्म॑की कमी हो गयी, 
श्मन्यपच्चमं धमेरत्तक क्षाजशक्तिके नाश्चसे बह्यश्यक्ति बहन अन्यायरूपसे बदढने 
लगी, जिस कारण ब्राह्मणवशमे भी राव्‌ जसे श्रत्याचसी पापी दुदान्त रात्तस 
उत्पन्न होने लगे । इसलिये अतायुगके उस कालम अ्याण्डप्रृतिकी श्रोरसे यदह 
प्रेरणा उत्पन्न इ कि पेली कोई श्रलोकिक भगव तृशक्ति श्रवतार रूपसे प्रकट 
हो जो हीनवल त्तत्नियशक्तिको पुन" जीवित कर्के चजियङकलसे एकः श्रादशे मानव 
चरिज स्थापन कर सके श्र ्नन्य पत्तमे शआर्ुर तथा राक्त॑सभावायन्न बाह्य 
शक्तिको नषटकरके त्ताचरशक्तिके साथ ब्राह्यश्चक्तिका धर्माभुष्ूल स्ामञ्जस्य स्था 

पन कर सके । दन्हीं दोनो उदेश्योकी पूत्तिफे लिये श्रीभगवान्‌ रामरूपमें क्तचिय- 
वशमे प्रकटः हुए । महामायाके मी सीतारूपमे धती होनेका कारण श्रति 
महान्‌ है । दुदान्त काञुक रावणके ्रस्याचार त्ते नेक सती सियो भ्रष्ट हो रही 
थीं, पातिनत्रव्यका पसम आदश ससास्से प्राय" लुक्च हो रहा था, सती सियोके 
म्मैभेदी रोदन तथा श्रभिसम्पातसे दश दिशार्पे गज उरी थी । इसलिये उस समय 
बरह्मारडःप्रकृतिमे यह श्रावश्यकता उत्पन्न इई थी कि एेखी प्क श्रादशै सती 
उत्पन्न हो, जिसके श्रादश्ैको देखकर सतियोके चित्तम बल पान्न हो जाय 
श्नीर सती-धमम॑का श्रादम्तं स्थापन तथा खतीत्वके प्रतापका चमत्कार ससार 
मे प्रकट हो ज्ञाय, जिस से रवर ज्ञेसे प्रतापी राक्तसत भी अधमे पतङ्की तरह 
जलकर खाक हो सकेश्चौर जो श्ररल श्रचल पातिव्रत्यका श्रादशं भविष्यत्‌ 
कालम भी संसारकी नरनारियोके लिये कस्याण्कारी दहो जाय । जद्यारड- 
परक्रसिमं उत्पन्न इसी महान्‌ प्रेरणाको सफल करनेके लिये महामायाका सीता- 
रूपमे श्रवतार हृश्रा था दुदान्त रावणे द्वारा खती खियोपर क्या कंय 
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्रत्याचार होता था, इसका वर्ख॑न रामायरके उनत्तरकारु्डके २४ वें सर्गं 
मिलतादहै। यथा- 


“निवत्तेमानः खृषृष्टो रावणः स॒ दुरात्मवान्‌ । 

जहे परथि नरेन्द्रषिंदेवद्‌ानवकन्यकाः ॥ 

ददोनीथां हि यां रक्षः कन्या खीं बाथ पयति 

हत्वा बन्धुजन तस्या विभाने तां रूरोध सः॥ 

एव॒ पन्नगकन्याख र्षपापुरमाुषीः | 

यक्षदानदकन्याश्च विमाने सोऽध्यंरोपयत्‌ ॥ 

ला हि सव. सम दुःखान्मुमुचुबाष्पज नरम्‌ । 

तेख्यपरन्फन्धिं नच रोकात्नि मयसंभवम्‌ ॥ 

अहो दुवृत्तमास्थाय नात्मानं चे ज्ञ्ुप्सते । 

हृद्‌ त्वसदृशं कमे परदाराभिभदौनम्‌ ॥ 

यस्मादेष परक्यासु रमते राक्षसाधमः) 

तस्माद सीडतेनेव वध पाप्स्यति दुरभतिः.॥" 

दिभ्विज्ञय करके लौटते समय दुरात्मा रावण रास्तेमे देवकन्याश्रो, छषि- 
कन्याश्रो, दानचकन्याश्रो ओर ाजकन्याश्रौको हरण करने लगा। कन्याया स्वी - 
जिसको छन्दसी दखा उसके ही कुः टुम्बोको मार कर खियोको पुष्पकचिमरनमे 
भरने लगा । ईस प्रकारसे राक्षस, श्रखुर, मवष्य, पश्चग तथा दानघकन्याश्रो 
को श्रपने विमानमे रखने लगा चुराड इषे खीगण दुःखसे मर्मभेद रोदन 
तथा ओओखुश्रोकी धारा बहाने लगी । बही शोका श्रौर भयसे उत्पन्न नेत्र जल 
श्रद्रिशिखाकी तरह उष्ण था । खियोने विल्ाष करती हुई कहाः--““श्रहो ! यह 
दुराचारी परख्ीधषंणरूप पापकम करता हृश्रा मी अपने श्रात्माको निन्दित 
नहीं समता । चूंकि यह राक्षसाधम दसरेकी सियोमं यथेच्छु रमण करता है, 
इसलिये यह दुमेति खीके द्वारा ही विनाशको प्राप्त होगे । इस प्रकारसे चुर्र 
हृदे सखियोने श्रभिसम्पात किथा। केवल इतना ही नहीं, ्रधिकन्तु जिस शरीरें 
महामायाका शरश्च लेकर सीता देवीका श्रवतार इुश्रा था, उसके वेदवती नामक 
पूवे शरीरके साथ भी राचरने सनीत्वनाशका प्रयत्न किया था, जिखसे वेदषतीने 
भी प्रतिक्ञाकी थी कि श्चागेके ज"ममेमे तुम्हारे वधका कारशा बनेगी |, 
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इसका वणन रामायणके उत्तरकारडके १७वे सर्गमे मिलता है । सीता देवौ पूं 
जन्ममे वेदवती नास्नी खी थी । उन्होने नारायसको पतिरूपमे पाक्त होनेके लिये 
घोर तपस्या की थी । किखी समय पृथिवीम भ्रमण करता करता हिमालय 
प्देशके वनमे रावणने वेदवतीको देख लिया श्रौर न्द्री देखकर कहा :- 
“अह ठङ्पतिभद्रे । दशग्रीव इति श्चतः । 
तस्य म भव भायां त्वं दकव भोगान्‌ यथासुखम्‌ ॥ 
भे लङ्ापति दशानन हं । तुम मेरी खरी बनकर यथेच्छु भोगको भोमो । 
इसपर वेद्वतीने कदहा.- 
“नारायणो मप्‌ पतिननैस्वन्यः पुरुषोत्तमात्‌ । 
आश्रये नियम घोर नारा्णपशेष्सया ॥" 
नारायर्‌ मेरे पति हे, उनके श्रतिरिक्त श्रौर को$ मेरे पति नदीं हो 
कषकते हे ! उनको पतिरूगमे पानेके लियेद्दीमे घोर तपश्चरण कर रीष) 
वेववतीके इस प्रकार कहने प्रर कामुक रावणने वेदवलीकाः केशस्पशे किया । 
तदनन्तर वेद्वतीने क्या किया, सो रामायण॒मे निश्नलिखितरूपसे वणन किया 
गया है। यथा-- 


^“ ततो वेदवती व्रुद्धा केरान्‌ दस्तन साच्छिनत्‌ । 
असिरमूत्वा करस्तस्थाः केशा च्छिांस्तदाकरोव्‌ ॥ 
सा जङन्तीव रोषेण दहन्तीव निश्चाचरम्‌ । 
उयाचाभनि समाधाय मरणाय फृतत्वरा ॥ 
धर्वितायास्त्वयानाये न पे जीवितमिष्यते | 
रक्षस्तस्मात्परवक्ष्यामि पडहयतस्ते हुताशनम्‌ ॥ 
यस्मात घाता चाह त्वया पापात्मना चने । 
तस्मात्तव वधाथ हि समुत्पत्स्याम्यहं पुनः ॥ 
यदि त्वर्ति पया किञ्चित्छृत दत्त इतं तथा) 
तस्मारवयोनिजा साध्वी मयय धर्मिणः सुता ॥ 
एवधुकत्वा प्रविष्टा सा उवरङितं जातवेदसम्‌ । 
वपात च दिवो दिव्या पुष्पवृष्टिः समन्ततः ॥ 
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सेषा जनक्राजस्य प्रसूता तनया भमो । 
तव भायां महाबाहो । विष्णुस्त्वं हि सनातनः ॥ 

रावणके केशस्पशं करते ही वेदवतीने करोधसे श्रपने हाथके द्वारा केश- 
छेदन कर लिया । पातिव्न्य श्रौर तपोवलसे उनका हाथ भी तलवार्की तरह 
बन गया, जिससे रावण॒कं दारा पकड़ा इुश्रा केशपाश दन्न रो गया । उन्होने 
श्रिमें शरीर व्याग करनेके लिये श्चि एकज कर ली श्रौर क्रोधी श्रचिसे 
मानो रावणको दग्ध कर्ती इई वे कहने लगीः-- “रे श्रनायं ! तूने मुभे स्पशं 
किया है इसलिये मै इस शरीरको नही रखूंगी श्रौर तेरे सामने ही जलती हर 
शम्निमे प्रवेश कर जाङगी | चकि तूने पापबुद्धिसे मेरा स्पशं किया है, इसलिये 
मे ही तेरे वधके लिप पून. जन्म धारण करूगी । यदि मेने कुद दान, हवन या 
तप किया है तो उसके फलसे विना गर्मके ही उन्न हो कर किसी धार्मिक 
महात्माकी कन्या बनूगी ।” इतना कद कर वर्को श्रसिसम्पात करके वेदवती 
ज्वलन्त श्रग्निमे प्रविष्ट हो गई, श्रौर स्वर्गसे पुप्पवृष्टि होने लगी । यही वेद 
वती जनकनन्दिनी सीतारूपसे महामायाकी साक्ञात्‌ शक्तिको लेकर प्रक 
हरै, श्रोर साक्तात्‌ सनातन विष्णुरूपी रामचन्द्र उनके पति बने । इसी पूर्वजः 
स्मक्ी घटनाके श्रुखार सीता रावणकी नाशकारिणी वनी, श्रौर सतीत्ववं 
चभावसे सेसारको श्रालोकित कर दिया । यही श्रीभधगवानके रामादिरूपसे 
द्रवतार-धारण श्रौर महामायाका सीतारूपसे श्रवताश्धारणका कारण है । 

सक्षकार्डयुक्त रामायणम विस्तारके साथ वणित रामावतार-लीलाकी 
समस्त घटना इस छोटे परवन्धमे वणन करना श्रसम्थव है । इसलिये सन्तेपसे 
शमायणके बालकारण्डमं बरित रामावतास्चरित्रकी कथाश्चौका उक्ञेख किथ। 
जाता है- 


५५ स यथा कथित पूवं नारदेन महात्मना । 
रघुवंशस्य चरितं चकार भगवान्पुनिः॥ 
जन्म रामस्य सुमहद्धीयं सवोनुङ्रताम्‌ । 
ढोकस्य प्रियतां क्षान्ति सोम्यतां सल्यशरीङताम्‌ ॥ 
नाना चित्राः कथाञ्चान्या विन्वामित्रप्रहायने। 
जानक्वश्च विवाहं च धनुषश्च विभेदनम्‌ + 
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रामरामदिवाद च गुणान्दादारयेस्तथा | 
तथाभिषेक रामस्म केकेयया इष्ट मावतापर्‌ ॥ 
विघात चामिषेकस्य रामस्य च विवानम्‌ । 
रक्षः शोक विपि च पररोशदस्य चःश्नधम्‌ ॥ 
प्रकृतीनां विषादं च पकृतीनां विस्तजनम्‌ । 
मिषादाधिपस्वाद्‌ सूतोपावतेन तथा ॥ 
गङ्ञायाथारि सतार गरद्ाजस्य दशनम्‌ | 
भरदाजाभ्थनुस्ञनाचिच्रकूटस्य द्गेनम्‌ ॥ 
वास्तुकमनिवेद्धा च मरतागमनं तथा । 
प्रसादन च रामस्य पितु सरलिरुश्छियाम्‌ ॥ 
पादुकःग्यूभिषेके च नन्दिग्रामनिंवाभनम्‌ । 
दण्दकारण्यममन विराधस्य वध तथा ॥ 
दशन शरभङ्गस्य दुरीश्मेन समागमम्‌ । 
अनसयासमाख्यां च अङ्गराशस्थ चपेणम्‌ ॥ 
द द्रीं च।प्यगस्त्यस्थ धनुषो रहण तथा । 
हार्णस्याशच सवाद्‌ परूपकरण तधा ॥ 
वधं खरलविशिरसो र्टथानं रावणस्य च| 
मारीचस्य वध चेव वेदेद्या हरण तथा ॥ 
राघद्स्य विदाय च गृभरराजनिवरंणम्‌ । 
कबन्धद्शनं चेव पम्पायाश्वापि दशनम्‌ ॥ 
शवरीदश्चन चेव फरमूराद्न तथा । 
प्रलापं चेव वम्पाथां हनुमदश्चेन तथा ॥ 
कभ्यसूकस्य गमनं सुग्रीवेण समागमम्‌ । 
प्रस्पयोह्पादान सस्य षाटिश्ुभ्राबविग्रहम्‌ ॥ 
वालिप्रमथनं चेव सुगरीवपरतिपादनम्‌ । 
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ताराविलाप सभय वषेरात्रनिषासनम्‌ || 
कोप राघवस्य षलानाश्ुषसंग्रहम्‌ । 
दिश्चः प्रस्थापनं चेव परयिन्याश्च निचेद्नम्‌ ॥ 
अद्गुरीयकदानं च ऋक्षस्य विकदश्रनम्‌ । 
परायोपवेक्ान व सवातेश्वापि दशनम्‌ ॥ 
पवैतारोहण चव सागरस्यापि ङचनम्‌ | 
पमुद्रवचनावेव पेनाकस्थन्व द्‌दोनम्‌ ॥ 
राक्षपीतजन चेव च्छायाप्राहस्य दशनम्‌ । 
सिहिकायाथ निधनं छड्कमख्यदश्ीनम्‌ ॥ 
रात्रो ङ्क प्रवेशं च एकस्यापि विचिन्तनम्‌ । 
आपानमुमिगमनमवरोधस्य दश्चेनम्‌ ॥ 

द्श्चन रावणस्थापि पुष्पकस्य च दशनम्‌ । 
अश्ोकवनिकायानं सीतायाश्चाि दशनम्‌ ॥ 
अभिन्नानप्रदान च सीतायाश्चापि भाषणम्‌ । 
राक्सीतजेनं चेव चजटास्वभद शनम्‌ ॥ 
पणिष्रदान सीताया वृक्षम तथेव च । 
रा्षसीविद्रनं चैव किंकराणां निवदेणम्‌ ॥ 
ग्रहण वायुसूनोख बङ्कदाहामिग्जेनम्‌ । 
्रतिप्छबनपवाथ मधूनां हरण तथा ॥ 
राधवाश्व।सन चव मणिनियांतनं तथा । 
सगमं च समुद्रेण नलसेतोओ बन्धनम्‌ ॥ 
प्रतारं च समुद्रस्य रात्रो उङ्कवराोधनम्‌ । 
विभीषणेन ससग वधोपायनिवेदनम्‌ ॥ 
डम्भकृणस्य निधनं मेधनाद्निवहेणम्‌ । 
रावणस्य विनाश्च च सीतताब्राकिभरः एर । 
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विभीषणाभिशेष्छ च पुष्पकस्य च दशनम्‌ 
१ 


अयोध्यायाञ्च ममन मरद्राजसमाशमम्‌ ॥ 

प्रषण वायुपुश्स्य भरतेन समागकम्‌ । 

रामामिषेकाभ्धुदय सवेतेन्यविसजेनम्‌ ॥ 

स्वराष्यरञ्जनं चेक वेदेद्याश्च विपजेनम्‌ ॥' 

श्रव उपर उक्त घटनाश्चोका साध्रारणरूपसे विस्तार किया जाता है। 

यद सब चरित्र देवर्षिं नारदके मुखस महिं वास्मीकिने खुनकेर रमा 
यणकी रचना की। पु्रकी इच्छासे सूर्यवशीय महाराजा दशस्थने महिं 
तऋरष्यश्छगके दारा यज्ञ कराया था। उखी यज्ञम प्रत्त हप पायसान्नसे राम, 
भरत, लकमण श्रौर शचघ्र-ये चार पुर धीमगवान्‌ विष्छुके अरशसे उत्पन्न इष । 
वे सभी श्रपूर्वं गुणौसे युक्त थे श्रौर श्रीरामचन्द्रकी गुशावली अलौकिक थी । 
चन्द्रकलाकी तरह वे सब चुजरल दशरथगमे दिन दिन वर्धित होने तथा शिक्ता 
पाने लगे । एक समय महर्षिं विश्वामिने यज्ञ विघ्न दूर करनेके लिप दश्वरथके 
पाससे राम-लदमणको मगा । प्रार्थना करनेपर महाराजाने दोनो पुत्रोको ऋषि 
कार्यके तिये भेज दिया । उख समय रामचन्द्रजीने महर्षिं विश्वाभिच्रके पासं 
शनेक शअखशख्रविद्याकी शिकला प्राप्ठ की । तदनन्तर यज्ञदिश्चको दुर करनेके लिये 
रामचन्द्रजीने ताडका नास्नी राच्घस्मीको मारा । शअश्चके श्राधातसे मारीच 
नामक राक्तसको मगा दिथा श्र यक्षनाशक बाह नामके राच्सको 
मारकर सिद्धाश्रममे आ गये! वहसि धनुशज्ञके दृशेनाथं विश्वामित्रे साथ 
दोनो भ्राता राजिं जनककी राजधानी भिथिल्लामे पचे! महाराजा जनककी 
धीरामसे हर्धञुका भग करनेके लिये प्रार्थना करनेपर उन्होने उसको तड 
दिया, जिससे सीताके साथ श्रीरयामचन्दधका शुभ निषाद हइश्चा। तदनन्तर 
जनककी दूसरी कन्या उर्मिलाके साथ लदमणका श्रौर जनकके भ्राता कुशष्वज- 
की दो कन्याफ--मारडवी ओर श्रुतकीरतिके साथ भस्त श्रौर शचुघ्रका विवाह 
इश्ा ¦ सब मिलकर श्रयोध्याकी शरोर चले! रास्तेमे परश्ुसमके साथ विरोध 
होनेपर उनको भी रामचन्द्रजीने हीनतेज तथा पराजित कर दिया । तदनन्तर 
भरत नन्दीभ्राममें जाकर रहे रौर भीरामचन्द्रजपी पित्ताकी सेवामं र्हे। कुद समय 
गत दोनेपर महाराजा दश्वरथकी इच्छा इई कि खवेगुखाधार समको राल्यपं 


अभिषिक्त करो ` मन्वियोने भी शस प्रस्ताचका श्रुमोदन किया । रामचन्द्र. 
दै 
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जीको सूचितं करनेपरः उन्होने सहषे पित-श्राज्ञाके पालनक्ा श्रुमोदन किया 
श्नोर राञ्याभिषेककी व्यवस्था होने लगी । इतनेमै महारानी केकेयीकी 
दासी मन्थराने एक्‌ षञ्यन्वर स्वा श्चौर कैकेयीको बहकाया । वह षड्यन्ज यह 
था कि रामचन्द्रके बदलते भरतको राजा बनाथा जाय श्रौर समको चनम मेज 
दिथा जाय । इस षड्यन्त्रके श्रुसार कैकयीको दुष्टा मन्थराने समभाया कि 
¢ तुम महाराज्ासे पहले स्वीकार कथि हुए दो वर मोगो। एक वर्मे भस्त 
राजा हदो श्रौर दुखरेमे १७ वषं तक रामचन्द्र वनमे रहे '› मुढबुद्धि कैकेयीने 
पेखा ही किया । कैकयीक्े मर्म॑मेदी निष्टुरः वाक्यको सुनकर महाराजा दशस्थ 
मुचिदंत हो गये , परन्तु सत्यपाशसे बद्ध होनेके कारण उसको खल्ल न सके । 
तदनन्तर कैकेयीमे समचन्द्रसे मी यह बात कयै, जिसपर मात्पितृभक्त 
साधुचरित्र मचन्द्रजीने नि सङ्कोच पितृ-सत्यपाल्लनके लिये वनवास स्वीकार 
किथा श्रौर पिता-मातासे बिदा देकर कनिष्ठ लदमण तथा भायां सतीताके 
साथ वनकी श्चोर यात्रा की! समस्तं अ्रयोध्यावासियोमे हाहाकार मच गया। 
धे सव रामके पीदं पीडे रोते चले । रामचन्द्रजीने सीता श्रौर लचमणके साथ 
प्रथम रात्रि तमसा नदीके तीरपर कारी श्रौर दूसरे दिन शयोध्यावासियोके 
घुपके ही वोसे चल दिये । नगस्वासिगण दादाकार करते कर्ते श्रयोध्या 
लर श्राये । जश-वल्कलधारी रामचन्् सीता श्रौर लच्मणके साथ ड्वेर- 
पुरमं पचे । वहो पर व्याधपति परस्म भित्र गुहके पास रात्नि कारी । दृसरे 
दिन सारथि खुभन्वको विदा करके नौकायानसे शङ्गापार होकर प्रयाग प्च । 
वहां ऋषिवर भरद्वाजसे भिन्ते श्रौर वोसे चिक्रूुटमे गमन करके वास्तुपूजा 
करनेके वाद्‌ गङ्गाके तरपर वास करने लगे । इधर पुत्रशोकातुर दशरथके राम 
चिरहमें प्राण गये, जिसपर मात॒लालय (८ नानाके घर ) से राञ्यशासनेके लिये 
मन्नियाने भरतको बुलाया ! भरतने श्रयोध्यामे ्राकर सब बात खुनी शौर माताको 
तिरस्कार करके पिताकी भरुत्यु तथा भ्राताके वनवास्तके हेतु परम शोक प्रकट किया 
तथा ज्येष्ठके वतमान रहते राज्य प्रहरण करनेसे श्रस्वीकार किया । तदनन्तर 
भर तज्ञीने श्रपने श्रचुचसैके साथ श्रीरामचन्द्रको श्रयोध्यामे लौरानेके लिये 
वनयात्ना की शरीर रामचन्द्रके पाख प्हचकर पिताका मृत्यु-लम्बाद्‌ दिया 
श्नीर पुनः पुनः प्रार्थना की कि श्राप, श्रयोध्यामें श्राकर रान्यपालन करे, मै 
्रापकी श्रा्ञा लेकर वनवास करूगा । पिताका भृत्युससम्वाद्‌ सुनकर राम- 
चन्द्रजीने बहुत शोक अकाश किया तदनन्तर पिताका ध्राद्धतर्पणादि करके 
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भरतसे कहा कि पित्सत्य-रत्ता करना हमारा धम्म है इस लिये चतुवंश वर्ष 
मे वनवास कर्गा। तुम श्रयोध्याका राज्य करो । इसपर भी भरतजीने बारम्बार 
प्राथना की । परन्तु जव राभचन्द्रजी किसी प्रकारसे मी सम्मत न इष्ट, तो उनकी 
पाठुका (खडाऊ) ग्रहण कर श्रयोध्या लौट श्राये श्नौर सिहासनपर उस पादुका 
को रखकर नित्य उसकी पूजा श्रौर तपस्वी वेशम नन्दीग्राममे रहकर राज्य 
पालन करने लगे ¦ तदनन्तर रामचन्द्रजीने उस स्थानको त्याग करके महर्षिं 
श्रगस्तके प्रसाद्से लच्ध धु श्रौर खङ्ग ग्रहण कर दरडक(रणएयमे प्रचेश 
किया। बर्हो गोदावरी नदीके तरपर स्थित पञ्चवरीवनमे कुरी यनाक्रर 
सीता श्रौर लद्मणके साथ निवास करने लमे। पक्र समय वह्योपर शपसखा 
नान्नी एक शान्षसी श्राह । प्रीरामचन्द्रका खु द्र रूप देखकर काममुग्धादहो 
उसने रामसे कहा --“तुम बेरे पति हा जानो. मै तुम्हारे स्राथक्री खी श्रौर 
पुरुषको प्रास कर लेती ह । » एेसा कहकर जव उसने सीताकः मास करनेका 
उद्योग क्रिया तो, रामकी श्राज्ञासे लदमणने उसके नाक कान कार लिये | 
नासा-कणे हीन शपंणखाने अपने भ्राता खरके पस जाकर दु खकथा कही । 
जिलपर खरने रामको मारनेके लिये दूषण, तृश्तिरा श्रौर १ हजार 
राक्षससेनाश्रोके साथ रामपर आक्रमण किया । परन्तु मगवानके तीद्ण 
बाणोसे श्ह्प समयके भीतर सभी मारे गये । 

शपंणखा लङ्कामे प्हुची श्रौर रावणस सव वुत्तान्त बताकर सीता- 
हरणके लिये प्राथेना की । दशाननने शपंणखाकी बात सुनकर मारीचसे कहा 
कि “तुम स्वण-ष्ुगका रूप धारण करके सीताके सामनेसे निकलो, वतुम्ासी 
सन्दर मूतिं देखकर साम-लदमण वम्हे मारनेके लिये श्राश्नमसे बाहर जायेमे । 
उस समय मे सीताका हरण करूंगा । यदि मेरी बात न मानोगे तो, व्ह मार 
डालुगा ।"* मत्युके भयस भारीचको स्वशेखगका रूप धारण करके सीताके 
पास जाना पडा श्रौर सीताकी परार्थनासे रामचन्द्रे आश्चरमसे बाहर जाकर 
उसको मार दिया । मस्ते समय मासीच मके करटठस्वससे ““ हा सीते! दा 
लदमण ! तुम कहां रहे ।-पेसा उच्च स्वरसे कहता मर गया । दुरसे राम-कए- 
काइ प्रकारका विलाप सुनकर रामपर कोई आपत्ति श्रा$ है-पेसा सोच 
सीताज्ीने लदमरणको भेज दिया । तदनन्तर आध्र ममे एकाकी सीताको देखकर 
रावशने छलसे सीताको हरण कर लिया । रास्तेमे गरघ्रराज्ञ जरायुके साथ, 
सीताके उद्धारके जिच, रावणका घोर युख इश्चा रौर भ्रन्तमे रावणने जटायुके 
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प्न काटकर उसक्रो नीचे गिरा दिया तथा सीताको लेकर लङ्काम पुषा । 
पतिके वियोगसे दु.खिता खीताको राव शशोक काननमे रखकर प्रलोभन द्वारा 
श्मपनी स्प चनानेके लिये बहुत प्रयत्न कर्मे लगा । इधर मारीचको मारकर 
लोटते समय रामचन्द्रजीने रास्तेमे लदमणको देखा श्चौर पृ्का किं “सीताको 
श्रकेली आश्चममें क्यो होड श्चाये, लदमणने शछोडनेका कारण बताया । पीह्े 
दोर्नोने श्राभ्रमयेश्ाकर देखा कि सीता नदीं है! सीताको चोरिता (खो) जानकर 
रामचन्द्रजीने बहुत शोक प्रकाश किया। तदनन्तर दोन भाई जानकीकी खोजमें 
चारो शरोर श्रमण करने लगे भ्रमण करते करते रास्ते श्रृतप्राय जटायुके साथ 
साल्लात्‌कार हश्रा । जटायुने रावणका सीता-हरण, उसके साथ श्रपनी लडाई 
श्रादि समस्त विषय वणेन करके श्रपने प्र॒ परिलयाग किये । रामचन्द्रजीने यथा- 
विधि जटायुका श्रनसस्कार किया श्रौर थोडी दुरपर जाकर पक शापभ्रषट 
कबन्ध ( खिस्से हीन प्रेत का मार दिया । रोमचन्द्रके हष्थसे निहत होकर 
कवन्ध शापमुक्त हो भया श्रौर रामचन्द्रजीसे खुभ्रीवके साथ मे्ी स्थापन 
करनेके लिये अनुरोध कर्के श्पन स्थानपर चलागया । तदनन्तर 
शोकभ्ररुत रामचन्द्रं पम्पा-सरोचरमे जाकर शबरीसे मिले श्रौर इजुभानके 
साथ उनका साक्तात्कार इश्रा। दयुमानूजी रामचन्द्रजीको सुभ्रीवके निकर 
लते गये! रामचन्द्रजीने सु्रीवके साथ चैत्री स्थापनकी श्रौर उसके भाई 
बालीको मारकर सुग्रीषकों किष्किन्धाके सिहासनपर बिटाया । किष्किन्धा. 
पति खु्रीचने श्रपनी प्रतिन्ञाके श्रजुसार श्रपने ्ाधीनस्थ हयुमान्‌ श्रादि वानरो 
को सीताके श्रन्वेषणक लिये चारौ शरोर भेज दिया । समस्त वानर सीताका 
पत्ता न पाकर लोर च्राये । केवल हञ्ुमानको जटायुके भ्राता सम्पाति नामक 
पर्तीसे सीताक्रा पता चला कि सीता लङ्कापुरीके बीच श्रशोककाननमे वास 
कर रही है। दयुमान समुद्र पार कर लङ्काम पचे श्रोर समस्त लङ्का 
दढकर श्रशोकवनस्थित पक न्तके मूलमे राक्तसोके द्वारा धिसी इर 
सीताको देखा । उस समय वहां पर रावण सीता भनानेके लिये श्राया था। 
परन्तु जथ नियाश होकर चला गया, तच वत्ते ऊपरसे हयुमानजीने सीताके 
साथ चात की श्रौर रामचन्द्रीके पाससे श्रानेका सम्बाद्‌ श्रौर उसका पमार- 
स्वरूप रामके छारा दी इई श्रङ्टी सीताको प्रदान की । सीताजीने प्रसन्न होकर 
श्रपने परिचयकी चिहस्वरूप एक मशि द्ुमामको प्रदान की शरोर शीघ्र अपन 
उद्धारक लिये रामके पास पाथना करनेके लिये कहा । पश्चात्‌ दञुमानजीने 








॥ 1 


शअरधतारतच्च । १७४१ 


चभ 
[1 


लङा दग्ध की श्रौर श्रनेक रात्तसोको मारा तथा रावणके बागीचौको उजाड- 
करः रामचन्द्रके पास लौट श्ाये श्रौर सीताका सम्बाद्‌ तथा सीताके द्वारादौ 
इष मणि प्रदान की । इस प्रकारसे सीताक्रा सम्बाद मिलनेपर राम, लच्मख 
श्रोर श्रसख्य वानरसेन्यके सहित सु्रीव लङ्काथाजाके लिये खमुद्रतरपर पचे । 
उस्र समय रावरके भ्राता विभीषण भी रामचन्द्रके पास श्राक्र उनके शरणा- 
पन्न हुए श्रौर कहा कि “सीताको रामके हाथमे लौटा देनेके क्लिये श्रनुरोध 
करनेपर रावरने उनको लङ्ासे निकल दिया है | अरव रामचन्द्रसे मिलकर 
विभीषण पापी रावणका वशनाश करवेगा।” इसके पीडे समुद्रको वशम करके 
भगवान्‌ रामचन्द्रज्ीने नल नामक वानरके ढारा समुद्रपर पुल बनवाया श्रौर 
ससेन्य लङ्कामे पड्कुचे ¦ इस वर्ह श्रीरामचन्द्र जीने दूतरूपसे रावणके पास अङ्गद 
नामक वानरको भेजा श्रीर यह कहलाया किं यदि मृत्युस मभश्दोतो शीघ्र 
सीतादेवीको प्रल्यपंर्‌ करो । ' दुदर्ति राचणने सीताको फेर दनेसं शअखीकार 
किया । तब युद्धके सिवाय श्रौर उपाय न रहा । इयुमान्‌ , जाम्बवान्‌, नल, 
नील, श्रङ्गद, खध्रीव, गवाक्त श्रादि श्रसख्य वानरसेन्योके साथ श्रोर लदमण्‌, 
विभीषरणके साथ रावण श्रौर उसकी राक्षसी सेनाश्रौसे घोर खशध्राम भारम्भ 
श्रा ¦ इस घोर सग्रामकी भीषरताकी तुलना नहीं हयो सकती है । कहा है- 


"भगगन गगनाकारं सागरः स्ागरापवः । 
रामरावणयोयुद्धं राभरावणयोरिव ॥ 


्राकाशकी तलना श्राकाशके साथी होती है, सागरकी उपमा 
खागरके साथ दही होती है श्रौर राम रावरके युद्धकी, राम-रावणके युद्धके साथ 
ही, तलना की जा सकती है, श्नन्य किसी युद्धके साथ नहीं । इस घोर संश्राममं 
राघरपुत्र महावीर इन्द्रजित्‌ने एक बार रामलद्मणको नाग-पाशसे बद्ध श्रौर 
मूर्त कर दिया था । विनतानन्वन गरुड्का श्रावाहन करने पर दोनो नाग- 
पाशसे युक्त हो गये थे । रावणके भराता दीघेनिद्रावाले महावीर कुम्भकणेके साथ 
रामका भीषण सश्राम इश्रा था श्रौर अन्तम रामचन्द्रजीने उसका सिर काट 
दिया था! महावीर लदमणजीने निङ्कम्भिलाके यज्ञगृहम इन्दरजित्‌को-मार दिया 
था। उपर करदध होकर रावराने लदमणएको शक्ति-शेलके प्रयोग द्वारा सूच्छित कर 
दिया था । महावीर दयुमानजीने विशल्यकरणी नामक श्रोषधि लाकर लदमर- 
को उसके प्रयोगसे आराम कर दिया था । अन्तमं रामचन्द्रजीकं साथ राबर- 
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का घोरतम सन्राम हुश्च था, जिसमें रात्तस॒पति रावणका मस्तक जितनी बार 
सामचन्द्रजीने कार दियाथा उतनी दही बार उसके स्कन्धपर पुनः मस्तक 
लग जाता था श्रौर रावण श्रजेय ह्ये प्रतीप होने लगा था। शन्तम रावरणका 
मरद्युबाणरूप जो ब्रह्माख्र था उसको दयुमान छिपा करके रावणके गरहेसे लये थे 
शरोर उखका प्रयोग करनेपर सवरणका प्राणवियोग इद्या था । इस 
प्रकारसे रावर॒का सवश नाश करके श्रीमगवान्‌ रमचन्द्रजीने सीताका उद्धार, 
ससारमे धर्मका स्थापन श्रोर दैवजगत्‌को निरापद्‌ किया था सीतादेवी श्रनेक 
दिन लङ्कापुसीमं थी, इस हेतु लोकापवाद दूर करनेके लिये श्रधिपरीत्ता दवार 
निष्कलङ्क प्रमाणित करके मयाद्‌ापुरुषोत्तम रामचन्द्रजीने उनका ग्रहण 
क्रिया । सीताके उद्धारके बाद विमीषणको सङके सिहासनपर श्रीयमचन्द्रजीने 
श्मभिषिक्त करके शअयोध्यायात्रा की श्चीर भरद्वाजके आश्रमम श्राकर महषि- 
गणको प्रणामादि करते इए प्रथम नन्दीग्राममे पहुंचे । वह्यं पर परम तपस्वी 
भ्रात॒भक्त यरतके साथ रामचन्द्रजी मिले, दोनी के हदयमे प्रेम तथा श्रानन्द्‌- 
का समुद्र उमड़ उडा। पश्चात्‌ श्रयोध्यामे प्ुचकर वशिष्ठ, कौशल्या, 
केकेयी, सुभित्रा श्रादि गुखुजनोकी चरणवन्दनाके पीद्धे यथाविधि श्रीभगवान्‌ 
रामचन्द्र श्रयोभ्याके राजसिहासनपर श्रभिषिक्त इए । राजपद्पर प्रतिष्ठित 
होकर रामचन्द्रजी निज सन्तानकी तरह प्रजाश्चौका पालन, दु्टौका दमन श्रौर 
श्रनेक ध्मकमोँका श्रयुष्ठान करने लगे। ससारमे रामराञ्यकी तुलना नहीं 
है । उनके राञ्यकालमे परथिवी शस्यपूशा, प्रजागण खुल श्रौर धनसे सम्पन्न, 
श्रकाल्रव्युका अभाव श्रौर चारो ओर श्रनन्तश.न्तिहटा छा रही थी । रामचन्द्र- 
के राज्यकालके विषयमे रामायण तथा श्रथिपुराणमे लिखा है-- 
“रास्येऽभिषिस्य ब्रह्माहमस्मीति ध्यानत्तटपरः। 

द्द्चवर्षखदसखाणि दरावषेदातानि च ॥ 

राञ्यं कृत्वा कतुम्‌ कृता खग देवार्चैतो ययौ । 

सपौरः सानुजः सीतापुत्रो जनपदान्वितः 

दश सहश श्रौर दश शत वषं कालतक राज्यपालन करके ध्रीरामचन्द्रजीने 

अपने लवङकुश नामक दोनो पुर्बौको राज्यम श्रभिषिक्त किया श्रौर श्रह्याऽहमस्मिः 
इख ध्यानम विलीन होकर वैकुरड धामको सिधारे । उनके श्रयुज भातागण 
तथा नगरवास्िगण मी उनके साथ उनके ही पुरयधभावसे खगंलोकको 


प्रचतरत्तव। १७४३ 





=== - 











1 1 1 ~. - क ~ - 00 


1 


प्राप्त इष । परवतत्ती कालम राञ्यपालनके समय प्रजारञ्जनके लिये क्रीराप- 
खन्द्रने सीतादेवीको वाट्मीकिके श्रश्चममे बनवास दिया था ¦ वहां पर 
लवकुश नामक उनके दो बीर श्नौर सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुए थे! उनको लेकर 
वाट्मीकिजी सीताको रामचन्द्रजीके पास समपेण करनेको अयेथे। परस्तु 
मयांदापुरुषोत्तम भगवानने पुन. लोकापवादके भयसे सीतादेवीको ग्रहण करनेमें 
श्रस्वीकार किया था, जिसपर सीतादेवी परथिवीमानासे प्रार्थना करके पाताल 
लोकको चली गई थीं श्रौर वेकुरठमे रामचन्द्रजीके साथ मिली थीं । वैकुरउ- 
वासकं कुं समय पटले दैवचक्रसे कनिष्ठ परिय भ्राता लदमणक्रो भी सल्यभङ्गके 
भयके कारण रामचन्द्रजीको परित्याग करना पडाथा श्रौर लदमणजी जब 
सस्यूमं प्राणत्याग करनेके लिये आये थे तब, देवतागण॒ उनको सशरीर 
खगम ले श्रये थे । पश्चात्‌ वेङुरटमे सबका मेल हृश्रा था दस प्रकास्से 
रामावतार-चरिन्र वीर, करुण वात्सल्य, मधुर, भयानक, अद्भत श्रादि सकल 


रोका श्रादशे संसारमे स्थापन करके समस्त ससारफे जीवोके हेदय--हदयमें 
खुशोभित हश्रा हे | 





रामावतारका चरित्र शिच्ताका भारडार है । विष्णु भगवानके अशसे 
उत्पन्न राम, लदमण, भर्त, शनुघ्च रादि चारो भ्राताश्रोने श्चपने श्रपने चरित्रासे 
सस।रमे श्रषवे आदशे-स्थापन किया है । रामचन्द्रके चरितमे पृरंमानवका 
आवशं प्रकट हृश्रा है श्रौर माता सीताके चरिचमे पृरौनारीका श्रादशं प्रकर 
इृश्रा हे। इसलिये श्रव नीचे करमशः इन चरि्ौको समालोचना की जाती है । 
पृशे मानव कौन है, जिसके श्रादशेको देखकर प्रत्येक गृहस्थ श्रपने जीवनको 
पणं जीवन बना खकते है तथा प्रत्येक क्षत्रिय नरपति श्रपने राजधमेके पूणा 
बष्ठान द्वारा इहलोक-परलोकमे इतछृत्य हो सकते हे इस प्रकारसे मद्यमुनि 
वाल्मीकिके परषरन करनेपर देवर्षिं नारदने श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रको ही एेसे पृशै- 
मानवक ्ादशैरूपसे बेन किया धा ! यथा रामायणके बालकारडमे.-- 


^दक्ष्वाङुवंरटाप्रसवो रामो नाम जनेः श्रुतः । 
नियतात्मा महावीयो द्य॒तिपान्‌ धृतिमान्‌ चचरी ॥ 
बुद्धिमान्‌ नीतिमान्‌ वाग्मी शीमाच्श्रुनिबहेणः । 
विपुंसो महाषाहूः कम्बुग्रीको महादसुः ॥ 


१७२४ ध्ीधमेकरपट्रुम । 





मि 


महोरस्को महेभ्वासो भूदजद्घुररिंदपः । 

आजानुबाहुः सुहिराः सुललाटः सुविक्रमः ॥ 

समः समविभक्ताङ्गः सनिरधवणेः प्रतापवान्‌ । 

पीनवक्षा विच्ालक्षो लक्षपीवन्छुमलक्षणः ॥ 

धर्मज्ञः सद्यसघश्च प्रजानां च हिते रतः 

यचाली ज्ञानसंपन्नः शुविवेरयः समाधिपान्‌ ॥ 

प्रजापतिसमः भीमान्‌ घाता रिदुनिषुद्नः। 

रक्षिता जीवङोकस्य धमेस्य परिरक्षिता ॥ 

रक्षिता स्वस्य घमेस्य खजनस्य च रक्षिता। 

वेदवेदाङ्गतच्वक्ञो धनुर्वेदे च॒ निष्टितः ॥ 

सर्वशाख्ञाथतसवक्गः स्मृतिमान्‌ प्रतिमानकन्‌ । 

सवेलोकप्रिधः खाधुरदीनात्मा विचक्षणः ॥ 

सवेदामिगतः सद्भिः सथुद्र इव सिन्धुभिः, 

आ्थः शवेसमस्नैव सदेव प्रियद्ैनः ॥ 

स॒ च सवेगुणोपेतः कौशस्यानन्दवर्षनः। 

सषुद्र इव गाम्भीर्यं धैयण हिपवानिष ॥ 

विष्णुना सटशो वीये सोमवत्‌ प्रियदशनः। 

कालाभिष्टदशाः कोधे क्षमया पृथिकीसमः॥ 

धनदेवसमस्लयागे सत्ये धमे इवापरः ॥" 
इचवाङुवं शमे जगत्‌-पसिद्ध धीरामचन्द्र उत्पश्न इष है, जिनके भीतर 
पकाधारमे पृशेमानवके समस्त गुण षिद्यमान है ! वे सयतात्मा, महावीर्यवान्‌ , 
कान्तिमान्‌ , धृतिमान्‌ , जितेन्द्रियः चुद्धिमा ; ाजनीति शआ्रादिके पृणेक्ञाता, 
वक्ता, भीमान्‌ , बहिरन्तर शचुश्चोके नाशकर्ता, विपुलमस्तक, महाबाहु, शङ्खकी 
तरह रेखा्यविशिष्ट, प्रीवावान्‌, मांसपूरदजुयुक्त, विशालवक्त, महाधयुर्धर, 
मांसे पुरो वत्तास्थिसे युक्त, शनुदमनकारी, श्राजासुलस्बित वाष्ु, सुशील, 
इ्ललाट, गजेन्द्रगदि, खमान श्रङ्ग प्रत्यज्गखे युक्त, समविभक्ताङ्गः स्निग्ध, 
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श्यामलवणे, प्रतापवान्‌ , उन्ननवक्त, विश्चालमेत्र, लदमीचान्‌, मलक्लषण, 
धम्मेक्ञ, सत्थप्रतिज्ञ, भजाहितपरायण, कीरस्तिसम्पन्न, शौचसम्पन्न, बाह्याभ्यन्तर. 
शद्ध, विनयशील, योगयुक्त, प्रजापतितुल्य, एेश्वयंवान्‌ , प्रजापोषणसामथ्यंयुक्त, 
बाह्याभयन्तररिपुनाशक, जीवोके रत्तक, मर्यादा पालन दास धम्मेरत्तक, खध- 
म्मेके रक्तक, स्वजनोके रत्तक, वेदवेदाङ्गौके मर्भज्ञाता, धलुर्ेदके सम्यगुज्ञाता, 
श्रुति स्ति श्रादि सकल शाख्ोके तच्छज्ञाता, पित शाके स्मरणएकरता, उप- 
स्थितवुद्धि, सवेलोकप्रिय, खुदुमधुरस्वभाव, श्रदीनस्वभाव, लोकिकालोकिक- 
सकलाक्रियाङ्शल, नदियौके दारा समुढकी तरह सदा सत्पुरुषोके दासय 
सेवित, सवेपू्य, खुखदु खादिढन्छविक्छाररहिन, सकल शरवस्थामे परियदृशन, 
सबेगुणोसे युक्त, नरपतिकी योगभ्यतासे युक्त, समुद्रके तस्य गाम्भीर्ययुक्त, 
हिमाचलके तुल्य घे्युक्त ; विष्णुकं तुत्य वीययुक्त, चन्द्रक तुस्य प्रियदशेन, 
युद्ध कालीन करोधके समय कालाग्निके तुस्य, त्तमामं पृथिकीके तुस्य, धनद्‌ानमें 
छुबेरके तस्य श्रौर सत्यपालनमे सखाक्तात्‌ वम्मराजके तुस्य है । इतने गुर पका- 
धारमं होनेके कारण ही श्रीरामचन्द्र समस्त मनुष्य, समस्त क्षधिय, समस्त 
सृपति तथा गृहस्थ मारके पूणदशेस्वरूप धे ¦ स्त्रिय मृपतिका सार्थक जीवन 
तभी होता है जव उनके शासनम प्रजा सकल भरकारके खुखकी श्धिकारी हो। 
श्रीरामचन्द्रके राजत्वमे इस आदेशका पणं विकाश्च इश्रा था। रामराज्यके 
समय प्रजा जिस प्रकार खुखीडई थी फलान कमी इश्चादैश्ररन कभी 
होनेकी श्राशा हे! - रामराजत्वके विषयमे देवि त्नार्दने महिं वाद्मीकिंको 
रामायण्स्चनाके पिले दयी मविष्यन्‌ सूचना कर दी थी। यथा-रामापसके 
बालकारडमं- 

प््ृष्टषदिताो लोकस्तुष्टः पृष्टः सुषार्मिकः । 

निरामयो द्यरागश्च दुर्भिक्षजयंवर्जितः ५ 

न पुत्रमरणं केचिद््रक्ष्यन्ति पुरषाः कचित्‌ । 

नायंश्चाविघवा नित्प मविष्यन्ति पतित्रताः ॥ 

न चाच्निज्ञ भय किचिन्नाप्सु पजलन्ति जन्तवः 

न वातजं जयं किचिन्नापि ज्वरङृतं तथा ॥ 

न चापिष्ुद्धयं तत्र न तरछरमयं तथा| 

नगराणि च रष्टूाणि धनधघान्ययुतानि च ॥ 
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निद प्रमुदिताः सवै य्था कृतयुगे तथा । 
अश्वमेधरतेरिष्टरा तथा बहुसुवणकैः ॥ 
गवां कोस्ययुत दस्वा विद्वद्भ्यो विधिपू्ंकम्‌ । 
सख्येय धन दत्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशाः ॥ 
राजवंशाच्छतगुणान्स्थापयिष्यति राघवः । 
चातुर्वण्यं च रोकेऽसिन्खे खे धम नियोक्ष्यति ॥ 
द्रावषमहस्राणि दशवर्षशतानि च । 
रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मणो प्रयास्यति ॥ 
भीसमचन्द्रकं राज्यकालमे प्रजागण्‌ श्रानन्दधाप्त, सवुष्ट, पुष्ट श्रौर सुधा 
म्मिक होगे । सभी रोग, दु" श्रोर दुर्भिक्तके मयसे शल्य श्रौर नीरोग र्हेगे 
किंसी पिताको पुत्रकौ सत्यु नहीं देखनी होगी । किसी खीको वेधग्य दुःख नी 
देखना होगा । सभी खियो पतिन्रता सग ¦ श्र्चिका भय, जलमय होनेकां 
मय, वायुस मय, ज्वरसे भय, च्युधाका मय श्रौर चोरौका भय किसीको नहीं 
रहेगा । समस्त राज्य श्रौर नगर धनधान्यसे पृण हौगे। समस्त मञुष्य 
सस्ययुगकौ तरह नित्यानन्दमे मच्च रहैगे। शतशत श्रश्वमेध यज्ञ करके तथा 
विद्धान्‌ ब्राह्मणको बहु सुवणं, कोटि कोरि गौ श्नौर यथेश्र धन दान करके 
धीभगवान्‌ रामचन्द्र राजवशशोकी शतगुण च्रद्धि करेगे । ब्राह्मणादि चार 
वरणोको श्रपने २ धम्मे निक्त करेगे श्रौर इस प्रकारसे एकादश सह षष 
पर्यन्त राज्य करके ब्रह्मधामको प्रस्थान करेगे । देवषिं नारद्छृत यह भविष्यहू 
वाणी रामराज्यमे ्रत्तरश, फलीभूत ह्यो गद थी, जञेला कि युद्ध कारडके श्रन्तमें 
रामायणम बताया गया है । यथा- 





न पथदेवन्‌ विधवा न च व्यालत भयम्‌ । 
न व्यापिन भय चासीद्रामि राज्य प्रञचासति ॥ 
निदस्युरमवह्ोको नानयं कथिदस्पृशत्‌ । 
नचस्म वृद्धा बालानां प्रेतक्ायीणि कुर्वत ॥ 
सवे खदितमेवासीत्‌ सर्वो पमंपरोऽभवत्‌ । 
राममेवानुपहयन्तो नाभ्यहिसन्परस्परम्‌ ॥ 
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आसन्‌ वषसदहस्ताणि तथा पचरसहखिणः। 
निरामथा विश्लोकाश्च रमि राज्यं प्रञ्ञास्तति ॥ 
नित्यस्रुला नित्यफलास्तरवस्तत्र पुष्पिताः । 
कापद्षीं च पजेन्ध; सुखस्परीश्च पारतः ॥ 
स्वकर्मसु प्रवर्तन्ते तुषाः स्वैरेव कमेभिः । 
आसन्‌ प्रजा षपेपरा रामे शासति नाचताः ॥ 

सवे छक्षणसस्पन्नाः स्ये धमेपरायणाः ॥ 
भ्रीरामचन्द्रके राज्यकालमे चियोको वैध्रव्यदु खे नहीं देखना पडता 
था श्रौर किसीको मी सपभय तथा रोगका भय नही होता था। चोर द्यु 
श्रादि का कोई मी अत्याचार नही था, किली प्रकारका उपद्रव नहीं था श्रौर 
चृद्ध पितामाताको कभी उनके जीते हुए खतपुत्रका श्राद्धकमे नहीं करना पडता 
था। सभी लोग आनन्दपूरं श्रौर समी ध्मपरायण थे । श्रीरामचन्द्रके धार्मिक 
भावका श्रादशं पाकर कोड भी परस्पर हिसामे लित नही दोते थे । सहस्नौ पुता 
के साथ सहस्रो वषोतक नीरोग वथा शोकशन्य होकर मदुष्य जीवित रहते थे । 
घृत्तगण सदा ही कल फूल मुलोसे खुशोभित रहा करते थे, इच्छामा्रसे ही 
मेध जलवषंण करता था श्रौर शीतल मन्द्‌ सुगन्ध सुखस्पशं वायु बष्ा करता 
था। श्रपने कमेसे तृप्र होकर प्रजा अपने कमम ही तत्पर रहती थी, सभी 
लोग धर्मपरायण थे श्र कहीं भी मिथ्या व्यवदहारका प्रचार नहीं था, सभी 
भलक्षण श्रोर स्वधर्मसे विभूषित थे । यदी श्रादश्षे नरपति श्रीरामचन्प्रके 
पुरयबलसे रामराज्यमे प्रजाखुखकी परराकाष्ठाका श्रपूवे दष्ठान्त है । प्रजापालन 
तथा प्रजारञ्जनके लिये ही श्राड लोकपालोके @शसे राजाका जन्म होता है। 
प्रजारञ्जन करनेवाले राजा ही वास्तवमे देवता है । प्रजापीडक राजा श्रसरौके 
श्रशासे श्रथवा राक्षसोके शस उस्पन्न रै एेसा शाखका सिद्धान्त है। पजा 
जिनका प्राण है एेसे राजाका ही जीवन यथार्थं है , श्रन्यथा राज्ञाका जीवघन 
धारण करना ही चथा है। इस परमधमेकी परता श्रीरामचन्द्रके जीवनमें 
ही पायी गयी थी } श्रीसमचन्द्र अत्यन्त प्रजावत्सल थे, परजारञ्जन ही उनका 
एकमात्र बत था, प्रजाके सुखके लिये ही उनका जीवन धारणशथाश्रौर खंसार 
म रेखा कोई कायं नहीं था जो प्रजाग्खनके लिये वे कर नरी खकते ये ! उनका 
समस्त प्राण्‌, समस्त खुख प्रजारञ्जनरूपी दोमाश्चिमे पवित्र ध्रतकी तरद श्राइति 
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१७२ भ्रीधमंकदपद्रुम । 


~~ ~~ ~~ ------ 


प्रप्त हयोगया था । ससारमे फेसे कोई नरपति नही भिल्लेगे जो केवल प्रजारञ्जनके 
लिये पृणेनिर्दोषा परमप्रिया पतिववा अपनी सहधर्मिंसीकां मी परित्याग कर 
सके । परन्तु अीरामचन्द्रजीके जीवनमे पेखा मी इश्राथा। उन्होने सब 
द्रोरके कत्तव्योको तिल्लाञ्चलि देकर, इतना तक किं श्रपने इदयके शद्धः ज्ञानका 
भी गला घोटकर, पृणेपवित्रा जानने पर मी केवल प्रजा रञ्जनके ही लिये 
परमसती परम प्रेमवती जिर्दोषा सीताको भी वनवास दिया था। उनके प्रति 
प्रजाश्रोकी सम्मति कैसी है, किसी बातका श्राक्तेप तो वह नही करती है, उनको 
किसी बातका क्र तो नही है, इसके ठीक टखीक जाननेके लिये श्रीराभचन्द्र 
राज्यके भीतर गुप्तचर मेजा करते थ, जो लोग सव बाते जानकर उनको दीक 
ठीक कह दिया कस्ते थै) पकदिन अद्रनामक गुक्तचरको श्रीरामचन्द्रजीने 
राज्यके विषयमे प्रजाश्नोकी सम्मत्ति कैसी हैसोपृद्धा । उसपर भद्रने उतर 
दिया, यथा रामायण, उन्नरक्नाग्ड ०: सगेमे -- 











श्रृणु राजन्‌ यथा पौराः कथयन्ति छ्यु माश्चुमम्‌ । 
खत्वरापणरथ्याु वनवूपवनेषु च ॥ 
दुष्करं कृतवान्‌ रापः सखुद्रे सेतुबन्धनम्‌ । 
अश्रुतं पकः कथिदेवेरपि सदानवेः ॥ 
रायणश्च दुराधष हतः सवखवाहनः । 
वानराय वश्च नत्ति कक्षा सह राक्षदैः॥ 
हत्वा च रावणं इर्ये सीतामाष्त्य राचवः। 
अपथं पृष्ठतः इत्वा स्ववेहम पुन रानयत्‌ ॥ 
कीटदा हृदये तस्य सीताश्मागजं सखम्‌ । 
अङ्कपरारोप्य तु पुरा रावणेन बलाद्धुताम्‌ ॥ 
छङ्सिपि पुरा नीतामरोकवनिकां गताम्‌ । 
रक्षां वश्चपापन्नां कथं रामोन ृत्स्यति॥ 
अस्माकपपि दारेषु सहनीयं भविष्यति । 
यथा हि कुर्ते राजा प्रजास्तमलुवत्तैते ॥ 
हे राजन्‌ | छुनिये पक विषयमे रास्ता घाट तथा जहां तहां जोग 
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क्या कहते है। लोगोकी सम्मति यह है कि--"* देव दानवोसेभी जो होना 
कठिन था पेखा समुद्र पर सेतुवन्धनरूप कायं श्रीरामचन्द्र जीने श्रदुभुत 
किया है । दुर्दान्त रावणका सवश नाश किया, बानर तथा राक्ञसौको वशे 
लाये, ये मी सव श्रपृवे कायं हे । परन्तु रावण॒को मारकर सीताका उद्धार 
करके रावणके द्वारा सीताके स्पशका करोध्र भूलकर पुन जो सीताको शअ्रपनें 
घर लाये उससे सीनासज्गका सुख रामको कैसे मिलता है ! पले बलात्कार 
के साथ राव श्रङ्कमे धारण क्के सीताको लङ्काम लेगथा था, अरशोकवनमें 
बहुत दिना तक रख दिया था, राक्तसौके श्राघीन उनको कर दिया था, श्रत 
इस प्रकार सीताके साथ पुन सम्बन्ध करनेमे क्था उनको घणा नही होती है ? 
श्रव हम लोगोको भी श्रपनी खियोके विषयमे पेखा ही सहना पडेगा, क्योकि 
प्रजा राज्ाके आचरणकी ही नकत करती हे। गुक्तचरके मुखसे इस प्रकार 
कठिन वाक्ष्यको सुनक्रर श्रीरामचन्द्र श्रल्यन्त दखिन हुए श्रौर श्रीलदमणको 
घुलाकर कहा, यथा--रा० उ० कार्ड ४; सगमे- 

पौरापवादः समहांस्तथाः जनपदस्य च । 

वन्तते मयि बीभत्सा सा मे ममाणि _्न्तति ॥ 

जानासि त्वं यथा सोम्य दण्डक विजने वने 

रावणेन हृता सीता स च विध्वितो मथा॥ 

त्र म बुद्धिरुत्पन्ना जनकस्य सुतां प्रति । 

अत्राषितामिमां सीतामानयेयं कथ पुरीम्‌ ॥ 

प्रल्यथाथं ततः सीता विवेदा जवलनं तदा । 

रस्यक्षं तव सौमित्रे देवानां हव्यवाहनः ॥ 

अपापां मेथिलीमाह वायुधाकाशागोचरः । 

लङ्काद्वीपे तदाभ्निना मम हस्ते निवेदिता ।॥ 

अन्तरात्मा च पे वेत्ति सीतां शदधां यञ्चस्विनीम्‌ । 

ततो ग्रहीत्वा वेदेहीमयोध्यामहमपागतः ॥ 

अय तुमे पहान्‌ वादः शोकश्च हदि वर्तते | 

ोरापवादः सुषहांस्तथा जनपदस्य च॥ 
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वस्त्व प्रभाते सोभित्रे सयुमन्ताधिष्ठितं रथम्‌ । 
आर्य सीतामारोप्य विषयान्ते सश्चुत्खज ॥ 
मेरे विषयमे श्रयोध्यापुरीकी जनताके भीतर कु श्रपवाद्‌ शरोर निन्वा 
फोल रही है जिससे मेरे हवयमे मम॑मेदी दुखदहै । लद्मण त॒म जानतेहो 
किस प्रकारसे राघणने दरडकार्ए्यमे सीताको चरा लिया था श्रौर मैने 
किस प्रकारसे रावणको मार सीताका उद्धार किया था सीताउद्धारके बाद 
मेरे हृदयम यदह चिन्ता उत्पन्न इद्ेथी कि इस प्रकार घटना बाद पकापक 
सीताको कैसे ग्रहण करू मेरे इस प्रकार कहने पर सीताने श्र्चिप्वेश 
किया थाश्रौर यहभी तुम्हारे सामनेकी हीबात है कि श्रथिने सीताको 
जलाया नहीं था किन्तु समस्त देवताश्चौके सामने सीताको पणं निष्पाप 
कहकर मेरे हस्तमं समप्ण क्ियाथा। मेरा अन्तरात्मा भमी जानताहिकि 
सीता पूरणं विश्यद्धा है । इसी परीज्ञाके श्रनन्तर तव मे सीताको ग्रहण करके 
श्रयोध्यमि लोटा ह । परन्तु इसपर भी लोगोके बीचमे महा निन्दा फैलती है 
इससे मुभे बहुत ही शोक है! इसक्तिये तुम कल पातःकाल समन्त सारथीके 
साथ सीताको रथम बिखाकर श्रयोध्यासे बाहर वनवासमे दे ्राश्रो । हा सीते ! 
जो रामचन्द्र- 
"त्व जीवित त्वमसि मे हृदय दितीयं 
व्व कोग्ुदी नथनयोरमलं त्वमङ्गे 2 
सीते तुम मेरी जीवन हो, दुससी हदय हो, मेसी आंखोमे चन्द्रकिरण हो 
शरोर श्रगमे सुशीतल श्रत हो, पेखा कहकर तुम्हे भुग्धर करते थे उन्होने ष्टी 
निदाषिणी ज तुम्हे केवल भ्रजारजनरूपी कर्तव्य पालनेके लिये निष्डुर्हदय 
होकर व्याग दिया) इसीलिये चनतापसी वासन्तीने श्रीरामचन्द्रके 
विषयमे कहा था किः- 
“वज्रादपि कठोराणि शदूनि कुसुपादषि । 
लोकोत्तराणां चेतांसि को जु विक्गातुपहौति ॥ 
जिनका हदय वज्ञसे भी कोर है रोर पूलसे भी कोमल ष पेसे लोक्छो- 
सरण्वरित्र पुरुषोके चित्तको कौन जान सकता है, यह बात अक्षरशः सत्य 
प्रतीत होती है। परन्तु क्ष्या किया जाय, श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रका श्रवतार 
म्यांदामूलक था, इसलिये लोकभमयांदाकी रक्ता तथा लोकापवाद दुर करनेके 
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लिये दी उनकी इसी प्रकारके श्रनेक श्राचरण करने पडे थे। क्या धीरामचन्र नही 
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जान्तेथे कि सीतादेवी कमपि स्वप्ने मी दोषणी नदी दो सकनी ? तथापि 
केवल लोकमयादा र्ताके लिये हयी जिस प्रकार अ्िमे तपानेसे सोनेकी शुद्धता 
प्रमाणित होती है, उसी प्रकार लङ्काम सीताका उद्धार करके श्रथिपरीत्ता 
ह्लास सीताकी पविच्रताको ससारके सामने पर्णरूपसे प्रमाणित करके तब 
उन्होने सीताको ग्रहण क्रिया था। जिस समय श्रथिदेवने सुशीतल होकर 
श्मपने शरीर दारा सीनामाताको उठाकर श्रीरामचन््रके हस्तमं उन्दै धर दिया 
था श्र उनकी निदोषिताके विषयमे शपथ खाई थी तव मी धरीरामचन्द्रने 


पेखा ही का था, यथा राप्रायणके युद्धकारडम- 


अयदरेय यापि छङोकेषु सीता पावनमदोति। 
दीधकाढोषिक्ता हीयं रावणान्तःपुरे शुमा ॥ 
वारि षत कामात्मा रामा दश्चारथाल्मजः। 
इति दक्ष्यति मा लोको जानकमविशशध्य दहि ॥ 
अनन्यहदयां सीतां प्ित्तपरिरक्षिणीम्‌ । 
अहपप्यवगच्छामि मेथिर्टी जनकालसनजाम्‌ ॥ 
नच शक्तः सुदुष्टात्मा मनसापि हि मेथिीम्‌। 


प्रथषेयितुपप्राप्यां दीप्ताप्निश्धिखाभिव 


लोकमयादाकी रत्ताके लिये सीताकी श्र्िपरीत्ता श्रवश्य ही करनी 
उचित थी, क्योकि रावणके स्थानम सीताको दीधेकाल्न तक रहना पडा था । 
यदिमं इसप्रकार न करता तो लोग मुभे कामुक भ्रौर व्यवहारज्ञानसे शून्य 
बतलाते। सुभे पृणैज्ञानदहै कि सीताका हृदय श्रौर मन केवल मेरेमेदी दहै, 
दुष्टात्मा राव जलती इदे अश्चिकी शिखाकी तरह सीताको मनसे भी धषितं 
नहीं कर सकता है । यह लोकम्यादारक्षाका ही कारण थाकि जिस समय 
नेक वषं पर्यन्त बनवासके बाद महिं बाल्मीकिजी सीताको रामचन्द्रके 
पाल लये थे रौर शपथ सखायी थी कि--'“सलीता परम पवित्रा है, राम दर 
ग्रह॒ करं, यदि सीतामे कोर दोष हो तो मेस सब तपस्या निष्फल दोजाय !* 
उस समय भी श्रीरामचन्द्रने सीताको ग्रहण करनेमं संकोच क्या था 
श्रौर समस्त जगतके सामने सीता स्वय शपथ करे इस प्रकार इच्छा प्रकट की 
थी, जिस इच्छाके श्रदसार सीता माताने शपथ करके पाताल प्रवेश किया 
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था । ये सव श्रीसमचन्द्रके जीवनमे म्थादास्थापनक्ी पराकाष्टाको ही दष्ट॑न्त 
है। यह्‌ उनके जीवनमे म्यादापालनका ही मधुर दृष्टान्त है कि च्रपनी 
सहधर्मिणी सीताके उद्धारक पटले शरणागत सखुभ्रीवकी बालिके द्वारा चुरा इ 
सहधर्भिणीका उद्धार किया था श्रौर सुप्रीवको किष्किन्धाके राज्यम वैया 
था! यह उनके जीवनम मर्यादापालनका ही दृष्टान्त है कि शरणागतं 
विभीषरको पहले लङ्के राज्यमे बैठा करके पश्चात्‌ अयोध्याका राज्य स्वय 
ग्रहण किया था। 
वणाश्चमधममेकी शपूचं मर्यादा धरीरमचन्द्रने श्रपने जीवनमे जिस प्रकार 
दिखाई थी एेसा श्रौर कदी देखनेमे नही श्राता है। जनक्पुरीमे सीताका पाणि 
प्रहरण करके जव धीरामचन्द्र श्रयोध्या लौट रहे थे उस समय रास्तेमे परशुराम 
वैष्णव धनु लेकर श्राये श्रौर समचन्द्रको उख धयुमे वाण योजना करनेको 
कहा । परशुरामक्षी स्पद्धाके दमनके लिये श्चरीरामचन्द्रने धनुषमे बाणयोजना 
तो की परन्तु परश्युसमक्ते ब्ाह्मरवशोत्पन्न होमके कारण उस बाणको परशराम 
पर प्रयोग नहीं किया श्रौर कहा, यथा-बालकारडमेः- 
- त्राह्मणोऽसीति पृज्यो म चिन्वामित्रक्ृतेनच । 
तस्ाच्छ््तो नते रामर मोक्तु प्राणहर श्रम्‌ ॥ 
द्राप बाह्मण है शरीर महर्षिं विश्वाभिचक्े साथ भी श्रआापका सम्बन्धि 
इसलिये श्रापके प्राणदरणकारी इस शरका व्याग मे श्राप पर नहीं कर सकता। 
इस प्रकारसे परशरामके द्वा पीडित हीने पर मी त्षजियको बाद्यण पर श्र 
प्रयोग नहीं करना चाहिये इख विचारसे पस्थुरमपर अखध्रयोग करने 
कुरिटत न्नर श्रस्वीकत होना श्रीरामचन्द्रके जौवनमे वर्णाधरममर्यादापालन 
काही श्रपृवं श्रादशं स्थापित करता हे | ध्रीरामचन्द्रफे वणांश्रममर्याद्ापालन 
के कारण ही उनके राज्यम शअ्रकालत्यु नदीं होती थी इसका एक पूवं 
दान्त उनके राज्यकालमं सधरित हृश्राथा। किसी समय एक वद्धं आह्मर्‌ 
पक रत पुत्रको लेकर श्रीरामचन्द्रके राजहारः पर श्राया ओओर कहने लगा, यथा- 
समायरके उत्तरकारडके ७३ सर्गमं-- 
न सराम्यन्रलं यक्तं न च हिपां सराम्यहम्‌। 
सर्वेषां प्राणेनां पपन स्मरामि कदाचन ॥ 


केनाद्य दुष्डृतेनायं वाङ एव ममात्मनः। 
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अङ्क्वा पितृका्याणि गतो चेवस्वतक्नयम्‌ ॥ 
रापस्य दु्करुत किविन्महदस्ति न संशयः। 
यथा हि विषयस्थानां बालानां स॒त्युरागतः ॥ 
न छन्यविषयस्थानां बालानां सत्युनो जयम्‌ । 
स॒राजक्ञीवथस्वेन बाल मृत्युवशं गतम्‌ ॥ 
राजद्वारि मरिष्यामि पत्था साद्धंमनाथवत्‌ । 
ब्रह्महत्यां ततो राम समुपलय सुखी मवे ॥ 
हे महाराज रामचन्द्र ! इस जन्मभे श्रथवा पूर्वजन्म मेने किसी परारि 
की हिसा नही की श्रौर न कभी मिथ्या भाष्रण दही क्रिया फिर मेरा पुत्र मेरे 
जीते कैसे श्रकालमूस्युके म्रासमे चला गथा । इससे निश्चय होता है कि रामः 
चन्द्रम कोई पाप है, जिस कारण उनके राज्यम श्रकालखत्यु इदे । यदि दन्य 
किसीके राज्यमें ्रकालम्रत्यु होती तो कोद्र भय नही था. परन्तु रामराल्यमं 
श्रकालमत्यु नदी होनी चाहिये, इसलिये हे महाराज ! मेरे स्रतपुत्रको जीवित 
कर दो, नहीं तो जाह्णीके साथ मै तम्हारे इारपर मर जागा ओर तम्दे ब्रह्म 
हत्याका पाप लगेगा । शद्ध ब्राह्मणक करुण वाक्य सुनकर श्रीरामचन्द्रको 
बहत खेद हृश्चा । तदनन्तर उन्होने समस्त मन्जिगण्‌ तथा महषियाकौ सभा करको 
ईस भकालसृत्युका कारण पृक्का जिसपर देवर्षिं नास्दने कहा - 
श्रुणु राजन्‌ यथाकारे प्राप्ता वारस्य सक्षचः, 
श्रुत्वा क्तवथतां राजन्‌ कुरुष्व रघुनन्दन ॥ 
पुरा क्रतयगे राजन्‌ ब्राह्यणा वे तपस्विनः । 
अनाह्मणस्तदा राजन्‌ न तपस्व कथचन ॥ 
ततश््ेतायुग नाम मानवानां वपुष्मताम्‌ । 
्षत्रिथा यत्र जायन्ते पुंण तपसानिताः ॥ 
त्रेतायुगे च वर्तन्ते ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्च ये। 
तपोऽतप्यन्त ते स्वं चुश्रुषामपरे नना: ॥ 
अधर्मः परमो राजन्‌ द्वापरे चढजन्मनः । 
स॒ चै विषयपर्यन्ते तव राजन्‌ महातपाः ॥ 
दद 
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अद्य तप्यति दु्द्धिस्तेन वाख्वघो ययम्‌ । 

सत्व पुरूषश्चादृल मागेख विषय स्वकम्‌ ॥ 

दुष्करेत यत्र परहयेशस्तत्र यत्न समाचर । 

एव वेद्धमनव्रद्धिय णां चायुरित्रघंनम्‌ ॥ 

भविष्यति नरश्रेष्ठ बाङस्थास्य च जीवितम्‌ ॥ 

( सा० उ० ७४ स ० ) 

सुनो महाराज । क्रिस कारणसे इस बाह्मण बालकको अकालमूल्यु 
म्रा द हे श्रौर खुनकर यथाकन्त्य करो । इससे पहले सत्ययुगमे केवल 
बराह्मणएका ही तपस्वामे श्रधिकार था। श्त्राह्यण कोई भी तपस्या नहीं करते 
थे । लदनन्तर अेतायुगमें ब्राह्मण रौर कन्रिय दोनो द्य का तपस्याभे श्रधि 
कीर इचा । वैश्य श्रोर शद्ध उनके सेधक रहे । द्वापर युगमे वैश्यक्रा भी तपस्या 
भे श्रधिकार होता है, परन्तु शूद्रका श्रधिकार इस युगमे भी तपस्या करनेक, नही 
होता है । जव द्वापर युगम ही शरद्रको तपस्याधिकार नहीं है तो ्ेतायुगमे 
किक तरहसरे हो सकता है ? इसलिये महान्‌ श्रधर्म तुम्हारे राल्यमे ्राजकल 
यद होरहाहैकि पक शुद्र महान्‌ तपस्या कर रहाहै। इसी कारण ब्राह्मण 
वालककी अकालखत्यु इद है । शरत हे नरशादंल रामचन्द्र ! तुम इसकी खोज 
शरीर उचित व्यवस्था करो । इससे तुम्हारे राज्ये श्रधर्मनाश, धर्मचुद्धि श्रोर 
मचुष्योकी श्रायुचद्धि होगी श्रौर ब्रह्मरका बालक मी पुनः जी उठेगा । देवषिं 
नारदकं मुखसे इस चृत्तान्तको सुनकर श्रीराम चन्द्रजीने पुष्पक विमानकती 
स्मरण किया श्रौर उस पर चट करके चारो दिशाश्रोमे श्वद्व तपस्वीकी खोज 
करने गये । ्रनेक खोज करके अन्तमे दक्िरदिशामे जाकर देखा कि विन्ध्य 
पवंतके निकट शैवाल नामक पहाडकी उत्तर दिशामे एक ससेवर है श्रौर उस 
सरोवरमे नीचे मुंह उपर पांव करके एक मयुष्य घोर तपस्या कर रहा हे । इस 
रकार तपखीको देलकर शभ्रीरामचन्द्रने कौतुकके साथ पृचछा किं “तुम कौन 
षणके हो श्रौर क्यौ तपस्या कर रहे हो ।* उख पर उख तपस्वीने जो उत्तर 
दिया था श्रौर उन्तरको सुनकर श्रीरामचन्द्रने जो ऊच किया था सो रामा- 
यण्के उत्तरकारडके ७६ सरगम निस्नलिसित रूपसे वर्णन किया गया है ! यथा- 
तस्य तद्रचन श्वुत्वा रामस्याद्िष्टकमणः। 
अवारष्िरास्तथामुतो वक्थप्रतदुवाच ह ॥ 
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यह वर दीजिये कि वह वआह्यणका बालक धुन. जीवित हो जाय ।"' रामचन्द्र 
की वात सुन कर देवताश्रोने प्रसन्न होकर कहा “जिस मुहृत्तमे शूद्रका प्राण 
नाश हुश्रा है उसी मुहत्तमे जाह्यणका बालक पुनजीवित हो जाय ।” इस प्रका 
रसे श्रीरामचन्द्रके सल्यकालमे बणंेध्मेमे योडीस्ती कमी दोनेसे जो श्रकाल 
मृत्यु श्रादि दोष होने लगेथेसो वणंमयादाकी रक्ाद्वारा पृणेरूपसे दर 
हयोगये । यही सव श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रके जीवनम म्यादामरूलक धमेपालन के 
श्रपुवे दृष्टान्त है । 
श्रीभगवान्‌ विष्णएका श्रवतारहोने पर भी श्रीरामचन्द्रके जीवनम प्राकृत 

जनौकी तरह श्रनेक श्राचरण देखकर लोग सशयथुक्त हो जाते ह ) दृष्टान्त 
रुपसे समभ सखक्ते है कि लङ्कापुसेमे श्रग्निपरीक्ा दवारा समस्त देवताश्रोके 
सम्मुख यह वात सिद्ध होने पर भी कि सीता पूण पवित्रा है पुन सामान्य 
प्रजाश्रोकी मिथ्या बातोसे सामान्य कीर्तिके लिये निरपराधिनी माता सीताक्तो 
श्नन्त सत्वा ( गभवती ) की श्रवस्थामे उस प्रकार वनवास दु.खदेना बहुत ही 
म्मभेदी घटना प्रतीत होती है। इससे यह श्रच्छा होता कि उन मिथ्या 
दोष देखनेबाली प्रजाश्रोको बुलाकर लङ्कापुरीकी घटना श्रच्छी तरहसे समभा 
देते । दुसरी बार कितने वषोके बनबासके बाद जब महर्षिं धा्मीकि तपखिनी 
माता स्लीताको लेकर रामचन्द्के पास श्राये श्रौर कितनी कठिन शपथ करकं 
सीताको पुनग्रहण करनेके लिये रामचन्द्रजीको कहा, उसपर भी सन्तुष्टन 
होकर समस्त ससारके सामने खडी होकर सीताको खय शपथ करनेको कना 
यह्‌ बात बहत ही इदयमे चोट देनेवाली जान पडती है। इसके सिवाय 
लदमण तथा सीताके लिये धरा तजनोकी तरह रोते रहना श्रौर श्रपना खरूप 
सम्पू रूपसे भूल जाना श्रौर बह्याजीसे अपने सखरूपके विषयमे ज्ञान प्राप्त 
करनेकी इच्छा करना ये खभीः बाते मुष्योके चित्तको सशययुक्त करती है । 
इसलिये किंन पुवं दैवकारणोसे इस प्रकारकी धरनाये उत्पश्न ह थी सो नीचे 
क्रमश. बताया जाता है । श्रीरामायणके उ० का० ५१ सर्गम लिखा है कि किसी 
समय मदषि दुवांसाको महाराजा दशस्थने श्रपने ब शके विषयमे जिज्ञासा की 
थी उसपर महषिजीने कहा थ- 

शुणु राजन्‌ पुरा वृत्तं तदा देषाष्ुरे युधि । 

दैर्थाः सुरे मर्स्यैमाना भृगुपत्नी समाशिताः॥ 

लय दतानयास्तन्न न्वकरक्षन्नमयस्लदय । 


अवतारतच्च । १७५ 








तया परिग्रहीतांस्तान्‌ इण्टर करदः सुरेश्वरः ॥ 
चक्रेण शितधारेण भरगुपटन्याः हिरोऽहरत्‌ । 
ततस्तां निहतां ष्ट्रा पर्नीं भृगुङकलोदहः ॥ 
शशाप खहा कुद्धो विष्णुं रिपुङकखदेनम्‌ । 
यस्माद्वध्यां पे पर्नीमवधीः क्रोधमूर्छितः ॥ 
तस्मात्वं मानुषे रोके जनिष्यसि जनादन । 
तत्र॒ चत्नीवियोग त्व प्राप्स्यसे बहुवार्षिकम्‌ | 
पूवेकालमे देवासुर सच्राममे श्रसुरगण देवताश्रौके दवारा परास्तो 
कर भृगुपलीकी शरणमे श्राये श्रौर उनके द्वास श्रमय प्राप्त होकर नि'सकोच 
घहां रहने लगे । परन्तु सुरपति विष्णुने श्रगुपत्नीको श्रखुरोकी श्राश्रय देनेवाली 
जान कर तीक्ञृणधार चक्रसे श्वगुपत्नीका सिर कार दिया । महिं शगु श्रपनी 
खीको निहत देखकर करद होगये श्रौर विष्णएुको अभिसम्पात किया -' चूक 
तुमने कद्ध होकर मेरी मिरपराधिनी पल्लीको मार दिया इसलिये मलुभ्य लोकमं 
तुमको जन्म जेना पडेगा श्रौर वहां पर श्रनेक वषौतक तुमको खीवियोगदु"ख 
सहन करना पडेगा ।» महर्षिके बाक्यको सस्य करनेके लिये श्रीभगवान्‌ विभ्ुको 
श्रभिसम्पात ग्रहण करना पड़ा था श्रौर रामावतारमे उसको उन्होने साथेक 
किया था। पश्मपुराणमे सीताके बनवास कालमे लदमणके भ्रति रामकी यह 
उक्ति है- 
आहय लक्ष्मण प्राह॒ रामो राजीवलोचनः । 
श्यणु मे वचन गुह्य सीतासलयागकारणम्‌ ॥ 
बास्मीकिनाथ श्वृगुणा शप्रोऽस्षि किर रध्मण। 
तस्मादेनां त्यजाम्यश्य जनो नेवाच कार्णम्‌॥ 
लद्मणक्छो बुलाकर रामचन्द्रजीने कहा- “सीता परिव्यागका गुट कारश 
यह है कि पूर्वकालमे वाद्मीकि श्रौर श्रगुके दवारा मे श्रभिशस इश्ना हकि 
मुभे स्मीवियोगदुःख सदना पडेगा । लोकापवाद इसका सान्तात्‌ कारण 
नीं हे ।` जालन्धरपली बन्दाने भी विष्णुको शाप दिया था । योगवाशिष्ठ 
के* प्रक० \ म सगं-- 
"ुन्दूया श्चापितो षिष्णुश्छङनं चत्‌ स्वया कूतम्‌ । 
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अतस्त्वं ख्ीवियोग तु वचनानूमम यास्यसि ॥" 

जालन्धरकी पल्ली वृन्वाने विष्णुको श्रभिसलम्पात किया थाः--“न्ुमन 
मरे साथ छलना की है इसलिये तुम्हे स्री वियोगदुःख देखना पडेगा । देव- 
दन्तकी सखी चरसिहवेशधासी विष्णुको देखकर रसे मर गे थी इसल्िय 
उन्होने भी श्रमिसम्पात किया था। यथा--योगवाशिष्टके उसी सगमं- 

“तवापि मायया सांद्धे वियोगा हि मविष्यति 1 

हे विष्णु तुमने जिस प्रकार सुभे स्मीवियोगदुःख दिया इस्री प्रकार 
तुम भी सखीवियोगदु'ख पाश्रोगे। बा्िबधके श्रनन्तर बाल्िपल्ली ताराने 
भी इख प्रकार श्रभिसम्पात किया था जो रामायणम लिखा है। इस प्रकारस 
अनेक पूवं दैवसम्बन्धके कारस्‌ ही निरपराधिनी सीता देवीके साथ 
भ्रीरामचद्रका वियोग हुश्रा था। परणांवतार चरि्रके साथ अशावतार 
चरित्रका एक भेद यह है कि, पूर्णावतार भावातीत इश्रा करते हे, परन्तु 
श्रशावतार किसी एक भावको परुख्य रखकर कायं करते है! इस 
सिद्धान्तके श्रजुसार रामावतारके समस्त कायं मर्यादा भावकी मुख्यताका 
लेकर हए थे । इसलिये पूवेकथित दैवखम्बन्धको मूलकारण बनाकर श्रौर 
लोकमयादा तथा रघुङ्लकी म्यांदाको निमित्त कारण बनाकर श्रीराम चन्द्रको 
सीताको वनवास देना पड़ा था । यही सीतात्यागका पूर्वापर प्रसङ्गकं 
श्रु खार गूढ तच्च है । द्वितीयत. लदमण श्रौर खीताके लिये पराङन जनौकी 
तरह ्रीरामचन्द्रजीने जो कभी \ विललाप किया था, इसमे मी लोकमर्यादारक्ञा 
निमित्तकारण श्रर पूवं दैवसम्बन्ध मूलकारण था ¦ पतिव्रता सहधर्ििरीके 
प्रति प्रेम दिखाना श्रौर श्रव्यन्त श्रनुगत कनिष्ठ भ्राता लदमणे परति खे 
दिखाना पणं मानव चरिजिका आदश स्थापना करने वाक्ते श्री रामचन््रके लिये 
लौकिक भ्यवहारके अनुकूल मर्यादारक्ताकाः ही दष्ान्त था। इस कार्ण 
लौकिक कत्तंव्यपालनके लिथे श्रीरामचन्द्रको लदमण श्रौर सीताके दु खमे 
दु.खित होकर विल्लाप करना पडा था। इस लौकिक निमित्त कारके सिवाय 
जो पूवेदैवसम्बन्धरूपी श्रलौकिक मूलकारण है सो नीचे बताया जातां है ' 
योगवाशिष्ठमे वणेन है ब्रह्मपिं सनत्‌कुमारजीने श्रीभगवान्‌ विष्णुको अरभि- 
सम्पात किया था । यथा--योगवाशिष्ठ वे० प्रक० १म सर्गमे- 
तेनापि छापिला विष्णुः सर्त्व तश्रास्ति यत्‌ । 


शअरवनारतच्व) २.७५ ओ 


ण 


[मो ~~~ ~~ [1 ` त 


कञ्चित्‌ काक हि तत्‌ लयकन्वा त्वमन्नानी भदिभ्यसि ॥ 

हे विष्णो | श्रापके मीतर जो स्वेक्ञता है उसको कु कालके क्तिये यागं 

करके श्रापको श्क्ञानी बनना पडेगा । सनत्‌कुमारके दिये हुए दस चभिसम्पा- 
तकं कारण ही भ्रीरामचन्द्र अपने विष्णु स्वरूपको भूल गये थे! इसी कारण 
त्राता या पल्लीके लिये विल्लापादि ज्लौकिक ध्मौने उनको श्राश्रय किया था। 
धीरामचन्द्रकी स्वरूपविस्स्रतिके विषयमे रामायणके युद्ध कारडमे सीताकी 
श्रग्निपसीत्ताके समय बहुत कुद वणेन किया गया है ! जिस समय रामचन्द्र 
की श्राक्सि सीता श्रभ्निमं प्रवेश कर गरे उस्र समय इन्द्र, वरूण, यम, महा- 


देवे रर ब्रह्मादि समस्त देवतागण श्रीरामचन्रके पास श्रागये श्रौर उनको 
कटने तग । यथा रा० यु> का> ११ सगेमे-- 


कना सवेस्य शोकस्य प्रेष्ठो ज्ञानविदां विः । 
उपेक्षे कथं भरीतां पतन्ती हटयवाहने ॥ 
केथ दृवगणन्रष्ठमात्मान नाववुद्धपसे ॥ 
ऋतधामा वसुः पचे वसनां च प्रजापतिः। 
व्रयाणापरपि खोकानापादिकत्तां स्वय प्रसुः॥ 
शद्राणामषएटमो रुद्रः साध्यानामपि पञ्चमः । 
अदिवनो चापि क्णो ते चुवीचन्द्रमसौ रश्ौ ॥ 
अन्ते चादो च मध्ये च हश्यसरे च परतप! 
उपेक्षसे च वैदेहीं मानुषः प्रातो यथा॥ 
इत्युक्तो छोकपालेस्तेः खामी लोकस्य राघवः 
अत्रवीत्त्दिशनत्रष्ठान्‌ रामो धमेश्रतां वरः ॥ 
आत्मान मानुष मन्ये राम दश्चारथात्मज् । 
सोऽह यञ्च यतश्चाह भगवांस्तदूत्रवीतु मे ॥ 
इति ब्रुवाणं कऋाङ्कत्स्थं बह्मा ब्रह्मविदां वरः | 
अत्रवीच्छरणु मे वाक्व सल सत्यपराक्रम ॥ 
भवान्नारायणो देवः रीमांशक्तायुधः प्रसुः । 
एकमृज्ञा वराहस्त्वं भूतभग्यसपरमनित्‌ ॥ 





१७६० धौधमकदपदुम । 


अक्षर ब्रह्म संदल च मध्ये चान्तैच राघवः) 
हछोकानां सव परो धर्मो विष्वक्‌सेनश्चतुखंजः ॥ 
शाङ्कधन्वा हृषीकेरः पुरुषः पुरुषोत्तमः । 
अजितः खड्गधुर्दिष्णुः ृष्णथेव वृहदटः ॥ 
दिश्चु सर्वासु गगने पचतेषु नदीषु च। 
सहस्तचरणः श्रीमाञ्खतक्षेः तदसखरदक्‌ ॥ 
त्वं धारयसि भूतानि परथिर्धी सरव॑पवेतान्‌ । 
अन्ते पृथिव्याः पङिङे ददहयसे सं महोरगः ॥ 
्रह्धोकान्‌ धारयन्‌ राम देवगन्धवेदानवान्‌। 
अहते हृदय रात्र जिह। देवौ सरस्वती ॥ 
देवा रोमणि गत्रेषु ब्रह्मणा निपिताः प्रभो, 
निमेषस्त स्पृता रात्रिरुम्मेषो दिवस्चस्तथा ॥ 
संस्कार) स्त्व नवन्वेदा नैतदस्ति स्वया चिना | 
जगत्‌ सवे ररीर ते स्यैय्धं ते वसुधातलम्‌ ॥ 
अग्निः कोपः प्रसादस्त सामः श्रीवत्सलक्षणः । 
त्वया लोकाल्लयः कान्ताः पुरा स्वेरविक्रमेश्चभिः 
पेन्द्र कृतो राजा बलि वद्ध्वा सुदारुणम्‌ । 
सीता रक्ष्मीभवान्‌ विष्णुर्देवः कृष्णः प्रजापतिः ॥ 
वधाय रावणस्येह भ्विष्टो मानुषीं तनुम्‌ । 
तदिदं नस्त्वया काय कृत घममुतां वर ॥ 
श्राप समस्त ससारके कत्ता, क्ानियोके गुर श्रौर व्यापक परमात्मा है | 
तथापि श्रग्निभ्रवेशकारिणी सीताके प्रति क्यो उपेक्ता दिखा रहे है । क्यौ देव 
गणमे भेष्ठ अपने स्वरूपको नदी समम रटे है ? खष्िके पूर्वमे ऋतधामा नामक 
वसु श्रापही दहै, बखुश्रोमे प्रजापति श्राप हयी है, जिभुवनके खष्टिकर्ता श्रापहीहे, 


खद्रौमे ्रष्रम सद्र महादेव श्राप ही है, साध्यम पञ्चम साध्य वीर्यवान्‌ श्राप ही 
है, दोनो श्रषिविनीकुमार श्रापके कणं है, सूरय ॑चन्द्र श्रापके नेत्र है, भादि श्रन्त 


[> 


। 


शरकध्तारदत्व । १७६१ 
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मध्य स्वं आप ही विराजमान्‌ह, सिर प्राहृत जनोकी तरह सीनाके प्रतिक्या 
उपेक्ा दिखा रहे हे ? लोकपालौके इसप्रकार कहनेपर पथिवीपालक रामचन्द्रजीनें 
उनको कहा--“*नै अरपनेको दशर्थपुत्र मञुष्यरूप रामदी समृता हुं । इसलिये 
मे कोन ह ओर कहांसे श्राया ह सुमे बतावे ¦ » रामचन्द्रंके इस प्रकार कने 
धर ब्रह्मज्ञाताश्रोमे भेष्ठ ब्रह्याजीने उनको कहना प्रारम्म किया-“'्रप लदमी- 
पति खदर्शनचक्रधारी नारायण विष्णुहै, पएकण्ध्ज्गधारी वराहदाचतारका रूप 
पष्टीने धारण किया था, श्राप भूत भविष्यत्‌कालमे प्टकरूप नित्य अत्मा 
है, श्राप श्रक्तर जह्य, सत्यस्वरूप श्रौर मध्य तथा ्रन्तमे विराजमान ई, 
यज्ञादि सकल धर्मश्राप ही है, श्रापके गणके नेताखमूह सव्र है, श्राप चदु- 
भज है, कालरूप धनु श्रापके हाथमे दै, इन्द्रियौके नियन्ता श्राप हे, हद्यके 
अधिष्ठाता पुरुष श्राप हे, पुरुषोत्तम ब्रह्म श्राप दै, खङ्गधारी, व्यापक, ₹ष्ण- 
वण, श्रनायास ही ससारके धारण करनेवाले श्रति बलवान श्राप है, दशदिशा 
माकाश, पर्व॑त तथा नदिर्योमे व्याघ्र श्ननन्तचरण, श्रनन्तमस्तक, श्नन्तनेश्र 
विराट्‌ पुरुष श्राप है, तिलो तथा देवदानव गन्धर्बोके धारण करनेवाले श्राप 
है, मे श्रापका हृदय ट, देवी सरसरती श्रापकी जिह्वा हे, देवतागण श्रापके शरीरके 
रोये हें, राि श्रापका निमेष ( ्रंखोौका बन्द्‌ दोना ) है, दिन श्रापका उन्मेष 
( श्रांखोका खुलना) हे, वेद श्रापका सस्कार है, श्रापके विना कुदं मी नदीं है। 
समस्त जगत्‌ आपका शरीर है । पृथिवीतल पका स्थेय्यं है, श्रि श्चापका 
कोपदहै, सोम श्रापका प्रसाद्‌ है, पूवंकालमे वामनावतार धारण करके 
आपने तीन पादृके द्वारा जिक्लोक श्रक्रमण॒ करके बलिको बन्धन श्रौर इन्द्रको 
देवराज्य प्रदान किया था, सीता श्रापकी लदमी है, अरप मुततिमान्‌ विष्णु दै, 
रावणके वधके लिये हयी श्राप भनुष्यशरीरमे भरविष्ट हष है, जिससे समस्त 
देवताश्रौका महान कार्यं श्रापने सिद्ध किया है ।,› इस प्रकारसे प्रजापति जह्याने 
सनत्कुमारके शापसे शरात्मविस्छृतश्चरीभगवान रामचन्द्रको श्रपने खरूपका स्मरण 
दिलाकर स्तुति की थी । यही सब पूर्वापर धट नांवली ्रीरामचन्द्रकं जीवने 
नेक लोकिक तथा अरलोकिक दश्य दिखानेकी कारण बन गदे थीं। शस 
कारण श्रीरामचन्द्र कभी सात्तात्‌ बिष्णुरूषमं प्रतीत होते थे श्रौर कमी कमी 
ध्रारूत जनोकी तरह श्राचरण करनेवाले जएन पडते थे । 

जितेन्द्रियता ओर पएकपल्लीवतकी पराकाष्ठा ध्रीरामचन्द्रज्ीने अपने 
जीवनम बताई थी जो प्रत्येक गृदहस्थके लिये चिरदिन श्रादश्षं स्वरूप किश्चमान 

दष्ट 





+न 


१७१२ भीधमंकल्पटुम । 





नो भषन्ति 


रदेगी । लोकापवार्दके भयसे सीतासतीको बनवास देकर श्रीरामचन्द्र वर्ता, 
यज्ञादि साधन तथा श्रन्य वृत्तियाके लिये दख दिवाह अनायास ही कर 
खकते थे श्रौर उसमे वाधा भी कद्ध नदीं थी । षंरन्तु निरपराधिनी ख्रीको 
लोकमयादाके लिये बनवास कष्ट देना पडा, इसलिये स्वय मी रास्यमे ही 
चनवाससे भी श्रधिक्र मनःज्केश सहन करते रहे श्रौर दुखा विवाह करना 
योग्य नदीं समभा क्योकि दुसरा विवाह करनेस्े सीताके परति श्रमादरुष 
निदहय व्यवहार होता, जो राम ज्ञेसे श्रादशे पुरुषके लिये कदापि कत्तैव्य नहीं 
दो सकता था । यही उनृके जीवनम जितेन्द्रियता श्रौर एकपल्ीतकी पर 
काष्ठा है । श्रन्नमे जव श्रश्वमेध्रादि नेक यज्ञकार्यं करनेकरे लिये सहधर्भिंसीकी 
शाखराचुसार श्राचश्यक्रता इड उस्र समय भी दुसरा विवाह न करके सोनेकी 
सीनाम्तिं बनवाकर श्रयुकल्प छाय यज्ञकायं सुसम्पन्न किया ! प्रत्येक अरहस्थ 
पुरुष इस श्रलौकिक्र धीरता, जितेन्द्रियता ओर कर्तव्यनिष्ठाका आदश म्रहण 
करगे तो उनका जीवन धन्य होगा, श्राष्यास्मिक उन्नतिक्री पूणता प्राप्त होगी 
न्नर गहस्थाश्चम श्रनन्त शआनन्दका नन्दनकानन वन जायगा इसमे क मी 
सन्देह नही है | 
सत्यवतपरायणता श्रौर कत्तैव्यपराथणताका श्रपूवे दृष्टान्त श्रीराम 

चरिज्नमे प्रकट होता है ! यह सत्यवतपरायरताका ही गम्भीर द्टान्त था कि 
जब निर्दयहदया कैकेयीने राजमुकटके बदले जटा वल्कल धारण्पूवेक चतु- 
दृशवषं पयन्त बनवासकी श्राज्ञा छीरामचन्द्रको दी थी तो इतनी कटिन 
श्राज्ञा खुननेपर मी भीरामचन्द्रके मुखपर दु.खकी रेखा तक नहीं देखनेमे श्रा 
थी श्रौर रामचन्द्रजीने कैकयीको कहा था, यथा--रामायरके ्रयोध्याकारडमे- 

एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुपह त्वित: । 

जटाचीरधरो राज्ञः मरतिज्ञामनुपाख्यन्‌ ॥ 

हितेन गुरुणा पित्रा कृतज्ञेन चषेण च । 

नियुज्यमानो विसन्धः किं न कुर्यामहं प्रियम्‌ ॥ 

अहं हि सीतां राञ्यश्च प्राणानिष्टान्‌ धनानि च ¦ 

हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्याम्‌ भरताय प्रचोदितः ॥ 

कि पुनमेलजेन्दरेण स्वव पिरि प्रचोदितः । 

त्र च प्रियकामा प्रतिज्ञामनुपाख्यन्‌ ॥ 


ध्रषतार्तस्छ । १७६२ 
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यत्‌ तत्रभवतः किञ्चित्‌ चाक्मरं कतु प्रिय मया । 
प्राणानपि परित्यञ्य सवथा कृतच तत्‌ ॥ 
नद्यतो षम्पचरणं किविद्स्ति पहन्तरम्‌ | 
यथा पितरि शुश्रूषा तस्य वां वचनक्रिया ॥ 
अनुक्तोऽप्यत्र मवतो भवत्या वचनादहम्‌ । 
वने वस्स्याचि विजने चषाणाह चतुरदैश्च ॥ 
माता, ज्ञेसा श्चायने कहा वैसा ही होगा । मे पिताके प्रतिज्ञाचुखार 
जरा वस्कल्न धारण करके बनवासको जाऊगा । हितकारी गुरू, ओर आपके 
प्रति तज्ञ नरपति पिताक द्वार श्याज्ञा प्रात्र होकर निःसङ्कोच चित्तसे उनकी 
प्रीतिके ल्ियेमै क्या नयी कर सकताह ? मे आपकी प्रेरणा मात्रसे ही 
सीता, राज्य, प्राण, इष्ट श्नौरः धन सव कुतं श्रानन्दचिक्तसे स्वय भर्तकोदे 
सकला हू । फिर जब पिताकी प्रतिज्ञा पालन करनी है श्रौर श्रापका मी इसमें 
प्रीतिसाधन डतो मेरे लिये देय क्याहोसकतादहै। यदि प्राण॒ परित्याग 
करके भी पूर्य पिताका छुच्ं प्रियदोसकेसो भीमे करनेको तैयार हँ 1 
पिताकी सेवा श्रौर उनकी श्राज्ञा पालनसे महत्तर वम्मैका्यं खसारमें शरोर 
कुद नही है। इसलिये यद्यपि पूञ्य पिता सङ्कोचके कारण श्राज्ञा नदीं देते तथापि 
श्रापके ही कहनेसे मै ;४ व्ष॑तक चनम वास करूगा । जिस समय धमेवीर 
रामचन्द्र बनगमनके पूर्वं पिता दश्षस्थसे ्नन्तिम मिलने श्ये थे श्रोर स्नेह- 
मुग्ध पिता श्रजख श्रश्चवषेण करते हृष पुन पुन. मृ्छाप्रा्त होने लगे थे. उस 
समय मी श्रीरामचन्द्र पृज्यपिताको पेखा दी वाक्य कहा था । यथा-रमा- 
यके श्रयोध्याकार्डमं- 
` नैवाहं राज्यमिच्छामि म सुखं न च मेदिनीम्‌ । 
नैव स्यीनिमान्‌ कापान्‌ न स्वगं न च जीवितुम्‌ ॥ 
स्वामहं सस्यभिच्छामि नाद्धत पुरुषषमभ । 
प्रलयक्षं तव सत्येन सकृतेन च ते छपे॥ 
मुभे राज्य, खख, पृथिवी, समस्त काप्रना, खगे श्रथवा जीवनकती भी 
इच्छा हीं है । मै केवल श्रपक्रो सत्ययुक्तं देखना चाहता ह । श्रापका वचन्‌ 
मिभ्यान दहो यदी मेसी द्छा है। श्रापके सस्बुख सष्य श्रोर सुकृतक्तो लेकर 
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मै शपथ मी करता हू । पुन, जिस समय रामवत्सल भर्त बनमे रामकी सोजमे 
गये थे श्रोर हाथ जोड कर बार बार श्रीरामचन्द्रको श्रयोध्यामे लौट श्रानेके 
लिये भार्थना करते थे उस समय भी श्रीराभमचन्द्रने इसी सत्यन्रतके कारण ही 
जाबालि, वशिष्ठ श्रादि महर्षियोके श्रनेक समने पर भी श्रयोध्या लौटना 
स्वीकार नहीं किया था श्नौर कनिष्ठ मर्तको कहा था- 
लष्ष्पीश्चन्द्रादपेयाद्धा हिमवान्‌ बा हिष त्यजेत्‌ । 
अतीयात्‌ सागरो वलां न प्रतिज्ञप्रहं पितुः ॥ 
अवानपि तथेत्येव पितर सत्यवादिनम्‌ । 
कतुमहेसि राजेन्द्र॒ क्षिपरमेवाभिषििनात्‌ ॥ 
बणान्मो चथ राजानं मत्छुते मरत प्रसुम्‌ | 
पितरं त्राहि घमेन्न पातर चाभिनन्दय ॥ 
(० श्रयो का० ११२ सगं ) 
चन्द्रमा लदमीको परित्याग करं, हिमाचल हिमको परिद्याग' कर, 
तमुद्र तीर भूमिको अ्रतिक्रग्र करे, तथापि मे पिताकी भरतिन्ञाको श्रतिक्रम नदीं 
कर सकता । हे भरत ! तम्दे मी इस प्रकारसे शीघ्र श्रयोध्याका राज्य ब्रहण 
करके पिताको सत्यप्रतिन्ञ बनाना चाहिये मेस प्रीतिके लिये तुम पिताक्ो 
फरैकेयीके ऋरसे भुक्त करो, पिताका चाण करो श्रीर श्रपनी माताको 
श्रानन्द प्रदान करो । यही सब श्रीरामचन्द्रके जीवनम सत्यत्तपरायरता तथा 
कन्तेव्यपरायणताका श्रपू्वं दष्यान्त है । सत्यनत श्रौर कन्तेव्यपरायणताका श्रलौ- 
किक दष्टान्त श्रीरामचन्द्रजीने प्रिय लच्मखको व्याग करते समय दिखाया था। 
जो श्रयुज्ञ लकच्मण श्रीरामचन्द्रका प्राणसे भी भिय था, जिसके चरणमे कुश. 
विद्ध दोनेपर भी ्रीरामचन्द्रके हदयमे शल विधनेकी तरह यन्जणा होती थी, 
दैवचक्रसे उसी पाणपिय लदमणका श्रीरामचन्द्रको परित्याग करना पड़ा 
था } यह धरना किस प्रकारसे हई थी सो नीचे बताया ज्ञाता है । ्रीरामचन्दरकरे 
कई सहस वषं राञ्यपालनके बाद्‌ किसी समय तापखके रूपमे उनसे मिलनेकं 
लिये काल श्राये श्रौर कहा कि ब्रह्माके पाखसे श्रीसमसे मिलनेकै लिये वे राये 
ह । परन्तु उनके मिलनेमे यह धरति है कि यदि मिलते समय भ्रीराभचन्द्रके 
सिवाय शरोर कोर उनकी बात घुने या पाक्त राजाय तो उसका बध करना होर । 
संथास्तु क॒ कर श्रीरामचन्द्रजीने लद्मणको डास्फर खडा करः किया श्रौर 
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तापखरुपी कालसे बात करने लगे तापसने कहा, यथा--रामायके 
उक्तश्कारडके १०४ सगं म- 

श्यणु राजन्‌ महासत्व यदथेपहपागतः । 

पिताप्रहेन देवेन प्रेषितोऽद्मि पहाबट ॥ 

तवाहं प्के भवि पुत्रः परपुरंजय । 

मायासभावितो वीर कारः सवंसमाहरः ॥ 

पितापहश्च भगवानाह खाकपतिः प्रञुः । 

समयस्ते कृनः सोम्य लोकान्‌ सं परिरक्षितुम्‌ ॥ 

सक्षिष्य हि पुरा रोकान्‌ मायया खयमेव हि। 

पहाणेवे श्रयानोऽप्छु मां स्वं पूर्मजीजनः॥ 

पद्ये दिष्येऽकंसंकारे नाभ्याघुत्पाद्य मापि । 

प्राजापत्य त्वया करम पयि सव निवेहिातम्‌ ॥ 

ततस्त्वमसि दु धंषौन्तस्माद्भावात्सनातनात्‌ । 

रक्षां विधास्यन्‌ मूत्ानां विष्णुतह्वप्रुपजग्पिवान्‌ ॥ 

स॒ त्वघुजास्यमानसु प्रजासु जगतावर । 

रावणस्य वधाकांश्ची मादुषेषु मनोऽदषाः ॥ 

दशवर्षसहस्राणि दश्ावषंशतानि च । 

करत्वा वासस्थ नियमं खयमेवात्मना पुरा ॥ 

घ्व मनोमयः पृच्रः पुणायु्गाचुषेभ्बिह्‌ । 

कारो नरवरश्रेष्ठ  सभीपञ्ुपवत्तितुम्‌ ॥ 

यदि भूयो महाराज प्रजा इच्छस्युपातितुम्‌ । 

खपवा दीर भद्रं ते एवमाह पितामहः ॥ 

थवा विजिगीषा ते सुरखोकाय राघव । 

प्र नाथा विष्णुना देवा भवन्तु विगतन्वसः ॥ 

हे महाराज ! मै पितामह ब्ह्माके दाय परेरितै होकर किख लिये आरके 

कश श्रायाहंसो खुनिये। मे शआ्रापकी हिर्ण्यगभं श्रवस्थामे ्आपहीके मोरा 
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सङ्कट्पसे उत्पन्न खवेसहारकारी काल ह । पितामह भगवानने मुभसे कहला 
मेजा है कि “श्रव मनुष्यलोककी रत्ताके बाद बह्यधाममे सिधारनेका श्रापका 
समम श्राया इया है । पूवंकालमे समस्त खष्टिको अपनेमे लय करके श्राप 
कारणसमुद्रमे सोये इए थे । उस समय अपने नाभिकमलसे श्रापने ब्ह्याजीको 
उत्पन्न करके उन्हे खष्टि करने श्राज्ञा की थी श्रौर भूतौकगी रत्ताके लिये खय विष्णु- 
पदग्रहण॒ किया था । तदनन्तर रावणसे मयुष्यलोकको पीडित देखकर उसके 
वधकौ इच्छा करके मचुष्यदेह धास्स किया थाश्रौर ग्यारह हजार वषं तक 
इस रूपमे मनुष्यलोकमे बासका सकट्प मी किया था । श्रव श्रपने सङस्पसे 
ही भदष्यदेहधारी श्रापका वह समय श्रानेवाला है । इसलिये यदि श्रौर मी 
कुद समय तक ससारमे रहनेकी इच्छा हो तो रहिये । श्रन्यथा यदि देवललोकमे 
जाकर देवताश्रके पालनकी इच्छा हो तो श्राप विष्युलोकमे चले, आपके 
श्रानेसे देवगण सनाथ हो जायगे । कालके मुखसे इन सखव सन्देशोको सुनकर 
भीरामचन्द्र बहुत प्रसन्न हुए चोर कटा-- 
त्रयाणघपि लोकानां कायो मम संभवः 
भद्र तेऽस्तु गमिष्यामि यत एवाहमागतः ॥ 
तीनौ लोकोके काय्येके किये मेने मयुष्यलोकमे जन्म ग्रहण कियाथा 
श्रब बह काय्यै हो गया है इसलिये जहांसे श्राया हृश्रा था वही जायेगा 
श्रीरामचन्द्र विष्णुरूप होने पर भी अनेक दिन मायाके आश्रयसे पचभूतात्मक 
मचष्यदेहमं थे! ब्रह्मषिं सनत्‌ङमारके शापका मी प्रभाव था। इसलिये ब्रह्म 
लोकमे सिधारनेका समय उपस्थित होने पर भी मायाके सम्पकके कारण 
स्वरूपस्थितिमे यदि कदाचित विलम्ब दहो इसलिये उक्त सम्भावनाके दुर 
करनेके श्रथं उस समय सहसरा एक दैवघरना उत्पन्न हुई जिससे श्रीरामचन्द्र 
का ब्रह्मधाम प्रस्थान सुनिश्चित हो गया। चह दैवघरना यह दै) जिस 
समय भ्राता लद्मरणको दवार पर रख कर तापक्रूपी कालके साथ श्रीराम 
चन्द्र बात कर रहे थे उस बीचमें महष दुर्वासा द्वार पर श्रागये श्रौर श्रीराम 
चन्द्रजीसे मिलना चाहा । श्रीलद्मणने रामचन्द्रके साथ कालकी प्रतिक्ञा 
की बात कदी परन्तु उसपर भी दुवांसा नहीं मने शौर कूड्ध होकर कहा यदि 
वम रामको मेरे श्रानेका सम्बाद्‌ नहीदेतेष्ो तोश्चमी तुम सबको श्रभि 
सम्पातसे मार डालृंगा । दु्वांसाके इस कठोर बचनक्तो सुनकर श्रीलच्मण्‌ 
ने स्मेचा ~ 
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एकस्य मरणमस्तु पा भूत्‌ सवेविनाक्चानम्‌ । 
हति बुद्धय! विनिथिद राघकाय न्यवद्यत्‌ ॥ 
सबके मरनेसे मेरे श्रकेलेका मरना अच्छ है पेखा सोच कर लद्मण 


जी रामचन्द्रजीके पास गये श्रीः दुवांसाके नेका सम्बाद्‌ दिया । श्रीरामः 
चन्द्रजी कालतापसको विदा करके शीघ्र दुर्बास्लाके पास श्राये। दुवांसाने 


भोजन करनेको मांगा श्रौर भोजन कर्के सतुष होकर चल दिये । तदनन्तर 
कालके साथ प्रतिज्ञाको स्मरण करके श्रीरामचन्द्रको बहुत चिन्ता हुं । यथा-- 
रामायणके उत्तरकारडके १०६ सगमं -- 

अवाङ्युखमथो दीनं दष्टा सोममिवाप्ठुतम्‌ । 

राघवं लक्षणो बाक्य हृष्टो पधुरमत्रवीत्‌ ॥ 

न सनाप महावाहो मदर्थं कतुमदेि 

पू्ैनिर्माणवद्धा हि कालस्य गतिररदशी ॥ 

जहि मां सौम्य विक्लन्धं प्रतिकं परिपाख्य | 

हीनप्रतिज्ञाः काङ्त्ष्य प्रयान्ति नरक नराः ॥ 


यदि प्रीतिमेहागज यद्यनुम्राद्यता मयि | 


# = 0 


जहि मां निर्गिक्ाद्कस्त्व घम्म वधय राघच॥ 
श्रीरभचन्द्रकतो श्रधोमुख, दीन तथा राहुग्रस्त चन्द्रकी तरह मलिन 

देखकर पहले हीसे सब कु जाननेके कारण प्रसन्नचित्त लदमणने मधुर 
स्वरसे कहा,--“'हे महावाहो ! मेरे लिये श्रापको सताप नही करना चाहिये । 
कालकी इस प्रकार गति पदकज्लेसेदी निश्चित थी । इसलिये श्राप सुभे परित्याग 
कृरके श्रपनी प्रतिक्ञाका पालन करं स्योकरि दीनधविन्ञ मनुष्य नरकगामी 
ह्येते हं ¦ इसलिये, हे महाराज्ञ ! यदि मेरे ऊपर श्रापक्छी भीति श्रौरछृपा दो 
तो निःशङ्क चित्तसे सुभे व्याग करके धम्मे लाभ कर ।” लदंमणएका वाक्य सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजीने समस्त मन्त्री श्नौर महर्षिं वशिष्ठजीको बुलाया शरीर पूर्वापर 
सय धरना कही । महिं वशिष्ठकी मी सम्मति लकमण त्यागके किये हु | 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने समाक बीचमं लच्मणको कहाः- 

विक्षञंये स्वां सौमित्रे माभूद्धमंनिषयेयः- । 

त्यागो वघो वा विहितः साधुनां श्युभय समम्‌ । 
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रापरेण भाविते वाक्ये बाष्पव्याङलितेन्दियः। 
छक्ष्पणस्त्वरितः भायात्‌ खणगरहं न विवेश्ष इ ॥ 
हे लदमण मे तुम्हे व्याग करता ह जिसमे धम्मैहानि न हो। सस्पु- 
रुषौके लिये त्याग श्रौर वध एक ही वात है । सामचन्द्रके इस प्रकार कहने पर 
लदमण॒ शीघ्र गतिसे चले गये । अपने ग्रहमं मी प्रवेश नहीं किया । सरयुके 
तीर पर जाकर समस्त इन्द्रियौको निरुद्ध करके ध्रीलद्मण कुम्भकके दारा 
योगस्थ हो गये शरीर तदनन्तर स्वगंसे इन्द्रादि देवतागण॒ श्राकर उनको 
सशरीर सखर्गमे लेगये। इस प्रकार श्रीविष्णुके अशको निजधाममें राते हुये 
केखकर देवतागण श्रानन्द करने लगे । हा रामचन्द्र ! तुम सुतिमान्‌, त्याग 
श्रौर धर्मं हो । सत्यवत्‌ श्रौर श्वम्मैत्रतपालनके लिये ससारमे एेखी कोर प्रिय 
षस्तु नहीं है जिखको तुम स्याग नही कर सक्ते हदो । तुम्हारे श्रशस्वसूप 
तुश्ारे श्रातागण भी पसे ही त्याग श्रौर धम्मंकी मूरति है । इसीलिये संलारमे 
शमराज्ञत्वकी तुलना नही है, जिसको स्मरण करके श्राज भी भारतमाता शु 
ज्मौकी धाराको बहाती हई दीन चिन्तसे तुम्हारी पतीत्ता करः रही है ! कब 
भारत माताको श्रषने रामरास्यका विमल आनन्द प्राप्त होगा !! 
मयुष्य जीवनको मधुमय वनानेके लिये जितने सहगुणोकी परमाव 

इ्यकता होती है श्रीरामचन्द्रके जीवनम वे सभी प्णरूपसे विद्यमान थे उनकी 
श्रास्तिकता, तितित्ता ( सहनशीलता ) दन्दसदहिष्णुता (खखदुःखमं एकभाव) 
वैराग्यभाव, पितृभक्ति, मातमक्ति, भ्रातृपरेम, मक्तवत्सलता, शरणागतपराय- 
शता, ज्ञानस्पृहा, सञ्चरित्रता, भद्रता श्रादि समी गुणावलली संसारं अनुढी 
श्नौर श्रादशजीवनके बनानेके लिये सर्वोत्तम है । जिस समय लदमणने श्रीराम- 
चन्द्रक बनवासके विषयमं प्रतिवाद करके पिता दशस्थका दोष बतायाथा 
ङस समय जिस भावके साथ श्रीरामचन्द्रने दैवको ही सवका कारण 
कषताया था उससे उनके हृदयकी परम श्रास्तिकताका परिचय मिलता हे, यथा~ 
शभायणके श्रयोध्याकारडके २२ सगमे- 

सुखदुःखे भयक्तोघो राभालाभौ सवामी । 


यस्य किञ्चित्तथास्‌त ननु देवस्य कमं तत्‌ ॥ 


ऋषयोऽप्युग्रतपसो देवेनामिप्रचोदिताः । 
उत्डरञ्य नियमांस्तीव्रान्‌ खश्यन्ते काममन्युभिः ॥ 








शवतास्तत्व । १.७६ 


वि ध (वि वि का , 2 ` | 


असरकस्पितमेवेह यदकस्त्रात्‌ प्रवत्तेल । 
निवद्यौरडधमारम्भेननु दैवस्य करम तत्‌ ॥ 
पतय त्या बुद्धया म्रस्तभ्यात्मानमात्मना | 
्याहूतेऽप्यभिषेके मे परिनापो न विधत ॥ 
ख, दु ख, भय, क्रोध, लाय, श्रलाभ, बन्ध, मोत्त-दनमंसे प्रत्यक कारश 
के विनामी जो कुचं घटना हो जाय उसमें दैवको ही कारण जानना चाहिये । 
तीव्र तपसी महषिगण॒ भी तीव नियम त्याग कर्के केवल दैवके प्रकोपसे ही 
कामक्रोधादिके वशीभूत हो जाते हे | किसी शुरू किये हए कमैको बलके साथ 
निचृत्त करके किसी सकट श्रथवा प्रत्यत्त कारणे विना ही श्रचानक्रजोकृदु 
धरना हो पडती है उसमें दैवको दी मूल जानना चाहिये । इस प्रकारके विचारके 
द्वारा श्रन्त"-करणको मेने समशराया है, इसलिये राल्याभिषेकमे बाधा होनेपर 
भी सुभे इसकाकोई दुख नदी है । यही उनके चरिचमे परम श्रास्तिकताका 
ल्त है । उनके जीवनमें तितिन्ञा रौर दन्डसदिष्णताका श्रसाधारण प्रमाण 
मिलता है। यह उनकी परम तितिल्ञाका हयी फल था कि सती निरपराधिनी 
सीता श्रौर परम भिय लद्मरणको त्याग करके श्रीरामचन्द्र जीवन चारण कर 
सके थे। जिस समय पापिनी केकेयीने बनवासरूप कटिन वचन सनाया उस 
समय श्रीरामचन्द्रकी चित्तच्त्तिके विषयमे रामायर्के श्रयोध्याकारडमे 
लिखा हैः- 
इतीव तस्यां परुष वदन्ल्या न चैव रामः प्रविवेश शोकम्‌ | 
्रविव्यये चापि महाज्ुलावो राजा च पुत्रव्यसनामितत्तः ॥ 
सवे।ऽप्यमिजनः भीमान्‌ श्रीमतः सत्यवादिनः । 
नछक्षयत रामस्य कचिद्‌ाकारमानने ॥ 
उचित च महाबाहुनं जहौ हर्षमात्मवान्‌ । 
शारदः सुदीणां छ्न््रतेज इवात्पजम्‌ ॥ 
कैकेयीका कटु वचन सुननेपर भी श्रीरामचन्द्रके चित्तमे कोई भी 
शोक नदीं इश्रा । राजा दशरथ केवल पुत्र-वियोग-दु.खसे श्रत्यन्त शोकान्तः 
हो गये । रामाभिषेकके संवादे श्रीयुक्त पुरवासी जनोने श्रीरामचरङ्कके सुखपरं 


दु"खजनित कोड मी विकार नहीं देखा । अत्मवान्‌ श्रीरामचन्द्रने इतनी कटर 
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श्राज्ञा स्युननेपर भी शरत्‌ कालकी निमेल चन्द्रकिरणोकी तरह पने सहज 
ससवगुरमय हषंको परित्याग नही किया । यदी उनके चरि्मे दन्द-खदिष्णुता- 
का लक्षण है । इली प्रकार जिस समय तापसवेशी कालने श्राक्र भीरामचन्द्र- 
को उनके छन्तकालकी बाते सुनाई, उस समय भी श्रीरामचन्द्रके हृदयम को 
भी शोक नही इश्रा, बल्कि परम हषेके साथ उन्होने कालकं सवाद्‌को खीकार 
किया । यथा समायसके उत्तरकार्डमं - 


्ुस्वा पितामहनाक्त वाक्यं काटकस्षमीरितम्‌ । 

राघवः प्रहसन्‌ वक्य सवेसहारमत्रवीत्‌ ॥ 

शला मे देवदेवस्य वाक्थ परमपदू सुतम्‌ । 

प्रीचि्हिं महती जाता तवागमनस्षमवा ॥ 
कालके दाय कटे हुए ब्रह्माजीके वाक्यको इुनकर श्रीरामचन्द्रजीने 
हसकर कालस कदाः-“पितामहके श्रद्ध वचनको सुनकर मुभे परम सतोष 
प्रात इरा श्रौर श्रापके श्रनेसे भी परमानन्द्‌ पाक्त इुश्मा ।'” यह सब श्रीसयामचन्द्र- 
के ज्ीवनमे परम धीरता श्रौर तितिच्ताका श्रपूर्वं दृष्टान्त है । ज्ञान श्रौर वैराग्यका 
भाव श्रीरामचन्द्रके जीवनम कितना था, इसका दषान्त पितृशोकसे कातर 


भरतको उपदेश देते समय रामायरके श्रयोध्याकारडके १०५ समे वर्णन 
किया गया है । यथा.- 


तमेव दु.खित प्रक्ष्य विपन्त यशखिनय्‌ । 
रापः कृतात्मा मरत समाश्वास्षयदात्मवान्‌ ॥ 
नात्मनः कामक्रारो हि पुरुषोऽथमनीश्वरः । 
दतश्चेतरतश्चैनं कृतान्तः परिकषति ॥ 
सय श्रयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रधाः । 
सथोगा रिप्रथोगान्ता मरणान्तथ् जीवितम्‌ ॥ 
यथा काष्ठ च काष्टं च समेयातां महार्णवे । 
सपेय च व्यवेयाततां कारमाप्राश्च कचन ॥ 
एव मायाश्च पूतश्च जातयश्च चञ्ुनि च। 
समेलय व्यवधावन्ति ध्रव छेषा पतराभवः ॥ 


ुवतारनच्च | ११५? 
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धमत्मा सुञ्चुमेः करर्स्नेः करतुमिश्वाप्तदक्षिणे. । 

न स शोच्यः पितता तात । खभेतः त्तः सताम्‌ ॥ 

स॒ जीर्णपानुषं देह परित्यज्य पिता हिनः, 

देवीमृद्धिमनुपापो बह्यरोकदिहारिणीस्‌ ॥ 

त्मवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने भर्तको द.खानं श्रौर विलाप करते प 

देश्व कर निम्नलिखित शब्दौसे श्राभ्वासखन प्रदान किया । जीव परतन्त्र हौनेसे 
श्रपनी दच्छासे कुद नदीं कर सकता कालल दही जीधोके कमानुक्षार शद 
लोक या परलोकमं जीवको श्राकषण करता है, समस्त वस्तु परिणाममे क्य 
पराप्त होती है, समस्त उक्ति परिणममं पतनको लाती है, समस्त सयोग 
वियोगको लाता है ओर समस्त जन्म मरणको लाता दहै। जिस प्रकार समुद्र 
भे दो काष्ठ कभी साथ मिलकर पुनः पृथक्‌ पृथक्‌ हो जाता है, उसी भ्रकार 
खरी, पु, ज्ञाति, धन श्रादि सभी कुड साथ हो कर पुनः कममांचुसार पृथक्‌ 
टो जाते ह, समभीका नाश श्रवर्यम्मावी है । परमधार्मिकः हमारे पिता दत्तिण- 
क साथ यज्ञ करके स्वगं भाक्त हप है, इसलिये उनके श्रथ तुम्है शोक नदी 
करना चाहिये! इस जराजीं मयुध्य देहको परित्याग करके ब्रह्मलोककौी 
दैदी समभ्पत्तिको हमारे पिताजी पराप्त दो गये है, इसलिये उनके विषयमे शोक 
मत कसे । यह सव श्चीसमचन्द्रके जीवनमे ज्ञान, विचार तथा वैराग्यभावष्छा 
लक्षण है! श्रीसमचन्द्रमे पिता-माताके प्रति भक्तिकी पराकाष्ठा थी। इसका 
परिचय भ्रीरामायसमे श्रनेक बार मिलता है! जिस समय करूर बुद्धि कैकेयने 
धीरामचन्द्रकी पितृभक्तिके विषयमं सन्देह करके बात की थी उस समयश्रीः 
समचन्द्रजीने केकेयीसे कहा था, यथा रामायण्के श्रयोध्याकार्डमे.-- 

अदा धिङ्‌ नांहस देवि ! वक्तु पादश्च चच, । 

अहं हि वचनाद्राज्गः पतेयमपि पावके 

मक्चयेयं विष तीक्ष्णं पतेयमपि चाभेवे। 

नियुक्तो गुरुणा पित्रा चपेण च दितेन च ॥ 

तदुन्रूहि वचनं देवि राज्ञो यद्रभिकरां क्षितम्‌ । 

करिष्य प्रतिजाने च रामो दिनो्सिमाषन ॥ 

दे देवि ! सुभे इस प्रकार कठोर वचन न क । में पिताके वाकयसे 


१७.५२ भीधमकशर्पदुम । 











~न "~ ----- ~~ ---- न -ज भजन === ~~ १ ~ 1, गि ए क । 


्मग्निमे प्रषेश कर सता हूं, तीन विषपान्‌ कर सकता हं, समुद्रम डूब सकता 
हं । इसलिये पिताजीकी क्यः इच्छा है, शीघ्र किये, मै प्रतिक्ञा कर्ताहं 
उनका श्राज्ञापाल्लन श्रवक््य ही कर्गा, राम कमीदो प्रकारका माष नही 
करेगा । दस प्रकारके कथनसे श्रीरामचन्द्रमे पित्रभक्तिकपी गभीरताका विशेष 
परिचय प्रप्र होताहै। मातभक्तिक्षी मी गस्भीरता वनमं जाते समय पिताके 
प्रति रामचन्द्रके ्रसोधसे प्रमाणित होती है - 
मायाविहीनां वरद्‌ प्रपन्नां रोकसागरम्‌ । 
अदृष्पूवैव्यसनां भूयः संमन्तुमहसि ॥ 
इमां महेन्द्रोपमजातगधिनीं तथा विधातु जननीं ममार्हसि । 
यथा वनस्थे मयि शोककर्षिता न जीवितं न्यस्य यमक्षय व्रजेत्‌ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने पिता दशस्थसे कहा-- यद्यपि प्रधाना महारानी 
होनेके कारण श्राप इनका सम्मान करतेहीहै, तथापि मेरे विरमे भाता 
कौशल्या भीषण शोकषसमुद्रमे इव जर्येगी, इसलिये इनके परति श्रौर भी श्रधिक 
सम्मान प्रदर्शन कर-- यही मेरी प्राथंना है। मेरे दशेनके लिये श्रयन्त श्रभिलाषिणी 
भाता कौशदस्या मेरे चिरहसे धाणत्याग न कर, पेखा श्राप ध्यान रसखेगे-- यही 
प्रार्थना है। यदी सव श्रीरामचन्द्रके जीवनमे पिचमातेमक्तिका दष्ठान्त है । 
उनके जीवनमे भरातृप्रेमका मधुर दान्त लच्मण॒ श्रौर भरतक्ते परति स्नेहभावमे 
स्पष्ट अजुभव होता है । जिस समय लङ्कादुसीमे दो बार इन्द्रजित्‌ नौर रावण- 
के बाणसे लदमर मूर्त हो गये थे उस्र समय जिस कर्णारसके साथ श्री 
रामचन्द्रजीने लदंमणके लिये विलाप क्रिया था, उसके अरक्र-धक्तरमे श्रनूखा 
भ्रावृस्नेद भरा हुश्च है, यथा समायके युद कार्डमे.- 
ततो दृष्टा सरुधिर निषण्णं गाढमपिंतम्‌ । 
भ्रातर दीनवदन पयेदेवयद्‌ातुरः ॥ 
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धयानं येऽ परया च्नातर युधि ननिजेतम्‌ ॥ 
शक्या दीतासमा नारी मदयंरोश विचिन्वता । 
न लक्ष्पणसमा जलता सचिवः सास्परायथिकः॥ 
परित्यक्ष्थाम्यह प्राणान्‌ बनराणां तु पश्यताम्‌ । 


श्रवतारतन्त्व्‌ । १,७.७३ 
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यदि पश्चत्वमापन्नः सुमिच्नरानन्दबधनः ॥ 

किमे युद्धने कि भणेयद्धकायं न विचत। 

यत्राय निहतः चेते रणमूृद्धनि रक्ष्नणः॥ 

यथैव मां वन यान्तमनुयाति महाद्युतिः । 

अहमप्यनुयास्यामि तथेवेनं यमक्चयस्‌ ॥ 

देशे देश कलत्राणि देशे देशो च षान्धवाः। 

ततु देष न पडयामि यच्च प्राता सहादरः॥ 
श्रीलदमणको रक्ताक्तदेह, कठिन पाशसे बद्ध श्रौर दीनमुख देखकर 
श्रीगामचन्द्रजीने दु खात्तंहो बहत दही विलाप क्रिया। “भुके सीताकं पराप्त 
करनेसे या जीवितं रदनेसे ही कया फल है, जो मे श्राज्ञ प्रिय भ्राताको रणम 
मूचछिति देख रहा हं । ससारमे अन्वेषण करनेपर सीता जेसी खी मिल 
सकती है, परन्तु लदमण॒ जैसा माई, जो मन््ी श्रौर युदधमे सहायक भी था, 
नहीं मिल सकता है। यदि लन्मरका प्राणन सर्हातो मै मी वानर सेन्योके 
सामने ही प्राण छोड दूंगा! मुभे युद्धसे कोड काम नहीं है श्रौर जीवित 
गहना भी निष्फल है, जव मेसा लच्मर मूर्च्छित होकर रणत्तेत्रम पड़ा श्चा हे । 
जिस प्रकार मेरे नवास कालम लदमण मेरे साथ श्राया था, उसी प्रकार मै 
मी यदि इसक्री ख॒त्यु इई तो, इसके साथ यमलोकको जागा । देश देशमे लियो 
मिलती है श्रौर बन्धुज्ञन मी भिलते है, परन्तु एेसा देश नहीं देखता हें जहां 
प्रासपरिय सहोदर भ्राता मिले ।* यह वात अवश्य विचारः करने योग्य है कि 
सीता सतीके प्रति श्रत्यन्त परेम श्रौर श्रनुराग दोनेपर भी सीताको परित्याग 
करके श्रौर पाताल प्रवेश करते हर मी सीताको देखकर श्रीरामचनद्रने जीवन 
धारण किया था । परन्तु दैवकोपसे लदंमणको जब परित्याग करना पड़ा तो, 
ध्रीरामचन्दरजी लद्मणके विरहमे प्राण धारण नदीं कर सके श्रौर लदमण्‌ 
त्यागक्षे बाद दही महाप्रस्थानको चले गये। यही श्रीलद्मणके प्रति श्रीराम 
चन्द्रजीका सर्वोत्तम खेहपरायणताका अपूव द्टान्त है । श्री मरतके साथ उनका 
कितना प्रेम था, सो सीताका उद्धार करके जवं वे मरतसे मिले थे, उक्त समय 
प्रकर हृश्रा था । सीताका उद्धार श्रौर सीताकी अञचि-परीक्ताके बाद जब विभी 


षरने श्रीरामचन्द्रको स्रानादि कर्नेके लिये कहा तो भ्रातृवत्सल श्रीराम 
चन्द्रजीने उत्तर दिया ! यथा रामायणके युदडकाणडके १२९ वं सगमंः- 
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सतु ताम्यति धर्मासा मम हेतोः सुखलाचितः। 

सुकमारो महाबाहुभेरतः खल्यसथ्यः॥ 

त विना कैकेयीपुत्रं भरत धममचारिणम्‌ , 

न मे स्नानं बहुमत वख्ाण्यामरणाने च ॥ 

एतत्पडय यथा किष प्रतिगच्छाम तां पुरीम्‌ | 

अयोध्यां गच्छतो दयेष पन्थाः परमदुगेमः ॥ 

मेरे लिये मेय परमधार्भिंक परम भिय सुकुमार भराता नस्त दुख पा 

राह इसलिये उसके विना मै स्लान मी नदीं करूगा ओर वल्रालङ्कार धारण 
मी नहीं करूगा। इसलिये श्राप पेखा उपाय करं जिससे श्रति शीघ्र मेँ 
योध्या पर्हुच कर प्रिय भ्राता भरतस मिल सक्‌ । जिस समय शीघ्र जानेवलि 
पुष्पक विमानपर चदूकर श्रीरामचन्द्रजी भरतसे मिलते उखं समय कैसी भरातु- 
प्रेमकी गङ्गा बहने लगीं, उसका भी वशेन रामायणम मिलता है, यथाः- 

आरोपितो विमान तद्‌ भरतः सत्यदिक्रमः। 

राममासाद्य मुदित. पनरेवाभ्यवादश्त्‌ ॥ 

त समुत्थाय काडुत्स्थश्िरस्याक्लिपथ गतस्‌ । 

अङ्क भरतमारोप्य प्ुदित. परिषख्चज ॥ 

पादुकेते तु रामस्य गृहीत्वा भरतः खयम्‌ । 

चरणाभ्यां नरेन्द्रस्य योजयामास पमेचित्‌ ॥ 

ततः प्रहषाद्‌ मरतमङ्कमारोप्य राघव, । 

थयो तेन॒ विमानेन ससेन्थो भरताम्‌ ॥ 

श्री मरतज्तीने पुष्पकविमानके पासश्राकर श्रौर उसमे चढ़कर श्रीरामचन्द्र 

ज्ीको श्रभिवादनं किया । बहुत दिनौके बाद्‌ प्रिय श्रनुजको देखकर भ्रीरामचन्द्र- 
जीने भर्तको गोद्मे उठा जिया श्रौर श्रत्यन्त परमके साथ श्रालिङ्गन किया । 
तदनन्तर भ्रीभरतने ज्ये भ्राता रामचन्द्रके चरण्कमलोमे, पदले लाई इई, पादुका 
धारण करा दी श्रौर रामचन्द्रजी प्रेमके साथ मरतको श्रङ्कमे धारण करके 
उनके श्राश्नमपर चले इस प्रकारसे श्रीराम चन्द्रके जीवनमे भ्रातृप्रेमकी परा- 
काष्टा पायी जाती है । भ्रावृवत्सलताकी तरह भक्तवत्सलते सी श्रीभगवान्‌ 








श्रवतारतस्व १अअ५ 
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रामचन्द्रके जीवनम पृणेरूपमे थी जिस कारण भक्तजनोके कल्याणके लिये 
श्रीरामचन्द्र सदाह तत्पर रहते थे । गुहक चारडाल होनेपर मी, यह 
मक्तवत्सलताका ही कारण था कि, छ्रीरामचन्द्रजीने गुहकके गरृहपर श्रातिथ्य 
ग्रहण किया था, यथा श्रयोध्याकरडके ५० सरगमे.- 

गुहमेव ज्ुवाण तु राघवः प्रत्युवाच ह 

ुजाभ्यां साधुवत्ताभ्यां पीडयन्‌ वाक्यपत्रवीत्‌ ॥ 

यच्त्विद्‌ भवता किञ्चित्ीत्या सश्चुपकल्िपतम्‌ 

सथं तदलुज्ञानामि न हि वरत प्रतिग्रहे । 

यक्त गुहकके वाक्यको सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने दोनो दाथौसे उसका 

द्रालिङ्गन करके मधुर शब्दसे कहा--“दानत्रहण हम नहीं कर्ते हे, तथापि 
तुमने भक्तिसे जो कु दिया है चह मे श्रवश्य सखीकार करूगा 1 इसी 
प्रकार मक्त जटायुके परति भी श्रपूवं प्रेम श्रीरामचन्द्रजीने बताया था, यथा 
रामायणमे.- 


निक्ृत्तपक्ष रूषिरावासक्त त॒ गृघरराज परिगृद्य राघवः । 
कर मैय प्राणसमा गतेति विसुच्य वाचं निपपात भूमा ॥ 
दिन्नपक्त, रक्ताक्तदेह जटायुको गोदमे लेकर "हा सीता कहां गई"--षेसा 
कह कर श्रीरामचन्द्र भूमिपर गिर गये । तदनन्तर सीताहरणकी वातांको कहते 
कहते जब जरायुके प्राण ह्ुट गये, उस समय श्रीरामचन्द्र जीने जरायुक 
लिये बहुत दु"ख प्रकाश किया श्रौर उसका मरणसंस्कार ्रपने हाथसे सम्पन्न 
किया । यथा रामायणके श्ररण्यकारडके ६८ वं सर्गमं.-- 
पय रुक्मण । गरभोऽयसुपकारी हतश मे । 
मम॒ हेतोरयं प्राणान्मुमोच पतगेश्वरः ॥ 
सीताहरणजं दुःख न मे सोम्य ! तथागतम्‌ । 
यथा विनाशो य॒स्य पर्छते च परन्तप ॥ 
सौमित्रे । इर काष्ठानि निर्मथिष्यामि पादकम्‌ । 
गृभराज दिषिश्यामि मत्ते निधनं गतम्‌ ॥ 





१७७६ भौघमकटपटुम । 
या गतियन्ञशीङानामहिताञ्जश् या गति | 
अपराघर्सिनां याचय) च भूमिप्रदाधेनाम्‌ ॥ 
मया त्व समनुज्ञातो गच्छ लोकानचुत्तमान्‌ । 
गृभरराज ! परहाखर्व ' सस्क्तख् मया तज ॥ 
एवयुक्स्व! चितां दीप्तामारोप्य पतगेश्वरम्‌ । 
ददाह रामो धमांतमा स्वबन्धुमिव दुःखितः ॥ 
शाखरदेन विषिना जर गुभधराय राघवौ । 
स्नातका तो गृधघराजाय उदकं चक्कतुस्तदा ॥ 
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लद्म॒ ! देखो, उपकारी गृध्राजने मेरे क्लिये प्राणप्रदान किया । मुभे 
इसके लिये सौताहरणएसे मी अधिक दु.खहोर्हाहै। त॒म काष्ठ सग्रह कर 
लाश्रो, मै गृध्रराजका दाह कायं सम्पन्न करूगा । यज्ञ करनेवाले, श्राहिताग्निमें 
हवन करनेवाले, युद्धसे न हटनेवाले श्रौर भूमिदानकारियोको जो गति प्राप्त 
होती है-मेसी छृपासे मेरे हाथसे मरणसस्कारको पाकर गृध्रराजको बही 
अत्युत्तम गति प्राप्त दोगी। इस प्रकार कहकर श्रीरामचन्द्रने चिता प्रस्व 
लिंत कीश्रौर किसी आ्आत्मीय जनको दाह करते समय ज्ञेखा होता है वैसे ही 
दुःखितचित्तसे जटायुका दाहकायं किया। तदनन्तर स्नान करके शास्र- 
विधिकर श्रजुसार दोनो भ्राताश्रौने गृघ्राजकी श्रद्धतपंणक्रिया मी की 
यही सब श्रीरामचन्द्रके जीवनम मक्त वत्सलताका रष्टान्त है । अ्रन्तमे महाप्र 
स्थानम जते समय भी भक्त विभीषण, हनुमान्‌ श्चौर जाम्बवानको भक्तव- 
त्सलताके कारण चिरकालं तक ससारमे सुखके साथ रहनेके लिये वरप्रदान 
कर्‌ गये । शरणागतवत्सलताका कया ही श्रपूवं दष्टान्त श्रीरामचन्द्र के जीवनम 
मिज्ञता है । राच्तसगण उनके परम शघ्रु होने पर भी, जिस समय कोश भी 
रोक्तस शरणागत होता था उस्र समय श्रीरामचन्द्र उसको श्रभयदान करकं 
उसकी र्ताके लिये स्व॑था तत्पर होते थे । जिस समय रावरणके भराता बिनी- 
षण श्रीरामचन्द्रके पास श्रये श्रौर सुभ्रीव, हमान , लल्मण, जाम्बवान्‌ श्रादि 
सभीने एक-वाक्य होकर शुकं भ्राताको शर्ण न देकर मार डालनेको कहा, 
उस समय किसीका मी वाक्य न सुनकर श्रीसमचन्द्रजीने विभीषणको 
श्रभयद्‌एन दिया शरोर कहा--यथा युद्धकारडके श्वे स्गमे.- 


शने तास्तव । १,७ॐ.ॐ 


बद्धलिपुट दीन याचन्तं शरणागतम्‌ । 

न इन्यादा्रास्याथंभापे शत्रु परन्तप ॥ 

आत्ता वा यदिवा इष्ठ. परेषां शरण गतः। 

अरिः ्राणान्‌ परित्यज्य रक्षितव्य. कृत्तासना ॥ 
सचेद्‌ भयाद्वा पाहाद्वा कामाद्बापि न रक्षति । 
स्वया श्क्लया यथान्यायं त्वाप कोकगर्हितस्‌ ॥ 

एवं दाषो महानत्र प्रपन्नानामरक्षणे । 
अस्वग्यं चायज्ास्थ च वलवी्य॑विनाश्चनम्‌ ॥ 

सक्ेदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचत । 

अभय सवेभूतेभ्यां ददाम्येतद्‌ त्रत मम ॥ 


आनयेन हरित्रेषठ दत्तमस्यामयं मधा | 
विभीषणो वा सुग्रीव यादे वा रावणः स्वयम्‌ ॥ 
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हाथ जोड हष, दीन, प्राथेनाकारी, शरणागत शचरुको मी नही वध करना 
चादिये 1 क्गशयुक्त हो या न हो, शरणागत शुको प्राण परित्याग करके मीरन्ता 
करना चाहिये। इस प्रकार शत्रुकी यदि भय, मोह अथवा किसी स्वाथेके कारण 
रक्ता नहीं की जाय तो उखसे लोकमे निन्दित महापाप होता है। इस प्रकारसे 
शरणापन्न शुकी रक्ता न करनेसे स्वगं यश ॒श्चौर बलवीयेनाशकारी महान्‌ 
दोष प्रात्तहोताहै। एक बारमीजो शरणागत दोताहेश्रौर मै तुम्हाराह 
पेखा कहता है इस प्रकार समस्त जीवको मे श्चमय देता ह यदी मेरा त्रत 
है। इसक्तिये सप्रीव ! वचिभीषरणको मेरे पास लाश्रो, मेने उनको श्रमय विया 
है, शरणागत रोने पर मे रावर्को भी श्रसय देनेको तैयारह। इसप्रकार 
उदार वाक्य श्रीरामचन्द्रके जीवनम शरणागतवत्सलता, सचरित्रता श्रौर 
मद्वताका श्रपूर्वं दृष्टान्त स्थापन करते हे जो इस रागद्धेषमय श्रचुदार ।ससारमे 
श्त्यन्त दुलभ है । इस प्रकारसे श्रीभगवान्‌ने रामावतारमे ससारकी शित्ताके 
लिये मनुष्योमे दुलभ पूर श्रादशे प्रकट फिया था, जो प्रत्येक व्रहस्थ, प्रत्येक 
मलुप्य, तथा प्रसथेक नरपतिके लिये सदादी श्रजुकरण करने योग्य हे । भ्रीराम- 
चरित न्नर समराज्य ससारके वीचमे एक श्चपूरवं वस्तु है । जब तक चन्द्र सुं 
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ससारको श्रालोकित करगे तबतक इस श्रपूवं चरित्रका श्रलौकिक गौरव भारत 
माताकी मुखद्धबिका सुशोभित करता रहेगा इसमे श्रणुमाज् सन्देह नहीं हे । इख 
प्रकारसे एकाव्‌श सहस्र वषपर्यन्त पृथिवी पालन करके श्रवतार कार्यं समा 
हो जाने पर ्रीरापचन्द्रजीने नस्त, शन्चध्न श्रौर समस्त वानर तथा प्रजाश्रोके 
साथ महा प्रस्थान यात्रा की थी । यथा-समायण उत्तरकारड १०६ सगमे- 

ततः सवः प्रक्रुतया हष्टपुष्टजनाव्रृताः । 

गच्छन्तमनुशर्छन्ति राघवं गुणरलिताः ॥ 

ऋक्षवानररक्षांक्षि जनाश पुरवासिनः | 

आगच्छन्‌ परया मक्त्य पठतः सुसमाहिताः ॥ 

लदमणएके स्वगांरोहणके बाद जिस समय श्रीरामचन्द्र भरत शरोर शत्रुन 

कं साथ महाप्रस्थानाथ सरयु नदीमे जाने लगे तो समस्त प्रजा, वानरगणु, 
शरोर पशुपक्ती श्रादि तियंगयोनिके प्राणिगण॒ पयेन्त सब श्रीरामचन्द्रके पीं 
पौधे जाने लगे । तदनन्तर सस्यूके तर पर श्राकर भीरामचन्द्र स्यूके जलमें 
प्रवेश करने लगे उस्र समय दैववाणी हर । यथा-रामायणके उन्तरकारड 
१२० स्ग॑मे -- 

ततः पिलाप्रहा वाणीं तस्वन्तरिक्षादमाषन । 

आगच्छ विष्णो भद्र ते दिष्ट्या प्राप्राऽसि राघव | 

भ्रतृभि. मह देवा मैः प्रविद्रास्व स्विकां तनुम्‌ । 

याभिच्छसि महाबाहो तां तच प्रविश्य स्विकम्‌ ॥ 

वैष्णवीं तां महातेजो यद्वाक्च खनातनमू । 

त्वं हि रोकगतिदंव न त्वां केचिल्रनानते ॥ 

पितामहवचः श्रत्वा विनिशिदय महापतिः । 

विवेश वैष्णव तजः सङ्ारीरः सहानुजः ॥ 

पितामह ब्रह्माजीने श्रीरामचन्द्रको कहा--“हे विष्णो ! अब मलुश्यरूपं 

त्याग करके निजरूप धारण करनेका शरोर निजललोकमे प्रवेश करनेका श्रापका 


समय श्राया है, इसलिये श्राप हीके खरूप तीनो भ्राताश्रोके साथ निज 
क्ोकमे भ्रचश करो! ह देत्र! श्राप लोकशरण ब्रह्म हो श्रापको कोई नदी 


र॑तारतचर्छ | १,७.५३ 
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जानता है । वैष्ण॒वी शक्ति श्रथवा श्राकाशरूप ब्रह्मशक्तिमे प्रवेश कसो ।* पिता- 
महका वाक्य खुन कर श्रीराम चन्द्रजीने भ्रावाश्रौके साथ वैष्णव तेजमे प्रघेश 
किया । तदनन्तर उनके साथके सच प्रजञागण॒ श्रौर तिग्‌ योनिके जीवगण्‌ 
श्रीराममक्तिके फलस ब्रह्मलोकसे नीचे सन्तानक नामक लोकमे चलते गये । 
चानरगण श्रौर रीद्धुगस॒ जिन जिन देवताश्रौ से श्राये थे वहो पर सब चकते गये। 
यथा--रामायणके उन्तरकारडके ११५ सगं मे- 


वानरा स्विकां योनिमृक्षाथ्ैव तथा ययुः, 

येभ्यो विनिःसृनाः सर्वे सुरेभ्य. सुरस भवाः ॥ 

तेषु प्रविविदो चैव सुग्रीवः सयमण्डटम्‌ । 

पडयतां स वदेवानां स्वान्‌ पितृन्‌ प्रतिपदिरे ॥ 
वानरगण श्रौर रीद्गण॒ सब जिन जिन देवताश्रौसे उत्पन्न हप थे उनमें 
शरीर व्याग करके प्रवेश कर गये श्चौर खुग्रीव सू्य॑मरडलको प्रवेश कर गये । 
हस प्रकारसे रामावतार लीला समाप्त हो गई । 
रामावतारमं वानरस बष्ुतं सहायता मिली थी इसलियेये सब 

वानर कौन्‌ थे श्रौर किस श्राकारके थे सो निरय करने योग्य है! रामायणके 
चालकारडके १७ सगमे इनके विषयमे बहुत कु लिखा है ! यथा-- 

पुत्रत्व तु मते विष्णो रष्नस्तस्थ महात्मनः । 

उवाच देवताः सवोः स्वयम्भू मंगवानिदम्‌ ॥ 

सत्यसंधस्य वीरस्य स्वेषां ना हितेषिणः। 

विष्णोः सहायान्‌ बलिनः स॒जध्वं कामरूपिणः ॥ 

अप्परःसु च मुख्यासु गन्धर्वीणां तनूषु च। 

यक्षपन्नगकन्यासु ऋश्चविद्याधरषु च ॥ 

किञ्नरीणां च गात्रेषु वानराणां त्नूषुच। 

खजध्व हरिरूपेण पूत्रास्तुल्यपराक्रमाद्‌ ॥ 

पूवमेव मथ सष्ठो जास्बवाचक्षपुगवः । 

ज्॒म्मपाणस्य सहसा मभ वक्ल।दृजायत ॥ 

ते तथोक्तौ मगवता लसतिश्वुलय शआघ्रनम्‌ | 
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जनयामस्रेवं ते पुत्रान्‌ चानररूपिणः ॥ 
वानगन्द्र महेन्द्ाभमिन्द्रो बाछिनमातजम्‌ । 
सुग्रीवं जनथाभ्ाप तवनस्तपतां चरः ॥ 
धनदस्य सुतः श्रीपान्‌ वानरो गन्मादनः। 
विग्वकमां स्वजनयन्चकं नाम महाकपिम्‌ ॥ 
मारतस्योरसः श्रीमान्‌ हनुमान्नाम बानरः। 
घञ्जसहनन पलो वेनतेथसमो जवे ॥ 
सशेवानरथुख्येषु बुद्धिमान्‌ वलबानपि । 
ते स्ट्छछा धद्ुसादस्रा दष्ग्रीववध)यताः॥ 
अप्रमेयषला वीरा विक्रान्ताः कामरूपिणः । 
ते गज्ाचलसंकाश्ा वपुष्प्रन्ता महिलाः ॥ 
मह्मरज्ञा दशस्थके चार पुत्ररूपमें ्रीमगवान्‌ विष्णुके उत्पन्न दोनेके 
्नन्तर खयस्भू ब्रह्माजीने समस्त देवताश्रोको का." हमारे हितके लिये 
श्रीविष्णने मवष्यशसीर ध्रारण कका, इसलिये श्राप खब उनके सहायतां 
कामरूपी जीवोको उत्पन्न करो । सुय श्रष्छराये, गन्धर्वीगर, यत्त पन्नग 
कन्यागण, ऋक्त विद्याधरीगण, सिन्नयीगण्‌ शौर बानरीगण--इनके गमेमे श्राप 
सव श्रपने तुल्य बलवान्‌ वानर दि पुर्बोको उत्पन्न कसो । मेने पहले ही 
जाम्बवान्‌ नामक सीदको उत्पन्न किया हे । जिग्हार जेते समय मेरे मुखसे वद 
उत्पन्न हुश्राथा। दस प्रकार्से बह्याजीकी श्राज्ञा पाकर तददसार समस्तं 
देवताश्रौने उपर कथित खियोमे बानररूपी श्रपने अपने पुजौको उत्पन्न किया । 
शन्द्रने बालिको उत्पन्न किया, सूर्यने खुश्रीवको उत्पन्न किया, छुबेरने गन्धमा 
दनं नामक वानरको ओर विश्वकसनि नल नामक वानरको उत्पन्न किया । 
पवनदेवने महापराक्रमी वञ्जतुल्य दनूमानं को उत्पन्न किया, इत्यादि इत्यादि 
रूपसे राचणवधके लिये श्रसीम बलशाली पर्व॑त तथा हदस्तीकी तरह शरीर वाले 
इच्छानुसार भिन्न भिन्न रूप धरण करनेवाले अनेक सहस्र बानर उत्पन्न किये 
गये । र्तूकि रावणको यह वर शिला इृश्राथा क्ति देवता आदिक हाथसे नहीं 
मरेगा इसलिये चिभ्णुसे लेकर अन्यान्य देवताश्रोको नर शरोर वानरका श्राकर 
धारण करना पड़ा था। इन सब वानसौके कामरूपी होनेके विषयमे समाय 
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मे अनेक परमाण मिलते है । जिस समय लङ्कापुरीसे लोट कर समस्त वानर 
अयोभ्यापुरी पहुचे श्रौर बडे समारोहके साथ भरतसे मिलना इश्रा उस 
समय वानरोने क्या रूप धारण क्रिया थासो लिखादहे | यथा-रान्यु०का० 
१२७--१२८ सगम- 
ते कृत्वा मानुषं रूष वानराः कामष्ूपिणः ¦ 
कुरर पयपृच्छस्ते शष्ट मरत तदा ॥ 
नवनागसटस्राभि ययुरास्थाय वनराः । 
मानुष विग्रह कृत्वा सर्वाभरणभूषिताः ॥ 
कामरूपी चानसोने मसुष्यरूप धारण करके भरतस कुशल जिज्ञासा 
की । श्रनेके भूषणोसे भूषित वानरगण मसुष्यरूप धारण करके नौ हजार 
हाथीपर चद कर चलते ये सब वानसके कामरूपी होनेके प्रमासहे। जिस 
समय हनूमान्‌ सीताके श्रन्वेषाथं लङ्कापुरीमे रावणके श्रन्त पुरम प्रवेश 
करने लगे उस समय उनके रूपके विषयमे रामायणे ख॒न्दरकाणडके (य सर्गं 
लिखा है- 
सूय चास्त गते राच्ौ देह सक्षिष्य मारुनिः। 
वृषदंशकमात्रोऽथ बमूवाद्ुनद्शेनः ॥ 
सूर्यास्त होनेके अनन्तर हनूमानने अपने शरीरको छोरा बनाकर मार्जार 
( चिज्ञी ) का रूप धारण किया श्र उस श्रूं ङरूपसे रावणके अन्त.पुरमे घुस 
गये । इस प्रकारसे समयानुसार कामरूपी होकर वानरगख युद्धम धरीयमचन्द्र 
की सहायता करते थे श्रौर जैसा कि पहले ही बताया गया है रामावतार 
लीलाके समानत होनेपर भ्रीरामचन्द्रके साथ महाप्रस्थानको जाकर वानरगण 
जो जिस देवतासरे उत्पश्च हुए थे वे सव उन उन देवताश्चोमे लय होगये ¦ यही 
रावरणवधा्थं वानर सेनाश्रोका जन्म तथा लीलाद्ृत्तान्त है । 
निष्कलङ्क श्रीरामचन्द्रके चरित्रमे एक कलङ्क कमी कभी यद 
लगाया जाता है कि उन्हौने लिप करके वानरराज बालिको भार दिया 
था। श्रत यह विषय समाधान करने योग्य है । जिस पकार जीवन 
बालिने ग्रहण किया था वह पितामह बह्याजीके श्राक्ञायसार नहीं था क्योकि 
ब्रह्याजीने जब देवताश्रोको श्राज्ञो की थौ कि सब श्रपने श्रपने श्रंशसे श्रीराम- 
चन््रजीके सहायतार्थं वानरयोनिमे पुज उत्पन्न कर, तब इन्द्रज्ञीने बालिको 
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उल्पन्न किया था । इसलिये पितामहे आक्ञायुक्तार बाल्िको उचित 
था कि निज भ्राता खुभ्रीवसे विरोध तथा उनको सख्रीका हरण न करके उनके 
तथा श्रन्यान्य वानसेके साय मे्रीमावकसते रहकर श्रीरामचन्द्रको श्रपनी श्रव- 
तारलीलाके परणं करनेके विषयमे सहायता प्रदान करता । परतु दुबेद्धि होनेसे 
इसने पेखा नहीं किया श्रौर श्रपनी उत्पत्तिका कारण ही भूलकर कामोन्मत्त 
ह्यो रहने लगा श्रौर सुश्रीवादिको कष्ट देने लगा । इसलिये इस प्रकार दैवी 
श्राज्ञाके वियोधीको ससारसे हराना ही उस समयके देशकालके लिये कस्याण- 
कर था। यही उनके वधमे श्रध दैवकार्णहै। द्वितीप्रत, उसने जो मरते 
समय ध्रीरामचन्द्रको कहाथा कि “यदि मुभे तुम कहतेतो मै जीताही 
रावसको पकड लाता श्रौर सीताको ला देता" यदह पररयामशे सवथा धमेविरुध 
नथा श्रवनारलीलाके विस दहै। क्योकि धीरामचन्द्रका श्रवतार केवल सीता 
उद्धारके लिये नदीं इश्राथा परन्तु दुदान्त रावर्वशनाशके लिये श्रा था, 
सो वालिके कनेक श्रनुसार नहींहदो सक्ताथा। इसलिये दस प्रकार परा 

मश श्रवतारलीलाविरुद्ध है। इसके सिवाय बलिके परामशेमे ध्मविरुद्धता 
भी यह है कि जव वालिने स्वय ही भार््की खरी उमाको छीन लियाथातोपेसे 


परस्नीहर्सकारीके दाया खीका उद्धार कैसे हो सकनादहे श्रौर अपनी सती 
खीके उद्धारके लिये पसे सतीन्वभ्रष्टकारी वानरकी सहायता धमेमयादाके धरति 


पालक श्रीरामचन्द्र कैसे जते सक्ते हँ । इन सव कारणौसे बालिको मार देना 
ही उस देशकालके लिये अनुकूल कायं था, इसमे कोई सन्देह नदीं है । यही 
बालिवधके विषयमे श्रधिदैव कारण दै। इसका श्रधिमूत कारण श्रीरामचन्द्र 
जीने स्वयं हयी बालिके मरते समय कह दिया था । यथा-रामायरके किष्किन्धा 
काणडके १८ सगं म॑- 

इक्ष्वाक्ूणामिय भूमिः सदोलवनकानना । 

सुगपक्षिमनुष्याणां निग्रहानुग्रहऽ्वपि ॥ 

तं पाकयवि धलास्छ प्रतः सल्यवाचज्ुः । 

घमेकामाथतत्वज्ञो निप्रहानुग्रहे रतः ॥ 

तस्य धमेङतादेश्या दथमन्ये च पार्थिवाः | 

चरामो वसुधां कृन्लां घमसन्तानमिच्छवः ॥ 

तदेतत्कारण पय यद्धं त्वं मया हतः। 


[1 
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भरतुवे्तसि मार्यायां लक्ता धम्‌ सनातनम्‌ ॥ 
तद्धवतीत्तस्य ते धमात्‌ कामघुत्तस्य बानर । 
अतु मायोभिमर्ेऽस्िन्‌ दण्डाऽपं प्रनिपादित. ॥ 
वानरराज वालिने जिस समय रामचन्द्रजीको दाष देकर कहा कि 
तुमने मुभे विना श्रपराधक्यौमा श्रौर द्विप कर क्यो मारा उसके उन्तरमे 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा- जिस स्थान पर तुम रहते हो पर्व॑तवन 
काननयुक्त यह समस्त भूमि इद्वाकुव शियोौके साञ्याधिक्रारके श्रन्त्गन है इस- 
लिये यहोपर स्थित मयुष्य पश्च श्रादि समस्त जी्वोपर छपा यादरडश्रदान करनं 
का हमारा श्रधिकार हे । ्राज्ञकल धमा्मा भरत उस राज्यमं राजाह, हमलाग 
उनके ्राज्ञाकासी होकर धमेचृद्धिकी इच्छसे समस्त प्रथिवीमे भ्रमण क्रर 
रहे हे । तुमको मेने हइसलियं माराहैकति तुम धमैत्याग करके श्रपन नारकी 
सख्ीको लेकर रहतं हो । तुम्हारे जसं श्रधार्मिक कामुक भ्रातज्ञायापर बलात्कार 
करनेवाल्ञे वानरके लिये इस प्रकारसे धराणदणड देना धर्मायुकूल है । इख 
लिये मैने तुमको भार दिया दहै। भुङे दिपकर क्यौ मारा।' इसके उत्तरम 
अीरामचन्द्रने कदा- 
वागुरामिश्च पाद्रश्च क्रेश्च विविपैनेटः । 
प्रतिच्छनाख दद्याञ्च गृहुन्ति युषहून्‌ भगान्‌ ॥ 
प्रावितान्‌ वा वित्रस्तान्‌ विखन्धान्‌ अतिविष्ठितान्‌ । 
्रमत्तानप्रमस्तान्‌ वा नरा पाशाक्चिनो भराम्‌ ॥ 
विध्यन्ति विसुखांापे न च दोषोऽत्र विद्यते । 
ज & * 
यान्ति राजषंयथत्र मृगया चघमकोविदाः ॥ 
तस्मान निहतो युद्धं मया बाणेन बानर। 
अयुध्यन्‌ प्रतियुध्यन्‌ वा यस्मच्छाखपृगो ह्यस्ति ॥ 
जिस प्रकार नाना प्रकारके जाल, पाश श्रथवा छलक दवारा चिपेइए श्रथवां 
सामने होकर दौडते हणः श्नौर उरते हप विश्वासी या विरोधमे खड़े इषः 
श्रनेकं सगोको मयुष्य मारता है श्रौर मांसमोजी मञुष्य मत्त श्रथवा श्रप्रमत्त 
स्रगोक्ो बाणे मारता है श्रौर धमेतच्छन्न राजाषिगण^भी ग्रुगया करते हँ उसी 
प्रकार तुमकामी्मेने मास हे इसमं सम्पुखयुद्धमे मारा या किप कर 
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मारा एला प्रश्न ही नहीं हो सकता क्योकि तुम शाखासग हो इसल्िय 
तुम्हारे साथ क्षत्रियधर्मपालनका प्रयोजन नहीं है इसमे श्रौर पक श्रधि- 
देव कारण भी है । बालिको वरदान मिला इञा था कि उसके सामने उसके 
साथ जो युद्ध करने श्रावेगा उसका श्राधा बल्ल बाल्िको पराप्त दा जायगा | इस 
लिये बालिके श्रपने बलके सिवाय जव शश्चुका नी श्राधा बल्ल उसको प 
हो गया तो ससारमे बा्िको कोद भी नही परास्त कर सकेगा। इसी कारण 
श्रीरामचन्द्रको दिपकर वालि पर बाण प्रयोग करना पडा था क्योकि उसके 
सामने श्रानेसे चरके श्रयुसार श्रीरामचन्द्रका श्राघा बल यदि बालिमे चला 
जाता तो उसको श्रीरामचन्द्रजी नहीं मार सकत । इसी दैवकाररको व्यर्थं 
करनेके लिये श्रीनगवान रामचन्द्रको लिपकर मारनेकी युद्धनीतिका श्रवलम्बन 
करना पडा था । यह श्रावश्यकताञुसार केवल युद्धनीति दोनेसे इसमें श्रीराम 
चन्द्रका कोद भी दोष नही हो सकता । यही श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रका सत्रंथा 
निर्दोष श्रलौकिक श्रवतार चरित्र हे, 


( सीताचरित्र) 
श्रीभगवान्‌ विष्णुके अवतार श्री रामचन्द्रजीने जिस प्रकार श्रपनी श्रव- 


तारलीललामे श्रादशैमानवका सर्वोत्तम दृष्टान्त दिखलाया है, उसी प्रकार प्रकृति 
की ्रशसखरूपिणी खती सीता दैवीने मी श्रपने श्रवतारमें श्रादशं नायका स्वो 


त्तम दृष्टान्त स्थापन किया है 1 श्रतः श्रीरामचन्द्रजीके चरिज्रकी चचकि साथ 
सीतामाताके श्रपूवे चरिज्की महिमाका वणन करना श्रवश्य कत्तव्य है। इस 
लिये श्रव नीचे श्रीरामायखसे उनके श्रपूवे चरिजका कुड वंन किया जाता 
है। पातिच्रलय दही खीज्ातिकी मुक्तिका एकमात्र उपाय होनेसे खीचरिज्रकी 
पृणता पातिन्रत्यकी पृणता द्वास होती है। माता सीताके समस्त जीवनम 
पातित्रत्यधमेकी पराकाष्ठा हो गदे थी, जिसकी तुलना ससतारमें दुलम हे । 
नवास जानेके पहिले जिस समय श्रीसमचन्द्रने उनको श्रयोध्यामे रहनेको कहा 
श्रोर वनवासकी बात उनको सुना, उस समय जिन शब्दोसे सीता माताने श्रयो- 
ध्याम न रहकर साथ बनको चलनेके लिये प्राथेना की थी, उनसे उनमें पातिवत्य 
ध्रमेका पृरौभाव भलकता है! यथा--बाल्मीकीयरामायर्‌ श्रयोध्याकायड-- 

न पित्ता नात्मजो वासा न मात्ता न सखीजनः । 

इह पररय च नारीणां पतिरेको गत्तिः सद्‌ा ॥ 

यदि स्व प्रथितो दुगे चनमथ्ैव राचव ¦ | 
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अग्रतस्ते गमिष्यामि चिम्बन्ती ऊुशक्रण्टकान्‌ ॥ 

प्रासाद्ग्र विमाप्रैवां वैहायस्मतेन वा । 

सबीवस्थागता भक्तैः पादच्छाया विशिष्यते ॥ 

अह दुभ गमिष्यामि वन पुरुषवनज्ितम्‌ । 

नानाश्गगणाकीण सादुंलगणसेवितम्‌ ॥ 

सुखं वने निवत्स्यामि ययेच मवने पितुः | 

अचिन्तघन्ती बद्धोकांिन्नयन्ती पातित्रतम्‌ ॥ 

दयुश्रूषमाणा ते नित्य नियता ब्रह्मचारिणी । 

सह रस्ये त्वया वीर! वनघु मधुगन्धिषु ॥ 

फटमूलाङाना निस्य नविष्धामि न सशय. । 

नते दुःखं करिष्यापि निवमम्ली त्वया सह॥ 

एवं वषसहस्राणि शत वापि त्वया सह । 

टथातिकम न वेत्स्यामि स्वंग।ऽपिहिनमेमतः॥ 

स्वर्गेऽपि च विना वासो भविता यदि राघव ! 

त्वया विना नरव्याच्र ! नाह तदपि रोचय ॥ 

पिता, सन्तान, श्रात्मा, माता या सखीजन-कोडे भी इस लोक अथवा 
परलोके सियौके किये शर्ण नही है, किन्तु एक पति ही खि्योकी इस लोक 
श्नोर परलोकमे मी गतिदरै। हे प्रभो! यदि श्राप श्राज ही दुगेम व्रनमे जने 
को तैयार है, तो मै भी श्रापके श्रागे २ कुशो श्रौर कारोको चुनती इद चलुगी । 
प्रासाद, विमान या श्रकाशगतिसे हो, सब दशाश्रोमे पतिकं चरखकी काया 
बनकर खियौका रहना शरेष्ठ है। मे नाना सृगगखसे धिरे हुए श्रौर भयङ्कर 
व्याघ्र ्आादिसे भरे इए निजन गम्भीर वनमे चर्लुगी । जिस प्रकार मे पिता- 
कै घरमे श्रानन्दमें रहती हं उसी प्रकार तीन लोकौको भूल कर केवल पातिब्रत्य 
धर्मको स्मरण करती हुई खुखसे वनम रहगी । नियमपृकेक ब्रह्मचारिणी 
रहकर श्रापकी सेवा कर्ती हुई हे वीर ! खुन्दर गन्धसे युक्त वनम श्रापके 
खाथ रमण कर्ंगी । निस्सन्देद नित्य फल मूल सखा कर रहंगी । भापके साथ 
रहती इर शरपको कष्ट न दंगी । इस प्रकार श्रापके साथ हजारो वषं तक 
३७ 
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रहती इभी दुखन समर्भूगी श्रौर खगंसुलसे इसमे पार्थक्य न मानुगी | 
हे पुरुषोत्तम रघुनाथ ! श्रापके चिना खगम भी रहना मुभे श्रच्छा नहीं 
लगता । 

सीता देवीकी इस प्रकार्की ब्राथना इन कर श्रीरामचन्द्रजीने उनको 
वनवासके ्रनेक ङश्च बतलःये श्रौर उनको वनमे जनेसे मना किया । यथा - 
बा० रामाय, अ्रयो> का०.-- 
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सः दिऽ ला = उनवानकना मातिः । 
बहुदोषं हि कन्दा चममिखयनभिधीयते ॥ 
दितबुद्या खदु वचो मयेतद निधीयते । 
सदा सुख न जानामि दुःखमेव सदा वनम्‌ ॥ 


"< 
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गिरिनिज्चरसम्भूला गिरिनिर्दृरिवा्षिनाम्‌ । 
सिहानां निनदा दु-खाः भरतु दुःखमतो वनम्‌ ॥ 
छीडपरानाश्च विसलब्धा मत्ताः दछन्ये तथा श्गाः | 
दष्टा श्चमभिवचेन्ते सीते ! दु.खमतो वनम्‌ ॥ 
सभ्राहाः सरितश्चैव पडूवलयस्तु दुस्तराः । 
मततेरपि गज्ञेनिलयमतो दुःखतरं बनम्‌ ॥ 
खताकण्टकसकीणांः कृकवाक्ूपनादिताः । 
निरपाशच खुदुःखाश मागो दुःसमलतो वनम्‌ ॥ 
सुप्यते पणेश्य्यासु स्वय मन्नाम भूतले । 
रात्रिषु श्रपलिन्नेन तस्माद्‌ दुःखमतो वनम्‌ ॥ 
उपवासश्च कत्तेव्यो यथा प्राणेन मेथि । 
जटाभार्च कततेव्यो वल्कलाम्बरधारणम्‌ ॥ 
अतीव वातास्तिमिर बुसुक्षा चास्ति नित्यशः । 
भयानि च महेन्लयत्र अतो दु.खतरं वनम्‌ ॥ 
सरीखपाथ बहवो बहुरूपश्च नामिनि । 
चराति पथि ते देषात्‌ ततो इुःखतरं वनम्‌ ॥ 


श्रतनारनच्च) १६४ 


नदीनिरखयना, सपा नदीङ्कषरटखमगामिनः । 
तिष्न्त्याघुल्ख पन्थानमतो दुखतरं वनम्‌॥ 
पतङ्गा बृश्िकाः कीटा दक्लाश्च मजकेः सह्‌। 
बाधन्त नित्यमवल । स्वं दुःखमतो वनम्‌ ॥ 
दमाः कण्टङिनिशैव कुचाः काह मामिनि। 
यने व्याकुलदशालाग्रास्तन दु.खथता चनम्‌ ॥ 


हे सीते ! वनम रहनेका विचार छोडो मयङ्कर वनम शननेक दोष ह । 
मँ इस बातको तुम्हारे हितके विचारसे कहता हँ पि वनम कमी सुख नहीं है, 
वहो सदा दुःखहीदुखहै। वदा पवंतोक्धी नदियोके श्रोर पवेतौकी कन्द- 
राश्रौमें रहने बाले सि्यैके भयङ्कर दु खदायक शब्दको खुनना पडता है, इस- 
लिये वनने बहुत दुख है।हे जनकनन्दिनि! खेलते हप नि शङ श्रौर मन्त सिह, 
व्याघ्र श्रादि पश्च एकान्तमे मनुष्यौको देख कर मारनेके लिये सामने श्राते ह । 
वनकी नदियौमे बडे २ मगर रहते ह ओर मतवाल्ते हाथी जलको गदला कर 
देते है, जिससे पीने योग्य जल श्नौर स्नानका वटत ही केश होता है। बनके 
माग, लता श्रौर कांरौसे तथा वन कुक्कुरौसे धिरे होने है । जल भी वहां नष 
मिल्लता है, इसलिये वनमे बडा दुःखदहै। बहो रा्चिमे श्रान्त होने परमी 
जमीन पर हयी फटे हप पत्तौकी शय्या पर सोना पडता है । वल्कल पहनना, 
जटा धारण करना श्रौर भूखो रदना मी पडता है। वह वायु जोरसे चलता 
है, श्रम्धकार भी अधिक है, भूख भी व्याङूल करती है श्रौर भय भी होता है। 
हे भामिनि! श्नेक रूपवाले हिखक जन्तु मार्गमे इधर उधर बडे श्रहङ्कारसे 
धूमते हे । विच्छ , कीडे, मकोडे, मच्छर रादि नित्य ही बाधा देते हे । श्रवला 
होनेके कारण उनकी बाधाश्रौको तुम नही रोक सकती । ऊुश, काश श्चौर 
करीले चत्त भी घनमे बहत है । वानर भी चास शरोर दौडते रहते है, इस 
लिये हे माभिनि ! वनमे बडा ही मयदुरदुख दहै, 

इस प्रकार प्रथु रामचन्डजी-तै वतका खुन दुखिनाही रोती इ 
ज्ञगदम्बा पतिप्राणा सीतामाताने उत्तर दिया | यथः--गा रा° द्यो, का-- 


च त्वया कीर्तिता दोषा कन वस्तव्यतां भ्रनि। 
गुणानित्येव तान्‌ विद्धि तव॒ सखहपुरस्क्रुना ॥ 
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त्वद्वियोगेन मे राम ! त्वक्तव्यापिह जीवितम्‌ ॥ 
पतिहीनातुया नारी न सा शक्ष्यति जीवितुम्‌ । 
काभमेवम्बिधं रामर ! त्वया मनर निदाकशितम्‌ ॥ 
दमत सेनसुत वीरं सलयवन्तमनुत्रताम्‌ । 
साविश्नीमिव मं विद्धि त्वघाट्मवसवार्तनीम्‌ ॥ 
न त्वह पनसा त्वन्य द्रष्टाऽसि त्वह्तेऽनधघ । 
त्वया राघव गच्छेय यथान्या कुलपांसनी ॥ 
डहाकाशारारषीका ये च कण्टकिनो हुमाः | 
तुखाजिनसमस्परा मागे पम सह त्वथा॥ 
महाषातसषद मूत यन्मामचकरिष्यति | 
रजो रमण ! तन्मन्ये पराष्थोमिव चन्दनम्‌ ॥ 
चाद्वटेपु यदा शिष्ये वनान्तवेनगोचरा । 
कुथास्तरणयुक्तेषु कि स्यात्सुखतर ततः ॥ 
पच्च मूर फर यत्त॒ अलयवा यदिवा बह । 
दास्यसे खयमाष्टत्य तन्पेऽमृतरसोपमम्‌ ॥ 
यंस्त्वथा सह स खरग निरयो यस्त्वया विना । 
इति जानन्‌ परां प्रीतिं गच्छ राम मया सह॥ 
पश्चाद्पि हि दुःखेन मम नैवास्ति जीवितम्‌ । 
उा$द्नतायास्त्वथा नाथ । तदेव मरण वरम्‌ ॥ 
इभ हि सितु शोक युहूतैमपि नोत्सहे । 
किं पुनदंश्च वषाण त्रीणि चैकश्च दुःखिता ॥ 
इति सा शोकसन्तप्ता विष्य करुणं बहु | 
शुक्रोषठ पतिमायस्ता भृहामाङ्िग्य सखम्‌ ॥ 
तस्याः स्फाटिकसकाश्च वारिषन्तापसम्भवम्‌ । 


त्वया च सह गन्तव्य मथा गुरुजनक्ञिया । 


1 
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नत्राभ्यां परिसुखाव पडङ््‌जाश्यामिवोदकम्‌ ॥ 

हे प्राणनाथ ! बनके रहनेमे जिन दोषौको श्रापने बतलाया है--श्रापके 
स्नेह-भाजन होनेके कारण मेरे लिये वे सब गुण ही है ¦ गुरुजना की श्राक्ञाके 
श्रुसार मै ्रापरके साथ चर्लगी । पभो ! श्रापके वियोगमें मै जीवित नदीं रह 
सकनी। जो खी पनिसते विहीन दहे बह जी नही सकती ¦ उस प्रकार श्रापने 
नेक वार जतलाया है । युमत्सेनके पुत्र बीर सत्यवानके साथ चलनेवाली 
साविन्नी जैसी मुभको श्रपने श्राधीन समभ । हे स्वामिन्‌ ! जेसी कुलटा खी 
श्रपने पतिसे भिन्न परपुरुषको कामभावसे देखनी है, मे उस प्रकार मनसे 
भी श्रापसे श्वन्य पुरुषको नही ेखती टह । दे निष्पाप रामचन्द्र ! इसलिये मे 
श्रापके साथ चर्लुंगी । मागमे कश, काश, सीज श्रौर जो करटीले वृत्त मिलेगे- 
श्रापके साथ मेरे लिये रई श्रौर सगचम्मै जैसा उनका स्पशं सुखदायक होगा। 
हे रमण ! बायुवेगसे चालित धूलि जो सुको श्राच्छेन्न करेगी वह धूलि मेरे 
लिये श्रपूवं चन्दनका काम करेगी । बनमे जव श्रापके साथ तृणोकी शय्या 
पर सो जाञ्जगी उस खमय चिज्न--विचिच्नके सखुकुमोल गलीचे पर सोनेका 
श्रानन्दं प्राक्च होगा। पत्र फल, मूल या जो ऊं थोडा बहुत श्राप लाकर 
दैगे वह मेरे लिये श्रमृतरसके तुस्य होगा । जो श्रापके साथ रहना है वही 
स्वं श्रोर जो श्रापके बिना है बह नरक है । इस प्रकार मेरी प्रीतिको जानते हष 
हे पाणाधार ! शाप मुके साथ ले चले ¦ श्रापके पीछे भी मेरा जीवन नहीं रह 
सकता । हे नाथ ! श्राप जव सुभको छोडकर चलेगे तो मेर मरना ही श्रच्छा 
हे । इस वियोगदुःखको एक क्षण भी नहीं सह सकती हँ तो, फिर १४ घधं 
किख प्रकार सह सकेगी । शोके व्याल सीता देवी इस प्रकार बहुत 
विललाप करती इर प्राणपति रामचन्द्रजीसे लिपट कर मन्द २ रोने लगी 
उनके नेजोषे गभ॑ २ श्राखश्रौकी धारा, कमलसे जलविन्दु जैसी, गिरने लगीं । 

जख समय उदरड पापी रावणने खीताको चुराकर अशोक वाटिकामे 
रख दिया था उस समय रामके वियोगसे व्याल सीताकी जो दीन दशा 
श्रीरामायणमे वर्णन की गद है, उससे मी सीता माताके पातिनत्य भावकी 
गमभ्भीरताका पूरा परिचय मिलता हे । यथा-बा०-य० ० का०-- 

खपयासकुश्नां दीनां निःश्वसन्ती पुनः पुनः । 


४५ 


ददौ शछङ्कपश्चादौ चनद्ररेलामिवाभङाम्‌ ॥ 


1 िािानियानियििनोीिनिििनिेयोोियोकाििपििििििा ि 


काकयवा 11 





१७३० भीधमेकल्पट्ुम ; 


निमिना 


जि ककम भाम थ म ५० 





पीडितां दुःखसन्ततां परिश्वणां तपखिनीम्‌ 
ग्रहणाङ्गरकणेव पीडितामिव रोहिणीम्‌ ॥ 
अश्वुपणमुरखी दीनां द्ुलामनदानेन च । 
शोकध्यानपरां दीना रित्य दु.खपरायणाम्‌ ॥ 
दहन्तीभिव निःग्वातैवृक्षान्‌ पहठवधरिणः , 
सधात शाकानां ठु खस्योभिमिवोदिथिताम्‌ ॥ 
भसवृतायाभाश्चीनां घरण्यां सङ्ितवनाम्‌ । 
छिन्नां प्रपतितां भूमो साखामिव्र वनस्पतेः ॥ 
मलपण्डनदिग्धारङ्खा मण्डनाहमभण्डन।म्‌ । 
मृणाली प्डदिग्धेव विमति न विभति च॥ 
समीप राजधिंहस्य रमस्य विदितात्मनः । 
सङ्कल्पहय सयुक्तेयौन्तीतिव मनोरथैः ॥ 
नुष्यन्ती स्दनीभकां ध्यनदाोकपरा्णाम्‌ । 
दु खस्यान्तमपहयन्ती रामां रामप्रतुत्रताम्‌ ॥ 
चेषटमानावयाविष्टं पनजगन्द्रवधूमिषे । 
धूप्यमानां प्रहणव रररमा धूमकेतुना ॥ 
पतिशोकातुरां शशकं नदीं विस्ाविताभिव। 
परया मृजया डनां कृत्णपक्षे निशामिव ॥ 

उपवाखसे छश, दीन, वार बार निःश्वास लेती इई, शुक्कपत्तकी प्रथम तिथि 
की चन्द्ररेला जैसी दुबल- परन्तु कान्तिपृणं सीताको (हञ्चमानजीने) देखा । 
रप्रह केतु श्रादिसरे पीडित रोदिणीके तुर्य पीडित, ढु खसे सन्तप्त श्रौर श्रत्यन्त 
टी दुबेल तपस्विनी जानकी माताको देखा । मौ जनके परित्यागके कारण जो 
श्रत्यन्त दुर्बल हो गर है, जिनका मुत्र लगातार अुञरोक्ी धारासरे परिपृणं है, 
शोकसे पीडन श्रौर श्चत्यन्तं दु.खिनी होनेपर भी जो बरावर पतिध्यानमें 
म्ह, जो नये पत्तेवाले चृ्तोको मी श्रपने तपे हुए नि.भ्वष्सोसे सुखा रही 


है--विदित होता हैकि सीता शोकोका समुह या उठती हुई दु.खकी तरङ्गमाला 
जैसी है--श्रोर जो विना विस्तरेके परथिवी पर बैठी है--रावणके बधके लिये 


श्रवतारतच्व ¦ १९.७६१ 


ज जम्मा नदा द दियोनि प ककन 8०० 
द 
1 - क कन प 
(म न+ न ~ भमन 


मानौ तपश्यो कर रही है--काटकर प्रथिवीपर गिराई इई चक्की शाखा जैसी 
विदित होती दह! श्रगारसे रहित श्रौर मनिनश्टरीर होनेके कारण जो पडस 
लित मृणाली जेसी मालूम पडती हे श्नौर शोमा विहीन है, राजसिह, श्रपनेपर 
निर्भर करनेवाले रमचन्द्रजीके समीप जो श्रपन सङ्ूसपरूपी घोडसे लुते हए 
मनोरथरूपी रथसे निरन्तर पडचती हई असी दीखती है, जो रघुनाथजीके 
महान्‌ दु.ख समुद्र मे निम्न है, । धूमकेतुप्रहसे पीडित रोहिणी श्रौर मन्तसे 
रोकी इई सांपकी खी जैसी व्याल हो रदी है, निञजेल नदी श्रौर श्रन्धेरी 
कृष्णपक्तकी राति जेसी पतिशोक्से व्याङकुल सीता मलिन दीख पडतीदहे, 
सश्ची 7 सतीको पतिके वियोगमे पेसी ही दीनातिदीन दशा पाक्त 
होती है) 


उद्रड रावणने जिस समय सीना माताको श्ननक प्रलोभन देकर कहा 
था कि, तपस्वी भिखासी रमसे प्रेम हराकर मुभमे प्रम कसो श्रौर मेरी राज्ञ 
खली बनकर कोटेपर निवास करो, क्था वल बनं श्रूमकर श्रपने देवताश्रौको 
भी दलम जीवनको नष्ट कर रही हो. यथा--वा, रा० खु० का०- 
` पिब विहर रमश अदक्ष्वं भागान्‌, 
घननिचय प्रदिराभिपेदिनीं च | 
मथि कुल लरमे ! यथासुखं ह्वम्‌, 
त्वयि च समेत्य छ्लन्तु बान्धरचारने ॥ 
कुसुमिततरजाङसन्ततानि, 
श्रमरयुलानि समुद्रतारजानि । 
कनकषिमटदहारभूषिनाङ्गी, 
विहर मया सदह भीर्‌ ¦ काननानि ॥ ~ 
मदिरा पीश्नो, बिहार कसे, रमण॒ करो, धनसमूह श्रीर समस्त पृथिवी- 
का उपभोग कसो। हे ललने ! यथासुख तुम मेरे साथ विहार कयोश्रोर तुमको 
पाकर बन्धुगर्‌ श्रानन्व्‌ करो । पुष्पित इत्तसमूहोसे धिरे इष भ्रमरोकी 
भङ्ासैसे निनादित समुद्रके तर परके शीतल, मन्द्‌, सुगन्ध वायुसे सेवित बनोमे, 


हे भीर ! खुन्दर खुबणं श्रौर सुक्तामरशिके श्ाभूषणोको पहनकर मेरे साथ बिहार 
-कशो , उस समय जो सीता माताने उस नराधम, पागल, पापी, पिशाच, रार 
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को तिरस्कार भरी इड बात कही थी, उससे भी माताके चितच्तकी परभ ददता, 
श्रपूवं पतिका प्रेम श्रौर श्रलोकछिक पातिव्रत्यं का पूरा परिचय मिलताहै। 


यथा-वा० रा खउ० का०-- 


वृणम"तरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता । 
निवन्तय मनो मत्तः खजने प्रीयतां मनः ॥ 
न मां प्राथेयितु युक्तस्त्वं प्षिद्धिमिव पाधकृत्‌ । 
अकायं न मया कार्पमेक्षपटन्या विगर्हितम्‌ ॥ 
कुर सम्प्रा्ठया पण्य कुके महति जातया। 
एवमुक्त्वा तु बेदही रव्णं न यश्खिनी॥ 
रावण पृष्टतः इत्वा भूया वचनमत्रषीत्‌ । 
नाममोपयिकी भाय्यी प्रमाय्यो सती तव ॥ 
साधु चम्ममवेक्षस्व घाधु साधु व्रतं चर! 
यथा तव तथाऽन्येषां रक्ष्या दार निाचर ॥ 
अकृतात्मानमासा् राजानमनये रतम्‌ । 
सख्रद्धानि विनयन्ति राष्टाणि नगराणि च । 
तथैव त्वां समासाद्य ङ्का रत्नोघप्ला । 
अपराधात्तवेकस्य न चिराद्विनशिष्यति ॥ 
राकया रोभयितु नाहमेन्वर्येण धनेन वा । 
अनन्या राचवेणाहं नासरेण यथा प्रभा ॥ 
उपधाय सुज तस्य लोकनाथस्य सत्कृतम्‌ । 
कथं नामोपघास्यामि सखुजमन्यस्य कस्याचेत्‌ ॥ 
अहमो पयिङी भार्या तस्यैव च धरापतेः । 
ब्रतश्चातस्य विधव विपस्य बिहिताट्मनः ॥ 
विदितः सवधम्भेत्तः कारणागतवल्धरः । 
लेन मन्नी भवतु ते यदि जीषितुमिच्छति ॥ 
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की उपभोग्या धम्मपत्नी द । हे रावण ! राम सवे धम्मोके जानने वाले श्रौर 
शरणागतवत्खल है। यदि तू जीना चाहता है तो उनसे मैत्री कर। उन शरणागत 
चत्सलको प्रसन्न कर श्रौर भुम चुपचाप हाथ जोडकर उनको दे दे। ईस प्रकार 
करनेसे तेरा मगक्ञ होगा श्रौर यदि अनन्यथा कसेगातो तू बङी भारी श्रापत्ति 
को प्राप्त हो जायगा! छोड इयः वञ्जसे वच सकता है, यम मी जीवको छोड 
सकता है, परन्तु करुद्ध इए लोकनाथ रधुनाथ जी तेरे जैसे पापीको नदी छोड 
सकते । जिस प्रकार मगवान्‌ चिष्डुदेषने श्रपने पैरोौको कफैलाकर श्रुरोसे 
सम्पूणं धरिर्योको दीन लिया था उसी प्रकार शचश्रौको दमन करनेवाले मेरे 
प्राणपति रामचन्द्रजी मुभको शीव वुभसे हुडा लगे . वाधको देखकर जिस 
तरह कुक्कुर भागता है उसी प्रकार तू रधुनाथजीके गन्धको ही संघकर 
सामने उहर नही सकता है । 
इस प्रकारकी सीतामाताङी बातका सुनकर रावस्‌ं श्रलन्त ही कद्ध 
हों गया, यहां तक कह दिया कि- 
द्रौ मासौ रश्षितनव्णो मे योऽवयिस्त मया कृतः । 
ततः कयनमासेह" ममत्व वरवणिनि ॥ 
[4 $ ध [ ध [ 
द्पामूद्ध्वं तु पाल्ाभ्यां मत्तार पमनिच्छत्तीम्‌ | 
मम त्वां प्रादराशायं शद्‌ादख्र्य न्ति खण्डशः ॥ 
हे खुन्दरि ¦ मैने जो समयकी अवध की थी उसके श्रव केवलदो 
म्रास्त रह गये हे, शस किये मेस शय्यापरः आरोह करो ! यदि निथित समय 
तक मुभको श्रपना पति न बनाएगी तो दो मास्षके बाद मेरे पाचक (रसोश्या) 
तुभको प्रातत.कालके जलपानकषे लिये खणड २ काट डालेंगे । 
इस प्रकार रावरण्की उराक्नी कटु बात छनकर सी जगदम्बा जानकी 
रधयुनाथजीकी वीरताक्ा श्रखव नवं करती इद्रे रावश्के हितकी बात कने 
ल्मी, यथा- 
नून नते जनः कञ्िदसिन्नि. श्रेयसि स्थितः। 
निवारयति यो न त्वां कमभणोऽसादिगिहितात्‌ ॥ 
मां हि धम।त्मनः पत्नीं क्चचीपिव शचीपतेः । 
क < 9 £ ५. © 
स्वदन्यस्िशु खोङेषु पराथयन्मन्रसि कः ॥ 





शरधतारतच्द | ५६१५ 


राक्ष्ताधम ! रामस्तव नाप्यौयद्धिनत्रजदः। 

उक्तवानसि यत्पाप कर गतस्तस्य पोक््छसे ॥ 

यथा इश्च मातगः शदाश्च सहितौ दने । 

तथा द्विरदवद्रामस्त्व नीच ! श्ाक्चवत्‌ स्ष्तः॥ 

स त्वगिश्ष्वाङ्कनाथवे क्षिपन्निह न रल । 

चश्चुषो विषये तस्य न याङडुकगच्छमि ॥ 

। इमे ते नयने सूरे विङ्ते कृष्णि । 

कितो न पतित कस्मान्पामनास्य ! तिरीक्षतः ॥ 

लद्य धस्मोत्मनः पल्नीं स्तुषां दशरथस्य च । 

कथं व्याहूरतोर्मांते न जिहा पाप! शीथति॥ 

अघरदेशान्तु रान्य तपमर्चानुपाखनात्‌ । 

न त्वां कमि दराग्रीव ! मस्म भस्मारैतजसा ॥ 

नापहलमहं राकया तस्य रामस्य धीमतः । 

विधिस्तव वधाथोय विहितो नात्र सशयः ॥ 

शरेण धनद्‌भ्राच्ना वदेः सपुदेतेन च | 

अपोद्य राम कस्माचिद्ारवौ्धं खशा कृतम्‌ ॥ 

श्रवश्य षिदित दतै करि तेर कुशल चहनेवाला एक भी मनुष्य इस 

नगरमे नही है जो तुको इस निन्दित कार्यस निवारण करे । तीनो लोके 
तुमसे अन्य श्रौर कौन मूखं होगा जो मनसे ती इन्द्रकी इन्द्राणी जेसी 
मुभ धर्मात्मा रामकी पल्लीसे उक्त प्रकारकी छत्खित प्राथना करेगा । 
रे रात्तसाधम ! तूने बडे तेजस्वी रामक शमीको जो पापकी बात कही 
हे उनसे को जाकर बच सकता है! जित प्रकार वनमे मतवाला हाथी 
श्नौर गीदड परस्पर युद्धके लिये एकचित हौ उसी प्रकार रधुनाथजी मत्तवाज्े 
हाथी श्रौररे रीर त्‌ गीदडके समानहै। चुद्र तू जव तक रामचन्द्रजीके 
सामने नदी हुश्रा है तक तक्र इच्वाङ्कनाथ रामक्ी निन्दा क्रस्ता लज्जित नही 
होता है ! श्र्थात्‌ उनक्ते परथेक्त उनकी निन्दा करते हण तुमे लज्ञा नहीं श्राती । 
र श्रना । कामुक पागल राव्‌ । पाप दृष्टिसे मुक देखते हप तेरे विकार 
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नहीं होजाना । रे पापी ! मुम धम्म्पि रामक पत्नी श्नौर राजा दृशस्थकी 
पुचघध्रको पापरकी वाल कहते हए तेरी जिह्वा करथो नयं फर जाती ? रे दृश 

भरी राव्‌ । तपस्याका पालन श्रौर रघ्ुनाथजीकी श्राज्ञा न होनेके कारण 
मस्म करने वाले श्रपनें पातिव्रेलय तेजसे तुको भस्म नहीं कर रही ह नहीं 
नो श्रमी तक तुको मस्म कर देती । उश्च बुद्धिमान्‌ रामकी सुभ खीको तू 
चुरा नहीं सकता था परन्तु विदिन होता है यह काथ्यै भी तेरे वधके लिथेद्ी 
देवने किया है। ददि तू कुवेर्का भाई श्र बडा वीर है तो मारीचकी मायासे 
रामको हराकर उनके परोत्तमे शखीको कयो चुखया ? क्या यही वीर श्रौर 
महाधनीका काम है? इससे तू श्रत्यन्त भीरु, दुर्बल श्नौर महा चुर प्रतीत ह्येता 
दै । कामान्ध रावण इस प्रकार सीतासे निन्दित श्नौर तिरस्छृत होकर भयङ्कर 
रूप दिखलाकरः जानक्ीको वशमे लानेके लिये निशाचरियोको श्राज्ञा देकरके 
चहांले चला गया । उसके जाने पर विकट विकृत श्नौर भयङ्कर श्रादि नाना 
रूप वाली रावणकी श्रचचरी राक्लसियां सीता माताको अपने भयङ्कर दांत 
मेद श्रौर श्रांखौको दिखला कर उरवाती इ वागवर्जौने कोखने लगी. यथा 


तां कां दीनवदनां मङिनाम्धर कासिनीम्‌ । 
भर्सेयं चक्रिरे भीषा राक्षस्यस्ता. समन्ततः ॥ 
गवणं भज भत्तर मत्ता सर्रक्षसम्‌ । 
विकरान्तमावतन्तश्च स्ुरेशचमिव वासवम्‌ ॥ 
एतदुक्त चै म वाक्यं यदित्वन करिष्यसि । 
जरिमन्‌ बृद्धततं सवार्त्वां सक्यिष्यामहै वयम्‌ । 
अन्थातु विकटा नाम छस्वमानपयोधरा । 
अन्रवीद्‌ पिदा खीतां पुष्टि्यम्य तजेत ॥ 
न त्वां शाक्तः परित्रातुभपि साक्षात्‌ पुरन्दरः । 
कुरुष्ठ हितवादिन्या वचन मम मैथिलि! ॥ 
राषणं मज अत्तार मत्तौर सर्वरक्षपाम्‌ । 
उत्पाट्य वाते हदयं मध्विष्यामि तैथिलि ॥ 


चतरत १,७६.५ 


[कियन्न गिििि रि गि षि मि ~ [ ~ 


मलिन वख्जको पहने हई श्रत्यन्त दुबल ओर स्ानमुली सीताको चाग 
श्रोरसे भयङ्कर रूपवाली सक्स्तीगण डरने लगी । दे सीते! देवराज 
इन्द्र जैसे पराक्रमी योद्धा श्रौर स्वं राक्षसोके श्रधिपति रावर्को श्रपना 
पति बना। यदित्‌ मेरी कही हु इस बातकोन करेगीतो इसीत्तण हम सव 
तुमको खाजार्येगी । फिर उनमे लम्बेस्तनवाली विकटा नामकी राक्षसी, 
सी उखा कर सीताको डरवाती ह कुपित होकर बरोली । हे मेथिलति ! यहां 
सान्ता इन्द्रं भी तेरी र्ता नदीं ऋर सकने ्सलिये नृ हिन चाहनेवालीक्ी 
बान माने । ग्षसाधिपत्ति संदगणको श्चपना पति वना, नहीं नो नैर हृदयको 
निकालकर मे खा जाऊमी। 

इन राक्षसियं(की इस तरहकी क्टोर श्रौर दाख्ण बाततको सनकर 
जगदम्बा जानकी रोने लगी । पून निभेय होकर गद्भद कणएठसे कहने 
लगी, यथा- 





न मानुषी राक्षसस्य मायो भवितुमहेति । 
५ 


काम खादत भां सव्वो न करिष्यामि वो वचः॥ 
मानुषी राच्तसकी खरी नही बन सक्ती इसलिये सव मिलकर चाहे 

भुमाको खा जाश्नो परन्तु मै तुम लोगौकी वात नही कर सक्ती ह । इस प्रकार 
कट कर बहुत उ्याङुल होती इड रोने लगी । यथा--ता० रा० सु क्रा स०२५- 

सा रक्चसीपध्यगतः सीत सुरसुनापनरा 

न राम लेभ सोकात्तौ रावणेनेव भरिता ॥ 

सा निःश्वमन्ती शोकात्ता कोपोपहतचतना । 

त्ता उयद्खनदश्रूणि मेथिरी विर्छापि च ॥ 

हा रामेति च दुःखात्त हा पुनरैश्षणति च । 

हा इवश्रूेम कोशस्य हा सुमित्रेति भामिनी ।' 

भर्तार तमपद्यन्ती राक्षखखावशमागता । 

पीदामि खलु शोकेन कूं तोयहतं यथ। ॥ 

जीयितं त्युक्तुमिच्छामि शोकेन महताश्रता 

राक्षसीभिश्च रक्षन्त्या रामो नास्ते मथा ॥ 


९७६० धीधमेकटपहुम । 


स मिह 








धिगस्तु खद पाचुभ्य धिगस्तु परवदहयताम्‌ । 
न शाक्यं यत्‌ परिद्यक्तुम।टपच्छन्देन जीवितम्‌ ॥ 

देवकन्याके खमान सीता राक्वसियोके मध्यमे बेटी रावणसे कुदा हु 
श्रौर शोकसे पीडित होकर खुख नही पराप्त कर सकी । क्रोधसे भरी हरै 
पोका जानकी निश्वास लेती इई श्रौर नेसे लगतार्श्रांख बहाती हुई विलाप 
करने लगी ! हा राम ! हा लच्मण ! हा सास कौशव्ये ! हा सुभि ! पति राम 
चन्द्रके विना रात्तक्ियोके वशसे श्राई इद मे जल वेगसे ताडित नदीके तरक 
सदश ङेश पा रदी हं । ये रादसी मेरी स्खवारी करर्होहै।मै रामकोपा नहीं 
सक्ती हृं । इसलिये मै श्रपने प्राणौको दोडना चादती हं । मनुष्य जीवनको 
धिक्कार हे श्रौर पराधीनताको मी विक्तार है जिसमे श्रपनी श्च्छासे प्राणको भी 


छोड नहीं सक्ती ह 
रोनी श्रर इख प्रकार विलाप करती हुई जगदम्बा जानकी नौचे मुंह 

क्ररके श्रौर भी श्रधिक विलाप करने लगी, यथा-का> राण सु° काण सरद 

घन्पततेव प्रमत्तेव भ्रन्तचित्तेव शोचती । 

उवावृत्ता किशोरीव विचेष्ठन्ती महते ॥ 

राघवस्य प्रमत्तस्य रक्षका कामरूपिणा | 

रावणेन प्रमश्याहमानीता क्रोशन उखात्‌ ॥ 

राक्षक्लीवसमापन्ना भरश्यमाना च द्‌।रुणम्‌ । 

चिन्तयन्ती सुद्ुःलातो नाह जीवितु ॥ 

न हि मे जीचितेना्थो तेवार्थैने च सूषणेः । 

वन्या राक्षसीमध्ये विना राम महारथम्‌ ॥ 

अश्पपारमिद्‌ नूनमथवाप्यजरामरम्‌ । 

हृदय मम येनेदं न दुःखेन वि्ीभ्यते ॥ 

भिङ्मामनास्यामस्ती याह तेन विनाकृता ¦ 

मृहतंमपि जीवामि जीवितं पापजीविकषा ॥ 

चरणनापि सन्येन न स्पृरोय निशाचरम्‌ ¦ 

राख्णां कि पुनरहं छामयेथं निकश्षाचरम्‌ ॥ 





सतास्तस्व १७४६३ 


प्रत्याख्यान न जानाति नालमान नासन: कुङ्‌ । 


यो दरंसस्व मादन मां प्राथाधेतुभिच्छति ॥ 
छिन्ला भिन्ना प्रभिन्ना बा दीप्ता वारौ प्रदीपिता, 
रावणं नोपतिष्ठेय कत ए्रापन वख्िरम्‌ ॥ 
ख्यातः पाक्घः कुतज्ञश सानुकाश्चश् राघवः 
सदुवुत्ता निरनुक्रोशः शङ्क मद्धार्यसक्षथात्‌ ॥ 
राक्षपतानां जनस्थाने सदस्राणि चतुदेश । 
एकेनेव निरस्तानि स मां ङि नामिपद्यते।॥ 
काम मध्ये समुद्रस्य लङ्क दुष्रघषणा | 
नतु राघवबामारनां णदिराधा मविष्यति॥ 
शिल तकारण येन रामो इढपराक्रमः। 
राक्षप्ाण्हतां सायपिष्टां यो नामिपद्यत ॥ 
अथवा राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरासना । 
छद्यना घातितौ छरो अरातयो रागरुक्ष्मणो ॥ 
साहभेव विषे कारे मतेमिच्छामि सवतः | 
न चमे विहितो व्युरसिमन्‌ दु.खऽतिवतेति ॥ 
धन्याः खल्टु महात्मानो मुनयः स्यमरम्पताः। 
जितासानो महाभागा येषां त स्तः प्रिधाभिये ॥ 
भिथान्न सम्मवेददुःखपपियादविक भवेत्‌ । 
ताभ्यां हि ते वियुज्यन्ते नमस्तेषा महात्मनाम्‌ ॥ 
साहं व्यक्ता परियणेव रामेण विदितात्मना । 
प्राणांस्त्क्ष्यामि पापस्य रावणस्य गता वशम्‌ 
जिस प्रकार श्रम दूर करनेके क्तिये घोड़ी पृथ्वी पर लोमे लगती है 


इसी शकार सीता उभ्मत्त प्रमत्त श्रौर मोहमूर्दित जैसी हो कर भूसिपर 
लोटत इर शोकः करने लगी । कामरूपी मारीचके द्वारा प्राशषति र्का 


१८०० श्रीधममंकट्पदुम । 


[न 





मेरे समं पसे हटा कर रावणने बहुत विलाप करने पर भी मुभको एकाएक 
उठा कर ले श्राया । राक्षसियोौके वशम श्रां इहै मे इस प्रकारकी 
निन्दा श्रौर चिन्तासे खुदुखिताः हो कर जीना नहीं चाहती ह| 
मव्य यह मेरा हदय पत्थरके सारभागसे बना इुश्चा ह श्रथवा श्रजर 
श्रमरहैजो णेस दुःखम मी नही फटता है | मे ्ननाय्यं ्ओरश्रसतीद्ी ह भुभः 
को धिक्कार है जो मे रामके विना त्त भर मी अपने पापममय जीवनको धारण 
कररहीह। मै वाम चर्णसरे नी निशाचर रावणको स्पशे नदी कर सकती 
ह उसके लिये श्च्छा करनातो वइुत ही दूरकी बात हे! जो रावण श्रपना 
श्रात्मा, श्रपना कुल श्चौर मेरे तिरस्कारका कुह मी ख्याल नहीं करके श्रपने दु 
स्वभावसे राक्षसियोके द्वारा मेरे लिये प्राथेना कराता है काट कूट कर 
श्रग्निमे जलने पर भी मे रावणके समीप कामभावसे उपस्थित नहींहो 
सकती हू । त॒म लोगोको चिरकाल तक्र प्रलाप करना व्यथं । मे समभती दह 
कि मेरे दौमाग्यंस हयी प्रसिद्ध, धीर कृतन्न श्रौर दयालु रामचन्द्र भी सुममें 
दयाह्ीन दोगये है । जिन समचन्द्रजीने जनस्थानमे चौदह हजार राक्षसोको 
श्रकेला मार भमायाथावे मुभको क्यौनही प्राप्त हो र्हेहै? यद्यपि यदं 
लङ्का समुद्धके बीचमे दोनेके कारण श्रन्य लोगौके लिये अत्यन्त दुगम है किन्तु 
रघुनाथजीके वाणोकी गति नदी रुक खकती है । परन्तु क्या कारणक 
प्रवल पराक्रमी रामचन्द्र, च्रपनी प्राणभिया मुभको रावणस चुरा इद 
जानकर भी श्रा नहीं रहे है । अथवा हाय ! दुरात्मा रावंणने लस दोनो भा 
साम श्रौर लदमणको मरवा तो नहीं दिया । रसे समयमे मे मरना 
चाहती ह । कथा इस प्रकारके घोर दुःखमे मेरा मरना नहीं लिखादहे ? 
बरह्मपदको पा जितेन्द्रिय सहाभाग वे, महात्मा निस्सन्देह धन्य हे 
जिनको ससारमे पिय या श्रभिय कुक भी नहीं) भिियसे भी दुःख होना 
सम्भव है नौर ्रप्रियसे श्रधिक दुख द्योता है इसलिये इन दोनोसे जो श्रलग 
दरे उन महात्माश्नौको नमस्कार है श्र्थात्‌ वे सद प्रणम्य, पूजनीय ध्रौर श्रादर- 
शीय है । पापी रावणके वशमे आ हई मे पिय रामके वियोगमें श्रपने प्ररोको 
श्रवश्य छोड़ दुगी । इख प्रकार हृदय दहलानेषाला विललाप यथाथं सतीके हदयसे 
ही निकल सकता है । जिनका पाण पतिमय हे, जिनका आटा पतिमें तन्मय 
है, जिनका हृद्य पतिदेवताके चरणारविन्दमे परजञाकी पएूल मालाकी तरह 
लगाच्छ इश्मा है एेसी ही स्वशेष सती इस प्रकार शुद्ध अन्त.करशसे पतिक 


श्रवतारतच्व । १८०१ 


[निनि 
"~~~ 


वियोग दु खको प्रकट कर सक्रतीदहै। यही सनी सीतामाताके चरित्रमे 
पात्तिवत्यकी परम उत्तमताका दुलेम दृष्टान्त हे जे( अनन्तकाल् नक ससारकी 
समस्त स्ियोके लिय श्रपूदं शिन्ताका श्रादश्यं हा सकेगा | 








पातित्रलयकी श्रल्यन्त कठिन रामाश्च कर देनेवाली पर्यन्ता, लङ्कापुरीमे की 
हृदे सीतामाताकी अरग्निपरीत्ता ह। जिस प्रकार सोनेको शुद्ध जाननेपर भी 
साधारण जनोके विश्वासके लिये स्वणं कार उसे श्रथिमे जलाकर उसक्मी शुद्धता. 
की परीक्ता कर लेता है ठीक उसी प्रकार सीतासतीक्ो पृण निदाष जानने पर 
मी मयादाके रक्तक श्रीरामचन्द्रजीने ससागि्यिोक्र विश्वासफे लिये लङ्कापुरीमे 
द्रग्नि-परीत्ताके दाग उनकी शुद्धताक्ी परम परत्ताकरली थीजो समस्त | 
ससारके इतिहासमे पक श्रद्रुत घटना हे। राचवर॒व यके श्रनन्तर श्रीरामचन्द्र 
जीने सीताके दखने री इच्छा की रोर तदनुसार विभीषण सीताको रामक 
समीपलेश्राये। सीताको द्रखकर <गेरामचन्द्रजीने रावणकरे मारनसे लोक 
निन्दासे वचना ओर वानरस सहायता प्राप्ति श्रादि सव बाते कह कर श्रन्तमें 
कहा, यथा--रामायणक युद्काग्ड ११५ सयम - 


रक्ता तु पया वृत्तपपवाद्‌ च सर्वतः 
प्रख्यातस्थाल्मवक्ास्य न्यङ्क च परिमार्जता ॥ 
प्राप्चचारित्रसन्देहा मम प्रतिमुखे स्पिता। 
दीपो नेच्रातुरस्यव प्रतिक्रूरासि मे हदा ॥ 
तद्गच्छ त्वानुजानऽद्य यथेष्ट जनक्रात्षजे । 
एता दच्च दिश्लो मद्रे ! काय्येमस्निनमे त्वथा॥ 
कः पुरपास्तु कुठे जातः लिथ परणगरहोपिताम्‌ । 
तेजस्वी पुनरादच्यास्युृ्छामेन चेतसा ॥ 
रावणाइपरिद्छि् दृष्टां दुष्टेन चक्षुषा । 
कथ त्वां पुनरादद्यां कुल ठ्यपदिदानमहत्‌ ॥ 
यदयं नि्जितापे त्वं सोऽयमासादितो भया । 
नास्ति मे स्वय्याभिष्वज्ञो यथेष्टं गम्यतामिति ॥ 
३३ 
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श्रपनी खरी चुरानेवालेको रामचन्द्र मार नही सके, इस श्रपवादसे बचने 
श्नोर श्रपने प्रख्यात वशका कलक धोनेके लिये ही मेने लडङाईका कठिन परि 
किथा हे, हे खीते ! तुभ्डारे लिये नदीं । तुम्हारे चरिज्मे तो भु्को सन्देह है, 
जिख तरह ने्रणेगीको दीप प्रतिकूल प्रतीत हयीता है उसरी तरह तुभ मेरे सामने 
प्रतिकूल जचती हो । इसलिगरे हे जनकनन्दिनि ! दंश दिशार्पे पडी है जिधर 
चाहो उधर चली जाश्रो, राज्ञ यही मेरी श्राक्ञा है । तुमसे मेरा कुच प्रयोजन नही 
उश्चक्कुलमे उत्पन्न तेजस्वी कौन पुखष होगा जो दूसरेके घरमे रही हुड खरीक 
श्रमे लोमसे ग्रहण करे । तुमको रावरने श्रपने अरङ्कमे बिटठाया श्र 
श्रपनी कामभसी, दषटिसे देखा इसलिये अपने वशको उच्च समभता हुश्ा मे 
तुमको कैसे ग्रहण कर । मेरे लिये तुम पराधीन इई थौ इसलिये मै यहां तक 
` श्रागया, श्रव तुमसे मेस कोई सम्बन्ध नही है, जिधर चाहे उधर चली 
ज्ान्नो । इस प्रकार रामचन्द्रक्षा रोमाच कर्देनेवाला श्रौरः श्रल्यन्त कठोर वाक्य 
सुनकर सीता भाता बहुत ही दु खिनी श्रौर घोर लज्जिता होती हर विपुल 
विलाप करने लगीं, तदनन्तर रामचन्द्रजीकी बातोका इस प्रकार उत्तर दिया 
कि पातित्रल्यरी दढताके विना कोई साधारण दुबल चित्तकी खी इस प्रकार 
उन्तर देनेका साहस्र नही कर सकती है, जिससे शौर मी सीताके चित्तकी 
पृणं दृढ़ता श्रोर पातित्रत्यकी श्रलौकिक महत्ता पच श्रन्तःकरणकी अलौ 
किक पविन्नता फलकती है ! यथा-- 
एवमुक्ता तु वैदेही पर्ष रोमहषणम्‌ । 
राघवण सरोषेण श्रत्वा प्रव्याथेताऽभमवत्‌ ॥ 
सा तद्श्तपूथर हि जने महति मेथिी । 

९५ = = + 
श्रुत्वा मचुवेचो घोरं रज्यावनताऽभवत्‌ ॥ 
प्रविशान्तीव गात्राणि स्वानि प्रा जनकात्मजञा | 

०५ © 

वाक्‌ शरेस्तैः सरस्पेव शृ कामश्रूण्यवन्तयत्‌ ॥ 
ततो बाष्पपरिष्धिननं प्रमाजन्त स्वमाननम्‌ । 
शानगेद्‌ गदया वाचा मत्तारमिदमत्रवीत्‌ ॥ 
क्कि मामसदृश्षं वाक्यीदश् भ्रोच्रदारूणम्‌ । 
सूश्च श्रावये वीर । प्रतः प्रद़तामिव ॥ 
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नं तथारिम महाक्रादो । यथा मामवभच्छकि । 
प्रल्यय गच्छ मे स्वेन चारिचेणोव ते शवे ॥ 

प्रथक्‌ ख्ीणां प्रचारेण जातिं त्वं परिश्ड्स । 
परिव्यजेनां शङ्कां तु यदि नेऽह परीश्चिता ॥ 
यदहं गाच्रसंस्पक्ठां गतास्मि विवक्षा प्रभो! 
कापकारोनमे तत्र देवं तत्रापराध्यति॥ 

मदधीनं तु यन्तम हृद्य त्वपि चत्तेने । 
पराघीनेषु गच्रषु कं करिष्याम्यनीन्वरी॥ 

सह संच्रद्धमवेन सस्॑ण च मानद्‌ | 

यदि तेऽदं न विज्ञाता इता तनासि शाश्वतम्‌ ॥ 
प्रषितस्ते महावीरो हलमानवलोककः । 
लङ्स्थाऽहं त्वथा राजन्‌ ! @ तदा न विस्राज्िता ॥ 
प्रतयकश्चं वानरस्यास्य तद्भाक्यममनन्तरम्‌ । 

त्वषा सत्यक्तथा वीर ! यक्त स्याल्लीवितं प्रया ॥ 
न चथा ते अमोऽय स्यात्सदायेऽन्यस्य जीवितम्‌ । 
सुहजनपरिद्धेश्छो न चायं चिफटरस्नव ॥ 

त्वया तु छदशादृर । रोषमवाजुषचैता । 

लघुनेव प्रनुष्येण स्रीत्वभ्रव पुरस्कृतम्‌ ॥ 
अपदे भे जनकान्नोत्यत्तिष सुषातलात्‌ । 

मम वृत्त च वृत्तज्ञ बहु तेन पुरस्ृतम्‌ ॥ 

न प्रमाणीक्रतः पानिषोल्ये मम निपीडितः। 

मम भक्तिश्च रीर च सवं ते पृष्ठतः ठतम्‌ ॥ 
इति वुबन्ती श्दती वाष्पगद्‌मद्‌ माषिणी 
वाच रष्ण सीता दीनं ध्यानपरायणम्‌ ॥ 
चितां मे इर सोपितरि। व्यसनस्यास्य भेषजम्‌ । 
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मिभ्पापवादोष्डता नाह ज वितुश्रत्खहे ॥ 
अपीतेन गुणैर्म्रा स्यक्ताया जनप्रस्षदि । 
या क्षमा मे गतिमेन्तु प्रवेक्ष्ये हव्यव।हनम्‌ ॥ 
पवपुक्तप्त्‌ वैद्या लक्ष्मणः परवीरहा , 
अपरधवक्ामापन्चो राघव ससुदक्षव ॥ 

स विज्ञाय मनद्खन्द रामस्याकारस्चितम्‌ । 
चितां चकार सौमित्रिमेते रामस्य चीयेवान्‌ ॥ 
नहि रामं तदा कथित्‌ काठान्तकयमोपमम्‌ । 
अनुनेतुमथा वक्तु द्रष्टुं वाप्यश्ञर्त्‌ सुत्‌ ॥ 
अधघोमुष्व खयन रामे ततः कृत्वा परदूषणम्‌ । 
उपावसत ददे दीप्यमान हुताशनम्‌ ॥ 
रलस्य देवर.भ्वञ्च बरह्यणेभ्यश्च मेथिली | 
बद्धाखदरिपृटा च्दयुवाराभ्चिपमीपतः॥ 

यथाम हदय नित्य नापत्तपानि राधात्‌ । 
तथा ोकरय सक्षु णं सवेत. पातु पाचकः ॥ 
यथं। मां दुद्धचारितरां दृष्टां जानाति राघवः । 
तथा लोक्स्प साक्षी मां सवतः पातु पावकः ॥ 
एव युक्खा तु वैदेही परिक्रम्य हुताशनम्‌ । 
विवेका ज्वलन दीप निःब्रङ्नान्तरात्भना॥ 
जनश्च सुमहांस्तत्र बारब्रद्‌धसमङ्करूः । 

ददश मेथिली दीप्तां प्रचिशन्तीं हुताशनम्‌ ॥ 

सा तक्नवहमाभा तक्तकाथ्चनभूषणा । 

पपात ज्वलनं दीपे सवेलोकस्य सन्निधौ ॥ 
ददद्युस्तां महाभागां प्रविशन्तीं हुताशनम्‌ । 
ऋषयो देवगन्धक्ौ यज्ञे पू्णाहुतीमिष ॥ 
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तस्थापभ्नि िरा-लां त हाहेति विदुरः स्वनः । 
रक्षमां वानराणां च संवमूतरद्‌सुतापपः॥ 

कोधसे भरे रामकी ऊपर की इद बात सुनकर जानकी परम दु खिनी. 
श्रोर घोर लज्ञिता होती इई बाय रूपी शरसे पीडिता होकर अपने अगाम 
समानी हुई जेसी दौख पडीश्रौर लगातार श्राखुश्रोका भवाह उनके नेसे बने 
लगा। श्ननन्तर श्रपने सुखकर च्रादुश्माको पौलृती इदं गहुगद बाणीसे श्रपने पाण्‌ 
पति रामको कहने लगी । रे वीर ! श्राप सामान्य पुरुष जिस तरह सामान्य 
स्रीको कहता है उस प्रकार अनुचित श्रौर सूखी बात क्यौ सनाते) दे 
महाबाहो ! श्राप भुकको जैसा समभते हैमे उस प्रकारकी नहीं ह, इस बानका 
विश्वास जँ श्रपने पातिवत्यरूपी चरित्रसे आपको ऋरागी ) पृथक्‌ रहनेके कारण 
यदि स्री जानिके चरित्र पर श्राप शङ्का करते है तोडइस शङ्को श्राप परीत्ता 
कर्क दूर करं । हे प्रभो, जो विवश होकर मेने पर पुरपके गाज्नका स्पशं 
किया रै उमम सगे इच्छा कारण नहींहै किन्तु उसमे दैवकाही दोषहे। 
श्रपने वशमे जो मेस हदय है बहतो वरावर श्रापमेदही लगादहै, परा- 
रीन शसीर्के लिये मेक्याकर सकनीहं। दे मानदं मै विश्तेष दु.खिता 

इस कऋरारण ह किश्याप सद्‌ा साथ र्टनम वषे हृए मेरे श्रचुराको भी णका 
णकः भूल राये। जिम्‌ सम्य सुकरो देखनफे लिये हनुमानको भेज्ञाश्ा उसी 
समय भुमेः लङ्का हीम क्या नही स्याग केर दिया था। हेवीर! । यदि 
डस समय व्यागकी यात हनुमान द्वारा सुनी रोती नो उनके ामनेद्यीमे 
श्रपने प्रारभे छोड देती जिक्लसे मुभे इतने दिनो तक वियोगका दु.ख सहना 
नहीं पडता रौर श्रपने जीवनको सङ्कयमे डालकर जो श्रापने कठिन लडारैका 
परिश्रम उटाय। डे श्रौर आपके भित्रौकोभी जो घोर परिश्रम इश्रादै इस 
व्यर्थं निष्फल कार्यको करना नही पडता । दै राजेन्द्रं ! क्रोधके वशम होकर 
श्रापने नो चुद्ध मवुभ्य ज्ेसा सुको पक्र साधारण छी समम लिया है। 
माता प्रथिवीसे मेरी उत्पत्ति हई है, राजा जनकसे नही, मेरा नाम वैदेही है शरोर 
मेय चरि स्ब॑था निर्दोष है, सर्वज्ञ होकर भी इन सव वातौपर श्रापने कुमी 
विचार नहीं किया । धम्मपल्लीरूपसे जो श्रापने बाल्यावस्थामे मेरा पारिग्रहण 
किथा था उसकी भी उपेक्तपकी श्रौर मेरी क्ति शील श्रौर सच्चरि्रता श्रादि 
सब गुणौकी श्रापने श्रवदेलना की! इस भकार बोलती श्रौर रोती हदे 
सीता माताने कणएठभरी गढुगदू वाणीस चिन्तित श्नोर दु खी लदमणको कहा । 
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हे लच्मण ! मेरे इस दुःखक्ती श्रौषधिरूप चिताको स्वो, मे इल प्रकार 
ठे कलकसे कलकिता होकर जीना नही चाहती ह । जब मेरे मत्ताने 
मेरे गुणौसे श्रप्रसन्न होकर लोगोके सामने मेरा व्याग कर दियाहै तो मेरे 
लिये जो योग्य गति दहै उस भगवान्‌ श्रि देवम प्रवेश करूंगी! इस प्रकार 
सीता माताके कहने पर श्ुसहारकारी लदमण, दुःखित हद्यसे रामचन्द्रज्ी 
की श्रोर देखने लगे । पराक्रमी लद्सणने श्राकारके डास रामचन्द्रके मनकी बात 
सममकर उनकी श्राज्ञाके श्रसुरूप चिताको बनाया , उस समय कोडमी 
मिजन, करोधके कारण कालके समान रामको समाने, कहने या देखनेमं समर्थं 
नही इश्रा। श्रनन्तर नीचे मुख क्रिय हप रामकी प्रदक्तिणा करके जानकी 
प्रस्वलित श्रधिदेवके समीप पहुंची श्रौर देवता तथा ब्राह्मणौको प्रणाम करके 
श्र्िके समीप दाथ जोड़कर प्राथना करने लगी--' "यदि मेरा चित्त कभी भी 
समसे विह्लग न हश्रा तो लोकके सात्तीनूत अभिनि मेरी सव प्रकार रक्ता कर। 
मेरे शद्ध चरित्रम पतिदेवने दोष लगाया है यदि सवंथा मेरा चरित्र शुध 
हो तो सब लोगौके सात्तीभूत अग्निदेव मेरी सव तरह रक्ताकर।› सीता 
देवी इस प्रकार प्रार्थना कर श्रौर शअधिदेवकी प्रदक्तिणा करके निभेय चि्तसे 
उवलन्त श्रमं प्रवेश कर गईं । अबाल चद्ध सब लोगोने अभ्रिपे पवेश करती 
हई तेजोमयी जानकीको देखा । सब लोगोके सामने सखुवणेकी तरह कान्तिको 
धारण की हई सीता जलती श्रागमे कद्‌ पडी । ऋषि देव गन्धर्वं श्रौर मनुष्य 
सबौने यक्नमे पूर्णाहति जैसी सीताको अ्चिमे प्रवेश करती हुदै देखा । श्रच्नि 
मे भरवेश करती हुई जानकीको देखकर राक्षस श्रौर वानस॑ने अद्भत श्रौर महान 
हाहाकार मचाया । 
उस खमय रामचन्द्रजीके समीप ब्रह्मा, शिव श्र इन्द्र वस्णश्रादि 
समस्त देवगण स्यं ज्ञेसे तेजोमय विमान पर चढकर श्राप श्नौर कदने 
लगे किं हे राम ! श्राप सम्पूणं लोकौके कत्ता धर्ता ज्ञानी श्चौर सर्वश्रेष्ठ होकर 
इस प्रकार श्रग्निमे प्रवेश कर्ती इई सीताकी उप्ता क्यौ करते हें । क्था 
पको श्रपना खरूप विदित नहीं है । श्रनन्तर रामचन्द्रे कहा कि मैतो 
अपनेको दशर्थजीका पुत्र समभता हं । हे प्रजापति देव मै कोन दहं सोरूपा 
कर किये । इस प्रकार की रामकी बातको सुनकर बह्माजीने उनके पणं विराट्‌ 
खरूएका वणेन करके बतलाया, कि श्राप समस्त लोकोके कर्तां धर्ता स्वयं 
साक्तात्‌ भगवान्‌ दै । इसका पूणं इृत्तान्त पदिले ही लिखा ज्ञा चुका है 
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ब्ह्माजीकरौ बात समाप्त होने पर सख्य श्रग्निदेवने सीता माताको श्रषने श्रमे 
रख प्रगट होकर रामको दिया श्रौर कहा ¦ यथा- 


एतच्छू्वा रुम वाक्य पितापरहसमीरितम्‌ | 
अङ्कनादाय वेदेही्ुत्पपात चिभावघुः ॥ 
विधूयाथ चितांतांतु वेदे हव्यवाहनः। 
उत्तस्थौ मू्तिमानाश्यु गृहीत्वा जनकात्मजाम्‌ ॥ 
तरुणादित्यसक्छादां तप्तक्ाश्चनभूषणम्‌ । 
रक्ताम्बरधरं बालां नीङञ्चितमूद्धजाम्‌ ॥ 
अकििलिष्टमाल्याभरणां तथारूपामानेन्दिताम्‌ | 
ददो रामाय वेदेहीमङ्क करत्वा विभावः ॥ 
अब्रवीत्तु तदा रामर साक्षी छखाषस्य पावकः । 
एषाते राम ! वैदेही पापमस्यां न चिचते।॥ 
नेव वाचा न मनसानेव बुद्धयान चक्षुषा) 
सुदत्त वत्तन्नौदीयं न त्वामत्यचरच्छुभा ॥ 
रावणनापनीतेवा वी्या्सक्तेन रक्षसा । 
त्वया विरहिता दीना विवश निजने सती ॥ 
र्द्धा चान्तःवुरे गुप्ता चित्ता त्वत्परायणा। 
रक्षिता रक्षसीमिश् षोरानिर्चोरबुद्धिमिः॥ 
प्रकोश्यमाना विविध तञ्येमानाच मैथिली ¦ 
नाचिन्तयत तद्रक्ष्त्वद्भतनान्तरासमना ॥ 
विष्ुद्धभावां निष्पापां प्रतिगृह्णीष्व मथेलीम्‌ । 
न किञिदमिधात्तच्य। अहमाह्नापयाभित्ते ॥ 
ब्ह्याजीका शुभ वाक्य सुनकर अग्निदेव जानकीकों श्रपने भोदमे 
बिठाकर शरीरधारी हो निकले) उस समय सीता माता तरुण सूर्यं जैसे 


तेज्ञको धारण कर रही थी, उनके आभूषणं नये सुवे ज्ेसे थे, लाल बसखको 
धारण की हु थी श्रोर उनके स्िरपर कष्ण श्नौर कुञ्चित केश सुशोभित ये। 
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श्रग्निप्रवेशके समय सीता मातःकी जेसी साला रामार या कान्ति थी उससे 
प्रगर होने पर मी ठीक उसी पकारकी र्दी, अभिक द्धाय किसी प्रकारका 
उनमे विकार प्रात नही इुश्या । उस प्रकार्की श्रनिन्दिति षेदेहीको श्रु्कमे करकं 
सवेलोकसाच्ी श्रिदेवने रामको दिया ओर कहा ह रामचन्द्र ! ग्रह श्रापकी 
सहधर्मिणी सीता दै इसमे किसी प्रकारके पापका गन्यनक नही दहै। सख्रिज्र 
सीताने, कभी भी मन वचन, छद्धि या नेसे किसी प्रकार भी श्रापकी उपेत्ता 
नही कीदहै। श्रहकारी सात्तल रावणे दवाय लङ्कामे लाई गई हई मी सती 
सीताने श्रापके विधोगमे दु खिता दीना श्रौर परबशा होकर रावणकेश्मन्त पुरम 
क्रिपाद्‌े गदे इड भी, श्रापमं ही अपने चित्तको लगाया श्रौर अनेक प्रकारके 
प्रलोभन देने श्रौर नयडररूपवाली रान्तखियेके दारा श्नेक प्रकारके जय श्रादि 
दिखलोने पर भी श्रापको ही अपने अन्तगात्गसे निरन्तर साचनी रही श्रोग 
राक्षस रावणकी श्रोर ध्याने तकनटीद्िया | टसन्ितरि जलका नाव विशुद्ध रै 
श्नौर पापका लेशमात् नही हे पसी जानरीको श्राप रहण करे श्रौर किसी घक्रार 
इनको श्रनुचित बातत न कषे यष्टी मेरी श्ाज्ञा है । 

इस प्रकार श्रथिदेवका वाक्य सुनकर राम्चन्द्रजीन कहा मे इस 
बातको भल्ीभांति जानता ह परन्तु ससार्की मय्यादामे किसी प्रकारका 
व्याघात नदो, मुम तथा मरे उच्च वशमे किसी तरहका कलक म लगे, 
ससारमं निन्दाकी दुगि न फैले श्नौर बलवान्‌ लाकापवादसे मुभे शिर नीचान 
करना पडे इसक्िये मेने कम थ । हे छ्भ्चिदेव । श्रव श्रापकी आक्षा श्रनुलार 
मै इनको ग्रहण करता ह पेखा कह कर सीताको प्रह किया | 

सीता माताके परथिवीम प्रवेश करनेके समय जो श्रलौकिक घटना इर 
थी उससे उनकी श्रौर भी श्रपू्वं सच्चरित्रता शरोर पातिन्रत्यमे दद्‌ रहनेका 
समुञ्ज्वल दृष्टान्त मिलता है । रामसे परित्यक्त होकर सीताने श्चनेक 
काल तक महषिं वारमीकिके श्राश्रमपर उनकी सरत्तकतामे निवास क्रिया 
वरहा ही सीताके ग्भ॑से लवश्रौर कुशं नामके दो धीर वीर सुपुत्र उत्पन्न 
इषः । उनके मधुर गानको सुनकर ऋषि देवता गन्धर्वं श्रौर मनुष्य 
प्रादि सब ही मुग्ध हो जाते थे । श्रीरामचन्द्रजी महायज्ञे 
बहुत दिनौ तक उनके खुमनोहर मधुर गान खुना श्नौर यह भी जाना 
करि ये दोनो बालक सीताके गर्भ॑से उत्पन्न है। अनन्तर रामजीने श्रपने 
कृतको महषि वास्मीकिके समीप भेज्ञकर निवेदन किया किं यदि सीता 
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अपनेको निष्पाप श्रौर निष्ल्क सन्तीह ता सुकको कलकसे बचाने 

के लिये ऋषि मुनि देव गन्धर्वं ब्राह्मण्‌ चिव वेस्य रौर शुद्ध रादि जन- 
समुदायसे भरी इ सभाम कहकर श्रपनी शुद्धताका पणं परिचय दे । पश्चात्‌ 
श्रीरामचन्द्रक्यी श्राज्ञासे पक महती समा की गदे जिसमे वशिष्ठ, वामदेव, 
ज्ञाबालि, कश्यप, विश्वामिच श्रौर महातपस्ी ढर्वासा श्रादिं महर्षिगस्‌, नारद्‌, 
पवेत श्रौर गौतम रादि मुनिगण देव गन्धव श्रौर मनुष्य श्राह सब ही पकनित 
हए । उनके सामने महामान्य महिं वाहरीकिके साथ नीचे मुख की इ 
जानकी श्राईं श्रौर उनके विषयमे सवसे रथम वास्मीफिजीने सान्ती देते इषः 
कहा, यथा--उन्तरकाणडमे- 


बहुवपसदस्ाण तपश्चर" भय कृता । 
नोपर्चायां फट तस्या दुष्टेय खडि जानकी ॥ 
पना कर्मणा वाचा भूनयूवं न एकट्विषम्‌। 
तस्याह फलपदनामि अपापा भ्थिलीनचयेत्‌ ॥ 


यदि जानकीम कलड हा तो हजासो वषं तक्र की इ तपरस्याका फल 
मुभको न भिक्ते ¦ यदि जानी पाप्ररहितन दहो तो मन कम्मे या वचनसे 
कभी जो मेने पाप नहीं किया दै उसका फल मुभे भोगना पडे! इस प्रकार 
वास्मीकिजीकी बात सुनकर ामचन्द्रजीने सबके सामने हाथ जोड़कर 
वार्मीकि ऋषिको कहा, हे पल्य महषिदेव ! श्रापकी बातौसे मुक विश्वास 
है कि सीतामे किसी तस्हका दोष नहीं है, इसका विश्वास देवतार्श्रोके समीप 
इससे पिले मी एक वार दिलाया जा चुका है परन्तु बलवान्‌ लोकनिन्दाके 
मयसे मैने सीताका द्याग किया है इसलिये श्राप त्तमा करं श्रर सीता पुन. 
शपथ करके भु्को लोकनिन्दासे स्क्ताकरे। श्रीरामचन्द्रका श्रभिप्राय सम- 
कर सीताके शपथ करनेके समय बह्मा श्रादि देवगण श्रौर ऋषि सुनि श्रादि 
सबद उपस्थित हुए । सबको श्राये हुए देखकर सीता माता अपने मुख 
श्रोर नेत्र दोनो ही नीचे करके हाथ जोड कर बोली । यथा ~ 


यर्थाहं राचवादन्थं मनसापि न चिन्त य| 
तथा से माधवी देवी विवर दातुप्रहपि ॥ 
[4 € 
मनसा कम्पैणा बाचा चथा रम समचये। 
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१८१० भी ध्मेकरुपटुम , 








भ हर्‌ 


तथा मे माधवी देवी विवर द्‌ातुपहति ॥ 


यैतत्सल्यमुक्त मे चेद्धि राभत्पर॑न च। 
तथा मे मधिवी देवी चिषर दातुमदेसि ॥ 
यदि मे मनसे भी समके श्रतिरिक्त दसरे किसीका स्मरण नहीं करती ह 
यह सन्य हो, यदि मन कम्मं ओर वचनसे रामकी पूजा करती हू यह सत्य हो 
श्नीर यदि यह भी सत्य हो कि रामसे श्नन्य दूसरेको नदीं जानती हं तो माना 
पृथिवी प्रवेश करनेके लिपे मुभको मागे द्‌ । 
सीता भाताके इस प्रकार शपथ करने पर दिभ्यरल्लौसे सुशोभित दिभ्य 
देह धारण करनेवानोसे उठाया हश्रा दिष्य क्षिहासन एथिवीसे निकला, 
उसपर बैठकर जगदम्बा जानकी भूतलमे प्रवेश कर गई । उस समय चारा 
श्रोरसे सीता माताक्ी जय जयकार भवनि दश दिशा गू उरं । उस समय 
किसीको विस्मय, किंसीको हर्ष, 7 सीकी विषाद -श्रादि नाना भावोसे विह्ल 
हो कर जगत्‌ विमोहित हो गया 
इस प्रकार सीता माताज्ञे पूज्य चरि्पर चिचार करनेसे विदित होता 
है कि सती सीता भगवानकी शक्ति महाविद्याके सानलात्‌ श्रशसे उत्पन्न श्राय्ये 
जातिमे श्रादशं खी श्र पतिव्रताश्नोमे शिरोमणि इई है । रामावतारमं सीता 
मराताका चरित्र एक श्रूं भहक्तपसे भरी हई अलौकिक घटना दै जिससे 
रामचरित्रकी शोमा रसस्य गुण बढ जाती है । यही ससासमे श्रतुलनीय, 
समस्त नरनारियोको शिक्ता देनेवाला श्रादशेरूप रामसीताका चरि है 
जिसके श्रवश्‌, पठन तथा श्रनुकरणसे जगत्‌के जीवको श्रनायास ही शिवत्वपद्‌ 


प्रात हो सकता है । 
{ कृष्ण बलरामाचतार ) 


दख शअवतासमैसे श्रष्टम श्रवतारकरा नाम बलराम ओर कृष्णावतार 
हे। इनमंसे बलराममे श्रंश कलाका विकाश श्रौर छृष्णमे पूणं कलाका विकाश 
इश्च था । यथा-ीमदुभागवतके दशम स्कधके प्रथम श्रध्यायमे- 
^“ वाघुरवक्लानन्तः रूहस्रवदनः स्वराट्‌ | 
इअग्रनो मनिता दवो हरेः परियचिकीर्षया ॥ 
श्रीमवानके अशरूप सदस्लमुख श्चनन्तदेव श्रीभगवान्‌ छृष्णके प्रिय 
कायं केरनेके लिये बलरामरूपसे पहले ही उत्पन्न होगे । शीङृष्णके विषयमे 
पहले ही कहा मथा हे-- 
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“एने चां शकाः पुष्टः कुषम्म्तु भगवान स्वयम्‌ 1” 

छ्नोर सब श्रशावतार है, ष्ण पूर्णावतार ोनेसे सान्तात्‌ शैश्वररूप है । 
कलाके चिकाशके क्रमसे अशावतार श्रौर पूरणावतार्के खरूपं तथा कामम 
मेद्‌ पाये जाते है श्रशवतासेमे प्रयोजनके श्रवु नार भगवान.की शक्ति नोकलासे 
पन्द्रह कला तकः विकाशको प्राप्त होती है श्रौर पूर्खावतारमे सोलह कलाका पृं 
विकाशहो जाताहै । अशावतार श्रौर पूर्णावनारः दोनौहयीका उदय समष्टिजीर्बोके 
कल्याणके लिये होने पर भी श्रशावतार द्वास श्रशरूपसे समयके श्रलुक्रुल 
कल्याण होता है श्रौर पूर्णावतारके दाय पूणं तथा सव समथो उपकार 
करनेवाला कट्थाण होता दै। परन्तु पूर्णावतारमै भमगवनकी अध्या 
त्मिक, श्रायिददेविक्र श्रौर श्राधिभौतिक्र त्रिविध शक्तियौकी पृणता रहने पर भी 
श्रशाचतारके कायंखमूहकौ उपकारिता उस देशक्रालक्षे लिये श्रधिक श्रावश्य- 
कीय श्रौर उपयोगी इश्रा करप्ै है इसी कारण अशावतारकी महिमासे 
पुराण शाख पृं ह । इसी कार्ण दस श्रवतार तथा चौबीस श्रवता्ोमे भगवान्‌ 
कषणका नाम न होकर प्रायः बलरामका नाम दही पाया जाता है । अ्रशावतारः 
परशराम, बुद्धदेव श्रादिके दारा श्रांशिक, श्रौर उस समयके योग्य कस्याणं 
श्रा था श्चौर पूर्णावतार घ्ीद्धष्णके द्वारा सथ जीवोका जो कट्यास श्राह 
वह नित्य पृं श्रौर सदा फल देनेवाला करयाण॒ है । अ्रशावतारके द्वारा केवल 
उस समयक श्रचुक्रूल कल्याण होनेसे उसमे कभी कमी यह भी हो सकता है 
कि पक देश श्रौर कालमे जो कल्याण करनेवाला हो वही श्रन्य देश श्रोर कालम 
श्मंगल करने बाला हो ज्ञाय श्रौरः उसके सुधारे लिथे दूसरे श्रवतारका 
प्रयोजन हो । शान्तरूपसे समभ सकने हे कि श्रशावतार परशुरामने 
ससारको ्षनियविह्ीन करके उस थोडे समयक्े लिये भले ही हित 
किया था, किन्तु श्रागेके समयोके लिये उस प्रकार ऋत्नियोका नाशरूपी कायं 
ससारके लिये श्रनिष्ट करनेवाला होगया था। इसक्तिये ्रीभयवान््को सामा- 
वतार धारण कर्के श्रागेके समयोके लिये उस्र श्रममकल्लषका निवारण करना 
पडा था, उसी प्रकारसे अरशावतारः वुद्धदरेवजीने ईश्वर श्रौर केदका खणएडन 
करके श्रहिसाके प्रचारके द्वारा जो समषश्टिजीवका कल्याण किया था वह 
केवल उसरी समयकरे थोडे देश श्रौर कालके लिये था परन्तु श्रायेके सम- 
यौनं वेद्‌ श्रौर शतवरका लरडन श्चत्यन्त श्रमगल्न करनेवाला होजाने पर फिर 
क्री श्रीभगवान्‌ शिवको शङ्कराचार्य रूपमे प्रगट होकर वेद्‌ "ओर यङ्क 


॥, 
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मरडन करना पडा श्रौर शमथन कस्नेवाल्े वौह्ाको नारतवर्वसे निकाल 
दना पडा परन्तु श्चीभगवानके पृणवतार कष्सके छारा जो कस्यां किया 
गया था षह उस प्रकार उसी शडे खमयके लिय क्यार नदीं था) वह 
कट्याण सब दशमे, सव कलमे सथी जीवोके लिये था। यही श्रशावतारके 
साथ पृणांचतारक्ते कामोमे मेद्‌ है } अशावतारम चअशकलाका विकाश रहनेसें 
उनके समी काम किसी एक भावकी प्रधानताको लेकर होते है। परन्तु 
पूणाबतार सब भावके परे होनेसे उनके कामोमे कतिसी मी मावक्रा अचलम्बन 
नष्टौ रोता है! इसमे श्रौर मी विशेषताः यह र्दती है कि अशावतारमे एक 
मावकी प्रधानता रहनेखे दखरे आव तथा कमी कमी क्ञानविचार श्रादिकी 
गौरता हो जाती है। परन्तु पृण्वतार भावके बाहर दोनेसे उनमे श्रावश्य 
कताके श्रञचसार अर प्रतिकी पररणाके श्रज्सार सभी भाव श्राजाते है ओर 
जञानविचारमे कोई मी कमी नही रहती है। दण्रान्तरूपसे खम सक्ते है 
कि धीरामचन्द्रमे शरश कलाका विकाश रहनेसे उनके सभी कायं केवल मयां 
दाके भाषकी प्रधानताको लेकर होने थे शरोर उस मर्य॑दाके भावकी रत्ताके लिये 
क्गानविकाश भी कभी कभी गौण होजाता था ज्ञेसाक्नि सीतादेकीको सीक निर्दोष 
आनने पर मी उन्होने केवल लोकमर्यादाकी रक्लाके लिये वनवास दिया था श्रौर 
शानतिचास्को गौण कर्के वाल्मीकि महर्षिके श्राग्रहं कर्ने पर मी लेनेको 
अस्वीकार क्रिथाथा। उसी प्रकार अशावतार बुद्धदेवने मी अदिस भावकी 
प्रतिष्ठाके लिये क्षनविचार्को गौणं कर्वे श्रास्तिकनाका भी स्याग कर दिया 
था। श्रोर योग्य श्रयोग्य खरी पुष सभीको गहस्यागी सन्यासी बनाने लग 
गये थे । परन्तु पृणांवतारके काममे इतत प्रकार किली एक भावका पक्तपात नही 
पाया जातादहै। वे भावराज्यके वाहर होनेसे केवल ससार्के कल्याण करने- 
की बुद्धिसे प्रेरित होकर खनी भावके काम करनेमे लग जाते है । उनके जीवन- 
मं लोकिक माव याश्रभाव, धमं या श्रध, कार्थं या श्नका्य, पुण्यया पाप, 
सत्य या श्रसद्य जिसीका मी पक्षपात नहीं र्हताहै। वे सभी भावोौमे रमजने 
पर भी किसी भाषमें बोधे नही जाते दहै। उनकी भावातीत पृंस्थित्तिमें 
लौकिक परस्पर विरोधी समी भाव समुद्रम नदिर्यो शी तरह लय होजाते है । र 
केवल संसारके कल्याणमुलक पृंन्ञानका विचार उनकी करियाश्चौमें रहतां 
है। यही माबराज्यते श्रंशावतारके कामके साथ पृर्णावतारके काय्यं समूह 
काभेव्‌ है | अंशावतारमे श्रशकलाका विकाश्च होनेसे उनमे कभी कभी 
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करिक्ली किसी भावकाः उत्माद भी ह! सकता दहै) श्रौर उसी उन्माद्के कारश 
दूततरे भावोको वह श्रवतार तुच्छ द्शिसे भी देख सक्रताहै। परन्तु पूरण 
बतार भावके अतीत होनेसे उनम सव मावोक्ी समना श्रौरकिसी मी भावका 
उन्माद्‌ नही रहना है। वे श्रावश्यक्रतापे अ्रयुसार समी भावसे काम लेते 
ह श्रोर किसी पर भी चित्तका श्रभिमान नहीं रखते है। श्री यगवान सत्‌, 
चित्‌ श्चौर श्ानन्दरूप है) इसलिये पृरणावतारमे इन तीन सनत्ताश्रोका 
पूरे विकाश होनेके कारण पृणावतारफे जीवनमे कर्म, उपासना श्रौर ज्ञान 
तीनोकी लोला पूखैरूपसे देखनेमे श्राती है । श्रौर उनम इन तीनौक्री समता 
भी र्हती है। परन्तु अरश्वावतारमे अशकलाके विकाशके कारण कम्मे उपासना 
शरोर क्ञानकी लील! पृरैरूपसे विक।शको प्राक्त नही होती है। अरंशावतायेमेसे 
किलीमे कर्मका प्राधान्य, किसीमे उपासनाका श्रौर किखीमे ज्ञानका 
प्राधान्य देखनेमं श्राता है) वामनावतारमं ज्ञानक्रा प्राधान्य था, परन्तु 
पर्श्सम श्रवतारमे इतना नहीं था ! यह ज्ञानक श्चप्राधान्यका ही कारण है 
कि परशसमजी श्रीसमचन्दरको देखकर भी पहचान न सङ श्रौर उदणडताकरे 
साथ उनसे लडनेनं पश्त्त हो गये थे । ज्ञान, कमं श्रौर उपासनामे सामञ्जस्य न 
रहनेके कारण ही श्रीरामचन्द्र शआत्साको भूल कर साधारण जनकौ तरह 
श्ननेक काय्यै करते थे शौर बुद्धरेवने आारसितिकताके विरु अनेक कायं कयि ¦ 
* श्रात्मत्तसख ` नामक भवन्धे प्रमासित क्या जा चुका है फि ईश्वरम 
देष्वयं श्रोर माधुर्यं दोनो शक्ति्योका पूरे समावेश रहता है। इसलिये पूणा 
वतारमें मी ेश्वयं श्रौर माधुर्यं दोनो शक्तियोका पूरेविकाश रहता है । परन्तु 
द्मशावतारमे अशकलाक्रा विकाश रहनेसे इन दोनो शक्तियोकी पूणेता नही दहो 
सकती है । यथा--रामावतारमं ेश्वयं ओर माधुयं दोनौका विशेष विकाश 
था परन्तु किखीकः भी पूरं विकाश नही था। चलि श्रौर वामनात्रतारमें 
पेऽ्वर्थका विश्चेष विकाश था श्रौर साधुधका कम विकाश था ¦ बुद्धा 
वतारमं माधुथेका विन्चेष विकाश था परन्तु एेश्वयेका कम विकाश था! परशु- 
राममे रे्वर्यका विशेष विकाश था परन्तु माधुयक्ा नाममाचका विकाश था। 
पूर्णा तारम स्वरूपका परं चिकाश होनेके कारण उनमे श्रकृति यिप जाती दै 
शरोर लिपी भरकृति तमोमयी दोनेके कारण पृ णावतार रष्णव्रसं होते है ¦ अंशावतारः 
के साथ प्ररृतिक्रा प्रत्यत्त सम्बन्ध रहनेकं कारण उसी विकाशके कमके अञुसखार 
श्रशावतारमे श्रल्लग श्रलग बण होते हे श्रौर कोई भी कृष्णवणौ नहीं होते हैँ 
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परारृतिकं समता ही सौन्दर्यका लक्तण है । जिस पुरुष या सीमे ङ्ग 
परव्यज्गकीी जितनी समता ( 9$"10€् $) होती है, वे उतने ही सुन्दर दिखते 
है, उखी ्रकषार मानसिक विरुद्ध बृत्तियौकी समता दारा मनकी सुन्दरता 
श्नीर श्रात्माकरे विषिधमाचोकी समता डाय श्रात्माकी सुन्दरता प्रकाशित होती 
है ¦ पूर्णाचतारमे श्राधिभौतिक, श्रांधिदैविक तथा श्रोध्यात्मिक त्रिविध 
पणंता होनेसे उनमें स्थूल शरीरके श्र प्रत्यज्गोकी पूणं समता, मानसिक वृत्तियो 
की पृणंसमता तथा श्रात्मसम्बन्धीय भावोकी पृणँ समता होना विज्ञानानुकूल 
शरोर श्रवशप्रस्मावी है इसलिये पृरांवतारका स्थूल शरीर पृणंसुन्दर, मन 
पृण खुन्दर श्रोर श्रात्मा पृणँ सुन्दर होते है । श्रशावतारमे कलामेदान्चसार इन 
चिविध खुन्दर्ताश्रोका तारतम्य होता है । च्रध्यात्म, श्रधिदैव श्रौर श्रधिभूतये 
तीनौ माव भगवानके दै । श्रीभगवान्‌ इन तीर्नोकी पू्तासे पृण है । इस 
लिये उनके पूणावतारमे मी इन तीनोका पृरविकाश होना स्वानाविक है। 
श्राधिभौतिक पृूणंता होनेसे सौन्दर्यं शरोर ब्रह्मच्यकी पृणता, श्राधिदैचिक 
पुना होनेसे शक्ति श्चौर एेभ्व्यंकी पृणता श्रौर आध्यात्मिक पृणता होनेसे 
श्ञानकी पुरेता होनां पृणावतारमं स्वत सिद्ध है। श्रशावतारमे कलाविकाशके 
लारतम्यालुसार उक्त धिविध भावके चिकाशमे भी तारतम्य रहेग। यही 
कारश हे कि पुर्णावतार श्रीकृष्णचन्द्र च्रध्यार्म, श्रधिदैव श्रौर श्रधिभृत्त तीनो 
मार्बोसे पृण धे जैसा कि ध्पुरास नामक चेवन्धमे पहलेही बताया गया है श्रौर 
्म्यान्य श्रवतासोमं इन भावोके विकाशका तारतम्य था । यही सव पुर्णावतार 
श्रोर अंशावतारके स्वरूप तथा लीलमे विकाशप्रा्त हण मेद है । 

शरव पृणवतार ध्रीकृष्णके प्रगट होनेका कारण बताया जाता है। 
न्रचिपुराणमे लिखा है । यथा- 


॥ 





यदोः इरे यादवा वासुरेवस्तदुत्तपः । 
सुवो भारावताराय देवक्यां वसुदेवतः ॥ 


यदुवंशमं जो याद्षगण उत्पन्न हप थे उनमेंसरे बासुदेव शीङ्ष्स 
्रघान थे । वसुदेव श्रौर देवकीके द्वारा उनका जन्म हन्ना था। 
पुथिचीके भार्हर्णङे लियि दही उनका शतार इश्रा था | श्रवतारकी 
-चत्पच्छिके विक्ञानके प्रसङ्गमे यह बात पले ही बताई गर है कि भीरृष्श 
च्रौर वलरामके शघतारके चहले पृथिवी किस प्रकार श्रद्ुरमारसे 
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पीड़ित हदोग्थी श्रौर गौक्रा रूप धारण करे रोती रोती ब्रह्माजीकी शरण 

ली थी श्रौर ब्रह्मा श्रादि देवताश्रोने भी श्रीभगवान्‌ विष्णुकी शरण क्ली थी । 
उस समय प्कश्रोर तो कस्त, जरासन्ध श्रादि प्रबल श्रञरोके श्रत्याचार- 
से ससार श्रत्यन्त पीडित हो रहा था, ससारसे भगवानका नाम लोपो 
रहा था, धर्म॑की धाराप्क वारही नष्टो चली थी शरोर दूसरी शरोर 
दुर्योधन श्रादि कोरव राजाश्रौके पापाचरणसे राजा श्रौर प्रजा दोनोष्दीमं 
भयकर रूपसे पापकी बृद्धि हये रही थी। यह बात पहले ही कही गह है क्ति 
सनकादि मुनियोौके शापवश्च जय श्रोर विजय नामके विष्णु भगवानके दो द्वारः 

पाल विष्णुलोकसे पतित हो गप्रथे शरोर उनको यह वरमिलाथा कि यदि 
विष्के साथ शक्रुताका श्राचर्स्‌ करगे तो तीन जन्ममे उनकी मुक्ति होगी । 
इस रे श्रु सार जय श्रोर विजयका प्रथम जन्म हिररएयान्ञ श्रौर दिरणएयकशिचु 

रूपमे हृश्रा था जिनका वाराहावतार ओर यृखिद्ावतास्मे श्चीमगवानने मार 
दिया था। उनका दुसरा जन्म रावण श्रीर कम्मकरंरूपमं इश्रा था जिनको 
श्रीरामाचतारमे भगवान्‌न मार दियाथा । उनका तृतीय ज्म रिद्ुपाल 
श्रोर दन्तवक्रके रूपमे इृश्रा था जिनको भीकृष्णावतारमे भगवानने मार दिया 
था। इसीलिय ष्णावतारके पहक्े शिद्ुपाल ओर दन्तवक्र नामक श्रसुरोके 
श्रत्याचारसे भी एथिवी उत्पीडिता हो उरी थी। इसके सिवायश्रघासुर, ककासुर, 
धेचुकाखुर, गर्द॑भाखुर, श्ररिष्ट, दृषभ , केशी, भरलम्ब, चारुर, ठृणावत्ते, मुष्टिकः 
नरकाखर, पश्च जन, कालयवन, शम्बर, वार श्रादि कितने ही श्रसुर उस समय 
उत्पश्न होगये थे जिनके पापाचरण श्रौर श्रत्याचारसे प्रथिवी बहुतही दु खिता 
होगर थी श्रौर ससारमे धर्मका पकवारदहीलोपदोच्लाथा। श्रतः इन सब 
श्रसुरोके पापके बडे बोभासे परथिवीको बचानेके लिये श्रौर पापको नाश करके 
समयके योग्य धमकी धाराको प्रवाहित करनेके लिये पृणेकलामं श्रीङृष्णका 
श्नोर अंशकलामे बलरामका श्रवतार इन्रा था धमकी व्यवस्था कितनी गिर 
गर थी सो इसीसे समभ सकते हे कि तुरन्त उत्पन्न बालकको मारनेमे, श्रपनी 
सद्लोदर बहिन श्रौर बहनोर्को श्रन्यायरूपसे कैद्‌ करके लगातार उनकी 
सन्तानौको जन्मलेते ही भार देनेमं श्रौर श्रपने पिता उग्रसेनको मी केव्‌ 
करनेमे दुरात्मा कसको कोई भी सङ्कोच नहीं था! आज हिन्दुखंमाज श्तना 
भिर गया हे तौभी श्रपनी रजस्वला पकवसरा मौजाईको भरी हरं समभाके 
बीच नय करनेकी पाप इच्छा कभी ार्के इदयमे श्राज भी नहीं उत्पन्न टो 
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सक्ती है । परन्तु जहां पर रजस्वला दरौपदी नरी सभाके बीचमें नम्र की ज्ञाय 
छ्रौर भीष्म पितामह जैसे महात्मा उसको देखते रहे श्रौर पक शाष्द्‌ उनसेन कहा 
जाय, वहांपर समाजकी दशा कितनी शोचनीय होयई थी इसको विचारवान्‌ 
मयुष्य मात्र ही सममः लकते है! जहां पर बालन्रह्यचारी भीष्म पितामह 
की बुद्धिपर भी श्ज्ञानका मेघ चिर जाय ्नौरः दोण श्रादि सात स्थी एकाकी 
शरञ्च शखसे रहित श्रसहाय अभिमन्युर उरपौककी तरह मार कर भी श्रपनी 
बीरता समभे, वहां पर क्षत्रिय धमं किलना नष्ट होगया था यह सभी अञुमान 
कर सकते हे । पिताकी सभ्पत्तिके भ्रष्धा अश प्राप्त करनेका श्रधिकार पाग्डवों 
को अवश्य था । शौर बडे भाईके पुत्र होनेसे धर्मन" युधिष्ठिरको ही राज्यका 
श्रधिकार था! परन्तु राज्य देनातोदुररहा जश्रामे हरा करके कितने वर्षो 
तक पार्डवोको कौर्वौने जङलमे घ्रुमाया श्नौर ससारमे एेला कोड श्रन्यायक्ता 
वर्तव नही है जो उनके साथ नही किया मया श्नोर बारह बषं वनवास तथा 
एक वषं श्चक्ञातवास्के श्रनन्तर जव पार्डवोने श्राधी सम्पत्ति मांगी तो दुघ 
दुर्योधनने अस्वीकार कर दिथा । फिर भी पांच भ्राम जव ध्रीकृष्जीने उनके 
लिये मगि तव भी श्रस्वीकार कर दिया श्नौर दुर्योधनने कहा- 
` सूच्यग्रेण सुनीभ्षगन भिद्यत या च मादेनी। 
तदद्धं नेव दास्णामि रना युद्धेन केव ॥ 

पक सैके रागे जितनी भूमि आती है उखका भी श्राधा जाग युद्ध किये 
बिना नही भमिल्ञेगा श्नौर केवल इतना ही नही, घमरडी दुर्यो धनने, जिनके चरण 
कमलोके श्राश्चयसे जीव ससारके बन्धनसे युक्त होता है, उसरी श्रीङृष्एचन्द्रको 
बांधनेकी श्राक्ञा दी। इसंसे सभी लोग समभ सकते हे किं छृष्णावतारकं पहले 
ससारमें कितना पाप बद गया था। इन्दी पापियोका नाश्व करकं पृथ्वीका 
पापभार दुर करके धर्मकी धाराकी बृद्धिके लिये ही पृणेकलामे श्रीभगवानका 
श्रवतार हृश्रा था । गुर सघके पूज्य होते है, शिष्य पर उनका ममत्व होता है, 
परन्तु जहो पर गुरु शिष्यका तथा शिष्यपुत्रका प्राण॒ विनाश करे श्रौर गुरुपुत्र 
श्रश्वस्थामा नींदकी अवस्थानं शिष्यपुत्रौका प्राणविनाश करनेमं खसकाच न 
करे वहां पर कितना पाप बं गया श इखको सभी लोग अनुभव कर सकते 
हे । श्रार्यशालके सिद्धान्तके श्रखार बालककी हस्याके समान पाप नहीं 
ञ्ओोरः निद्धित अवस्थामं मयुभ्यकी बात ह्य क्या, छृत्तपर चोट लगना मी पाप 
दै, परन्तु द्ोरके पुत्र श्श्वत्थामने निद्रित श्रवस्थर्घही द्रौपदीक्े प्न 
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याल्कौका पाण विनाश कर दिया था श्रौर गर्भम ही पमक्तितको मार डालनै- 


के लिये उत्तराके गममं पेषीकाख्यका प्रयोग किया था। पसे एेसे मयङ्कर पप 
ह्ापरश्रोर कलिके सरिविकालमं भारतवर्षं कैल गये थे श्रौरश्रौर श्रवतार जिस 
कालमे परकर इुपःथे उखं समय केवल कलावनाररूपम भगवान्‌ उस समयक 
विध्रोको दुर करनेमं समर्थं हषः थे । परन्तु हापर युंगक्ा शस्त रौर कलि- 
युगका प्रारम्भ रूप सन्धिका समय इतना अयानक होग्या था कि उस 
समय श्रीवलरामर श्रवतार कलारूपसे प्रकरः होने प्रर भी पूराक्रायंन होने 
इषः देखकर श्रीभगवान्‌ कष्णचन्द्रके रूपमे सोलह कलाश्रौसे युक्त पूणावनारकर 
प्रकर होनेकी भी श्रावकश्यकना इई थी । सरगुणसे तमोगुणा प्रभाव जव 
धद जाता हे, धर्मका स्रोत घट कर श्रधर्मक्रा प्रवाह जव श्रधिक्र रूपसे पवा- 
हिन होता है, देवीशक्तिसे श्राखुसीशक्तिक्री जव प्रवलता दरेखनेमे श्राती है 
लभी मगवानक्तो श्रवनाररूपसे प्रकट होतेच श्रावश्यक्रता होती है । परन्तु 
यह साधारण नियम है । पेसे साधारण निययके श्रनुलार श्रीभगवानके 
कल्ावतार श्रपने नौसे पन्द्रह तककी कलाश्रौको श्वारण्‌ करके तमके विनाश 
द्वारा सस्वका विकाश, धर्मके स्थापन डा श्रधभेका नाश शरीर शरारी 
शक्तिके पराजय द्वारा दैवीशक्ति की स्थापना किया क्ररने हे । परन्तु यह दपर 
नोर कलियुगकी सन्धिक्रा समय इतना विकट था कि जिस समयके सुधारने 
के लिथे एक कलावतारके नाथ पूर्गवनारकते प्रगर दोनेक्ी श्रावश्यकनता हु थी । 
इस कालके धिकः होनेका साधारण लक्षण ऊपर का गया है । प्ररन्तु सृष्दम 
विचार द्वारा श्रोर मी कहा जा सक्रताहै | उस समय तमके दवाय सत्क 
गुण किस पकारसे ढक गया था श्रौर श्रधमंके दवारा धर्मकी मर्यादा किस 
प्रकारसे दबाई गई थी इसके उदाहरण ऊपर देद्य चुके दै । श्रव संदतेप रूपसे 
उस कालक्ती श्रत्यन्त हो श्रथिक भयंकरताकते विषयमे इतना ही कहना यथेष्ट दोगा 
कि उस समय ज देवताश्रौकषे श्रवतार उत्पन्न हृष्ट थे, यथा-वस्ुके श्रवतार 
भीष्मदेव, सूर्यके श्रवतार कणे इत्यादि वे मी कालक करालताके कारण श्रसु्‌ 
श्रवतार दुर्योधन आदिके धोर पक्षपाती बन गये थे ओर इनकी श्रलावश्वानता 
से तथा श्रह्धरावतारोके श्रव्याचारसे कमे, उपासना श्रौर क्ञान कार्ड 
तीनौमे ही हेरफेर उत्पन्न होगया था । यही सव ्शावतारके साथ धीभमरवान्‌- 
ढे पूर्णकलामे प्रकट होनेका सन्तेप रहस्य है । इसलिये कौर वौके पिता श्रन्ध 
धृतराष्ने श्रपने वशके नाशके विषयमे सश्चयको भविष्यदूुवाणी सुना थी । 
8: 
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यथा--महाभारतमं-- 
यदाभौष द्रौपदीश्शुश्ठीं मां नीतां दु.सितमक्वस्वाम्‌ । 
रजस्वकां नाथवताण्नाथवत्‌ तदा नाशे विन्नयाच सञ्जय ॥ 
यद्‌ाश्रौष वाससां सत्र रातिं पमाक्षिपत कितवो मन्दबुद्धिः । 
कुः्ासना मनदालेक चान्तं तदा नायसे (रेनयाय सञ्जय ॥ 
यदाश्रोष रोकहिताय कृष्व सगार्थिनद्ुपयान्त कुरूणाम्‌ । 
दम कुबौणमकरता्थेश्च यान तदा नाश्च॑से विजयाय सस्य ॥ 
यदाश्रौष कणडुर्णोषनाभ्यां बुद्धिं कृतां निग्रहे केरावस्य । 
त्वातमान बहधा दशषानं तदा नासे विजथाथ सञ्चय ॥ 
थदामिमन्यु परिवायं बा सर्वे हत्वा हृष्टरूपा बभूवुः । 
पहारथाः पार्थमकगक्चुबन्तस्तदा नाशारे विजयाय सज्य ॥ 
यदाभरौषं द्रोणपुच्ादिभिस्तेदतान्‌ पालान्‌ द्रोष््रेयांश्च सुष्ान्‌। 
करूतं बीमत्पमय्यस्यश्च कमं तदा नाश्से विजयाय सञ्जय ॥ 
यद्‌ श्रोषै भीमसेनानुचालेनाग्वस्यास्ना परपाश्न प्रयुक्तम्‌ । 
कद्रनेषीकमवधीद्येन गर्भ तद्‌ नाक्पे विजयाय षञ्जय ॥ 
धतराघ्रने कहा--““हे सञ्जय ! जव मेने सुना कि श्रत्यन्त रोती इई 
पकवस्ां, दुखिता, रजस्वला, खनाथा द्रौपदी श्ननाथाकी तरह सभाके बीचमें 
बलात्कारके साथ सीच कर लाद गद है, उसी समय मेने विजयकी 
शा छोड वी थी। निस समय मेने खुनाकि र्वद्धि धूर्तं महापापी दुःशा 
सन सभाके बीचमे द्रोपदीके श्ङ्गसे वख खींच रहा है, परन्तु षद बढता ही 
जाता हे, संमा नहीं हयोताहैश्रौरन दुशासन ही मरता दहै तभी मैने विजय 
कीश्राशादोडदी थी जब मेने सुना किं भगवाम्‌ ्रीङृष्ण लोककल्यारके 
लिये मेल करानेका प्रस्ताव करनेको दुर्योधनके पास श्चाकर विफलमनोरथ 
होगये हे श्रौर कणं तथा दुर्योधनके उनको बांधनेकी चेष्टा कर्ने पर वे विश्वरूप 
को विखलाकर सवको मूर्च्छित करके चले गये हे तभी मैने विजयकी आशा 
छोड दी थी। जव मैने छना कि सप्तमहारथियोने श्रज्जैनको मारनेमे श्रसमथं 
होकर सुकुमार स्नेहके पात बालक अभिमन्युको निरच् श्रसदाय रपसे निष्ठु- 
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रताके साथ मारकर पापहदयमें सन्तोष प्राप्त किया है तभी मैने विजयकी आशा 
छोडदी थी। जव मैने छना कि श्रश्वत्थामाश्रादि कु पुरुषौने इकटु होकर 
रात्रिको निद्रित पाञ्चालगख तथा द्वौपदीके साथ सोये हुए उसके पांच पुर्वोको 
मारकर श्रत्यन्त घृ शित, निन्दनीय श्रौर बीभत्छ कायं किया है, तभी मेने बिजयकी 
श्राशा छोड दीथी! जव मैने खना कि महापराक्रमी मीमने पुत्ोकी खत्युसे 
कद्ध होकर द्रोणके पुत्र श्रश्वत्थामाका पीला किया है श्नौर श्रश्वत्थामाने मन््रसे 
पवित्रित पएेषीक नामके श्रस्रको फेककर श्रसिमन्युकी खरी उत्तराके ग्भ॑को 
नाश करनेका परयल्न किया है, तभी मेने विज्ञय पानेकी राश छोड दी थी» इस 
प्रकारसे दुश्दशीं राजा धुतराघ्रने श्रपने वश्मं होनेवाले पर्बोके महापापके 
कारण कोरववशनाशकी श्राशङ्का की थी शनैर इन्दी महापापोके भारसे पीडितं 
पृथिवी ङे उद्‌धाररे लियेदी श्रीमगकान्का पूरेकलमे श्रवषनार इश्रा था! इसं 
विषयक्तो महाराज धृतरा मी जानते धरे श्रौर इसीलिये उपर लिखी भवि- 
ष्यत्‌ चित्नाश्याके साथ उन्होने सञ्जयको यह्‌ भी कहा थां | यथा-बहामास्तमं- 


यद्‌ ष माधव वासुदेव सवासना - पाण्डवां निविष्टम्‌ । 
यस्येमां गां विक्रपमेकूघाहुरनदा नाशे विजयाय सञ्जय ॥ 
यदृाश्नौष नरनारायणौ तो कृष्णाज्जुनो वदतो नारदस्य । 
अहं द्रष्टा ब्रह्मलाके च सम्यक्‌ तदा नाशासि विजयाय सज्य ॥ 


५ ज्ञं मेने खना कि वामनाचतारके समय पृथिवीको जिन्हाने पक पवमें 
श्रधिकार किया था, षी वासुदेवे भगवान्‌ ध्रीरृष्ण सव प्रकारसे पारडवोका 
हितस्राधन कररहे है तभी मैने विजयकी श्राशा छोड दीथी। जबमेने 
नारद्के मुखसे खना कि कष्ण श्रौर शअरजुन नारायण श्नौर नरके श्रवतार हैँ श्रौर 
उनको देवर्षिं नारदजीने ब्रह्मलोकमे देखा है तभी मेने चिजयकी श्राशा परि- 
त्याग कर दी थी)» यही सब श्रीमगवानका पुणवतार ओर श्रनन्तदेवका 
बलरामरूपमें उनकी सहायताके लिये अवतार धारण करनेका गुट रहस्य है । 

श्रीकृष्ण श्रौर बलरामके जभ्मके विषयमे श्रीम दूमागवतके दशमस्कन्धे 
लिला दै- 


सप्तमो बेष्णवं धाम॒ यभनन्त प्रचप्ते । 
गमो वभूव देवक्या रषेशोक्षधिवद्धेनः ॥ 
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भगवानपि विदवाहमा विदत्वा कस्ज भयम्‌ । 
यदुनां निजनाथानां योगमायां समादेशत्‌ ॥ 
देवक्या जठरे गभं शेषाख्य धाम मामकम्‌ | 
तत्‌ सश्नङ्कृष्य रेदिण्या उदरे सन्निवेद्य ॥ 
अथाऽहसश्मागेन देवक्याः पुत्रतां श्युमे । 
्रप्स्यापि त्व यक्ोदायां नन्दपरन्यां मविष्यसि ॥ 
दैवकीके गर्भ॑से उत्पन्न छः पुजोको मारः देनेके वादं सप्तम गमे श्रनन्ता- 
वतार बलराम उत्पन्न हए । परतु क्सके द्वारा नय जानकर श्रीथगवान्‌ 
ने महामायाको आ्आक्ञा की--'° देवि ! तुम बजमं जाश्नो भौर देवकीके इस 
गर्मैको खींच करके रोहिणीके गभेमें स्थापन करो, यही वलरामरूपमें उत्पन्न 
होगा। मै देवकीके श्राडत्ो गर्म उत्पन्न हगा नौर तुम यशोदाके गर्भ॑से 
उध्पन्नं हागी । » इस नियमके अजुक्तार देवकी ङे सप्तम गभंसे बलरामका जन्म 
नजमे सेदहिणीके दाय इश था, ष्टम गमेसे श्रीभगवान्‌ कृष्णचन्द्रका जन्म 
इश्ा था श्मौर उसी समय महामाया खीरूपमे नन्दकी खी यशोदाके गभेमें 
उत्पन्न हृ थीं। श्रीद्ृष्णके जन्मकरे चिष्रयमे श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्धं 


लिंखा दै- 
ततो जगन्मङ्गलमच्युतांदा 


समातं शछर्सुतेन द्वी । 
दधार सवात्मकमासममूत 
कषा यथानन्दकरं मनस्तः ॥ 
सा देवकी सवेजगन्िवाख- 
निवास्मूता नितरां नरेजे। 
गोजेन्दरगहऽभ्निद्िखेव खुदा 
परस्वती श्ानखले यथा सती ।॥ 
मदामायाक्रो यशोदाके गम॑मे उत्पन्न होनको कहकर श्चीमगचान्‌ देवंकौ. 


क गर्भम प्रविष्ट होगये। जिख प्रकार पूवेदिशा पुर्णचन्द्रको धारण करके 
प्रसन्न होती है, उसी प्रकार मङ्गलमय, अशेष विभूति्योसे युक्त स्वंजी्वोके 


शर्वतारेतक्वं | १६२१ 
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श्रात्मास्वरूप श्रीभगवानको गमेम धारण करके माता देवकी सुशोभित होने 

लगी) इस प्रकारसे सवेजगन्निवास्र परमपुरुषको गर्भम धारण करनेपर 
मी कसके कारागारमें बधे रहनेके कारण माता देवकीकी शोभाको ससार नष्टीं 
देख सका। केवल माता देवकी हयी उसको श्रनुभव करने लगी । भोजराज 


के कारागारमे मानो ्र्चिशिखा पी रही । धूतं परिडितके पेम मानो 
सरस्वती वेधी रही । तदनन्तर काल एणं होनेपर- 
देवक्यां देदरूपिण्वां विष्णुः सवगुहाश्यः । 
अ।विरासदिष्था प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्करः ॥ 
तमद्‌ खत बारकमम्बुजेक्षण 
चतुखुज शाङ्कगदधदायुधम्‌ । 
श्रीवत्परक्ष्मं गरशोभङोस्तुभं 
पीताम्बर सान्द्रपयोदसोभगम्‌ ॥ 
महाहैवेद्यक्रिरीरकुण्डल- 
सविषा परिष्वक्तसदस्रङ्कन्तठम्‌ । 
उदामका- स्यङ्गद्कङ्ण्पाद(भ- 
विंरोचमःन वसुदेव पेक्चत ॥ 
भादौमासके कृष्ण पकी चष्टमी तिथीको श्राधीगतके समय जिनमे सव 
जीवोका निवास है पेसे श्री विष्णु जितत प्रकार पूर्वं दिशामे चन्द्रमाका उदय होता 
है उसी प्रकार देनीरूपिणी देवकीके गभं प्रकर हो गये । कमललोचन चतुर्भुज, 
शङ्ख चक्र गदा पश्चधारी, ्रीवत्सचिन्हसे युक्त, करम कौस्तुभ भूषित, पीताम्बर, 
मेघवणै, वैदूयमणिसे खुशोभित, किरीट कुणडलकी ज्योतिसे प्रकाशमान बहुत 
घुघरूबाले केश धारण क्रिये इष, करनी, चिज्ावट श्रौर वलय च्रादि गह- 
नौसे परम शोभायमान उस अद्भुत बाल्लक भगवानको वसुदेवजीने देखा श्रौर 
देखकर स्तोत्रपाठ किया । तदनन्नर माता देवकीने सी श्रीभगवानकी स्तुति 
की । वसुदेव देवकीके स्तुतिपाठके श्रनन्तर श्रीमगवाननं उन दोनौको पृष 
जन्मका बृत्तान्त स्मरण कराया किं किस प्रकारसे उन दोनौने पुवेजन्ममे घोर 
नप क्रिया था श्रौर श्नीमगवानके प्रसन्न हो जाने पर उन दो्नौने यही वर मागा 
था करि श्रीभगवान्‌ ज्ञेसे पुत्र उनको प्राप्तष्टोजोय । उनके जैसे तोषेदीहै 
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पेखा सोच करः उन्होने छृष्णावतारमे घखदेव ओर देवकीके पुत्ररूपमे उत्पन्न 
होना स्वीकार कियाथा। उसी बातक्षा इस खमय उन्होने वसुदेव देवकीको 
स्मरण दिलाया श्रौर पश्चात्‌ कहा- 

एतद्वां दधित रूप प्राग्‌जन्मस्मरणाय मे । 

नान्यथ( मद्‌ मव ज्ञान मर्थङिङ्गन जायते ॥ 

युवां मां पुत्रभावेन ब्रह्ममाबेन चासङ्घत्‌ 

चिन्तयन्तो कृतस्नेहौ चाध्येथे मद्गतिं पराम्‌ ॥ 

पूवेजन्मके स्मरणकते लिये मेने यह श्रपना स्वरूप बताया क्योकि पला 
किये विना लोकिकं जीव सुभे पदचान नदी सकता । शआआपदोनौ मुभे पुत्र 
भाव श्रौर जह्ममाव दोना भार्वोसे स्मस्ण तथा मेरे पर प्रेम करके उत्तम 
ब्रह्मगतिक प्राप्तकर सकगे। इतना कह कर श्री मगवाम्‌ने निजरूपका द्िपा कर 
लौकिकः शिशुका रूप ध्रारण कर लिया । तदनन्तर श्री मगवानके बततलाये ह 
निर्देशक श्रु सार वसुदेव उस शिश्युको कोखमे लेकर नन्दगोपके गहकी -श्रोर 
चले शरोर यमुना पार होकर नन्दके गृहमे जहो पर यशोदा सो$ हई थी वय 
उस बालकको सख दिया श्रौर उसी समय यशोदाके गर्भ॑से उत्पन्न वालिकारूप 
महामायाको गोदमे उठा करः घर पर ले श्राये। भातःकाल होते ही पूर्वं नियम- 
कै श्रनुसार पापी कसने उस लडकीको देवकीके गोदसे छीन क्तिया श्रौर 
पत्थर पर प्रटक दिया। उस सम्य महामाया कसक हाथसे निकल कर 
श्राकाशमे चली गर श्रौर कह गथी- 

के मया हतया मन्द्‌ जतः खलु तवान्त्रत्‌ । 
यत्रक्त वा पूशतरुमो हिंषीः इृषणान्‌ व्रथा ॥ 

र मन्दबुद्धि, सुभे मारनेसे क्या फल है ? तेरा नाश्च करनेवाला उत्पन्न 
दो गयाहे। तने वृथा ही नेक बालकोकी हत्या की है। इतना कड करं 
महामाया चली गड श्रोर श्रनेक स्थानोमे अनेक रूपमे विराजमान होने लगी । 
इधर नन्दके गृहमे श्रीभगवान्‌ रष श्रौर श्रीवलराम चन्द्रकलाकी तरह दिन 
विनि बदृने लगे । यही छृष्णबलरामावतारकी सक्चिप्त जन्मकथा हे । 

जिस प्रकार ्रीरामचन्द्रकी श्रवतारलीलाको पणौ करनेके लिये अनेक 
देव्ता श्रादि वानराविक्रे रूपमे उत्यश्न इष थे श्रौर लद्फी मी सीताशूयमें 
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उत्पन्न हुईं थीं उक्छी प्रकार श्रीभगवान्‌ कष्णकी कर्मोपा्तनाक्ञानमयौ वृ 
श्रवतारक्तपी लौलाको कमे उपासना श्रौर ज्ञान इन तीनौसे परिपूशं करनेके लिये 
रूष्णावतारके खमय भी अनेक देवता, देवियः श्चत्ति्यो श्रौर ऋषि मह्षि- 
ग॒ भी विविध खी पुरुषके रूपमे उत्पन्न हुए थे श्रौर स्वय प्रकृतिमाता भी 
राधा षम गोङ्लमे उत्पन्न हो गद थीं । यथा-घीमद्‌नागवरत्‌म दशमस्कन्धमे- 
गिर सघ्लाधो गगने समीरितां 
निशम्य वेधाद्िदशासुषाच ह । 
गां पौरुषी मे श्रुणुतापराः पुन- 
विषीयतामाश्चु तयेव मा चिरम्‌ ॥ 
पुरेव पुसावधुतो धराज्वरो 
मवद्धिरशोयदुषूपजन्यताम्‌ । 
स यावदुव्यो भग्मीन्वरेषरः 
स्वकाडराक्त्या क्षपयश्वरेद्सुवि॥ 
वसुदेवगृहे साक्षाद्‌ भगवान्‌ पुरुषः परः । 
जनिष्यन तत्‌ प्रियां सम्भवन्तु सुरखियः ॥ 
वासुदयकरानन्तः सह सचद्‌नः स्वरा । 
अग्रतो भविता देवो हरेः प्रियचिकीषेया ॥ 
विष्णोमौया जगवती यया समाहितं जगत्‌ । 
आदिष्टा पसुणांशेन काथोरथे सञ्मचिदयाति ॥ 
श्राकाशवासी सुनकर बह्याजीने देवताश्रोको कहा-“' हे देवतागर्‌ । 
मेरी बातको खनो नौर शीघ्र उसी प्रकार श्राचरण॒ करो ! श्रीभगवानने पृथिवी 
की पीडा जान ली है श्रौर पथिवीका भार उतारनेके लिये श्रवतीशं होगे । श्राप 
खव भी मुष्यरूपसे पएथिवीमे उनकी सहायताके लिये उत्पन्न हो जाश्रो श्रौर जव 
तक वे पथिवीमें रहे तवतक उनके रवतार कायम सहायता करो ! वसुदेवके 
गमे साक्लात्‌ मगवानका श्राविभाव होनेवाला है इसलिये उनके भिय काय्यं 
करनेके लिए छरपुरीकी देचियां उत्पन्न हो जार्ये । वाखुदेवके अशसे उत्पन्न 
श्मनन्तदेव मी बलरामरूपसे उनके का्यमे सहायता देनेके लिये पहलेद्य उत्पन्न 
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हौगे । महामाया भी उनकी आक्ञासे उनके दी कायेके लिये ससारमे उल्पन्न 
हौगी । इस प्रकारसे कृष्सावनारके खमय उनकी श्रवतारलीलाको पूणं करनेके 
लिये श्रनन्तदेव, अन्यान्य देवतागण, देवीगण॒ आर स्वयं महामायाका नर 
नायी रूपमे श्राविभाव हुभा था । येही सव श्रनेक गोप, गोपी, गोपबालकगण, 
यादवगण, बलराम रौर राधिका नामसे प्रसिद्ध इष थे। महामायाक्री उत्प 

तिके विषयमे पहल्लेही का गया है किं छृष्णजन्मक्षे समय यशोद्‌ाके गर्भसे 
महामाया उत्पन्न इ थी श्रर कसके हाथसे पथक्‌ होकर उसको ₹ष्णजन्मका 
वृत्तान्त सुनाकर चली गर थीं । इसके सिवाय श्रीरधामे भी महामायाकरा 
विरोष शरश था इसका प्रमाण शाखमे मिलता है । यथा-पञ्यपुराणकते पानाल 

सण्डमं- 
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योतमाना दिश्चः सर्वाः कुदेती विद्यदुञ्ज्वलाः | 

प्रधन या भगवती यथा सवोपिद्‌ ततम्‌ ॥ 

छषटिस्थित्यन्तरूपा या विचाविचा तरयी पररा। 

स्वरूपा गक्तिरूपा च मायारूपा च चिनपयी ॥ 

ब्रह्मविष्णुशि वादीनां देहकारणक्रारणम्‌ । 

चराचर जगत्‌ सवं यन्मायापरिरम्मितम्‌ ॥ 

वृन्दावनश्वरी नाम्ना राधा धात्राुकारणात्‌ । 

तामारिङ्गय वसन्त त धद ध्रन्दावनेभ्वरम्‌ | 

ध्यायेदेतद्धिध दव स च [पिदिमवाप्लुयात्‌॥। 

जिनके श्रपूवे तेजसे बिजलीके प्रकाशकी तरह दश दिशा प्रकाशित 

होरही हे, जो प्रयानरूपिरी भगवती सर्वत्र व्याप्त है, जो खष्टिस्थिति श्रौर 
प्रलय करनेवाली श्रोर विद्या श्नौर श्रवियारूपिणी अपने रूपमे, शक्ति- 
रूपमे, मायारूपमे श्रोर चिन्मयभाचमें सुशोभित होती ह, जो ब्रह्मा, षिष्णु, 
शिव श्रादि देवताश्चौके कारणकी भी कार्ण हे, जिनकी मायासे चरश्रौर 
अचर समस्तै संसार परिव्यप्त है वेही बृन्दावनकी इईश्वसे राधा है श्रौर 
परमात्मारूप चन्दावनके ईश्वर श्रीकृष्ण श्रानन्दसे उनको श्रालिङ्न कर रहे हें । 
स प्रकार राधासे ्रालिङ्गित छष्णक्रो जो भक्त ध्यान करता है उसको भुक्ति 
पच्‌ राप होता हे। यदी ध्रीराधामे महामायाका श्रंश था इसका प्रमाशै है । 
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गोपियोके पृ्वंजञन्मक्ते विषयमे शाखमं शने प्रभाण्‌ मिनने दह । उपर कथिन 
ध्रीमहूु भागवतके प्रमाणसे न यह सिदध टोना हे कि ब्रह्न गोपिया पृचेजन्मक्री 
देवियां थीं जिन्दौने ब्रह्माजीके कथनादडुसार पृ्णावतास्की लीला सहायता 
करनेके लिये गोपीरूपम जन्म ग्रहण किया था । इलङ्ते सित्राय श्रौर भी शने 
परमाण मिलते हँ जिसने सिद्ध होना है करि बहून गोपियां पूर्वजन्मकी श्रतियां 
थीं श्रोर बहुतौका शरीर पूर्वजन्म ऋषि महर्धियोका था। अनेक गोपि 
योक पूर्वजन्ममे महिं होनेके विषयमे रष्णोपनिषदुमे लिखा टै । यथा-- 
““भरीमहदाविष्णु सचिदानन्दलक्षणं रामचन्द्र ष्ट्वा सखवोङ्गमुन्दर 
मुनयो वनव्रा्धिनो विस्मिता बभूवु. । तं होचुनोऽवद्यमवतारान्वे गण्य- 
न्ते आशिङ्गामो जवन्तमिति ¦ भवान्तरे कृष्णावतारे युघ गोपिका 
भूत्वा मापालिङ्गथ ।" 
सवाह सुन्दर सश्िदानन्दलक्तण रामचन्छरको देखकर वनवासी मुनि. 
गण विस्मित दोगये श्नौर उन्दौने उनके साथ श्रङ्गसङ्ग करनेकी इच्छा प्रकर 
की । श्रीभगवान्‌ समचन्द्रजीने मुनियोक्ो कहा कि उनका रापावतार 
मर्यादामूलक्र है इसलिये इस्त श्रवतारमे श्रङ्गसङ् नही होसकता दहे श्रागे 
जवर वे ृष्णावतार धारणकरर एथिवीमे वेगे, उस समय मुनिगण गो पीरूपसे 
वरजम उत्पन्न होगे श्रौर उसी सथय श्चीमगवानृक्ते साथ उनका अङ्गश्रङ्ग 
हो सकेगा येही वनवासी श्रनेक सुनि षि छृष्एावतारके समय गोपिका 
बनकर जम उत्पन्न इफ थे। गोपियोके पूवं जन्मके विषयमे पञ्पुराणकं पाताल- 
खरडमें श्रपूवं वणेन मिलता है । उसमे हरपावेतीसवादपरसङ्गमं शिव पावे 
तीको कदं रहे है-- 
मानसे सरि स्थिता तपस्तीनुपेषुषाम्‌ । 
जयतां सिद्धिमत्र ध्यायतां हरिमीश्वरम्‌ ॥ 
मुनीनां काद्क्षलां निद तस्य एव पदाम्बुजम्‌ । 
एकसपतिसाहस्सपर्पातानां महौजसाम्‌ ॥ 
तत्तेऽहं कथधाम्यद्य तद्रहस्य परं वने ॥ 
भानस सरोवरमे श्रीभगवानकी चरणारविन्द्सेवाकी श्राकाक्ता करके 
इकहत्तर दजार मुनियोने तीतर तप्रस्याकी थी! उन्हौने सिद्ध मत्रका जप 
॥. 
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शरोर हरिक्रा निरन्तर ध्यान कतिया था । उनमेसे जिन सुनियोने श्रीसगवानको 
शरीर, मन, प्राण्‌, श्रात्मा समीके इस सम्भोग कस्नेकी इन्छासे 
भगवान्‌का ध्यान किया था उनका जन्म गोपवशमं गोपीरूपमेहश्राथा 
क्योकि चिना स्रीशसैर प्राप्त किये इस भकार शरीर, मन, प्राण, श्रालमा समी 
प्रकार्से जीव श्रीनगवासमे उत्तमा रति नहीं कर सकता दहै। यही कार्ण हे 
कि तपस्वी भुनियोका गोपीरूपमे त्रजमे जन्म हश्मा था । चवथा--प्रडवुराणुके 
पाताल्सलरदमे -- 
| जआप्ीदुमतपा नाम सुनिरेको इढत्रतः । 
पापिको ह्यभ्चिभक्षश्च चचारात्यदूखुतं तपः॥ 
जजाप परम जाप्य मन्त्र पथ्चदशाक्षरम्‌ । 
काममन्त्रण पुटित काम कामवरप्रदम्‌ ॥ 
दध्यौ च इधापकं कृऽ्ण राष्ोन्मत्त वरोर्सुकम्‌ । 
एव ध्यानपरः करपरातान्ते देहमुस्यजन्‌ ॥ 
सुनन्द्नानगोषस्य कन्याभूत्‌ स महामुनिः 
सुनन्देनि समार्षाता या वीणां विथ्रति करे ॥ 
उग्रतपा नामक एक भुनि थे जिन्दौने श्रग्निहोक्री श्रौर श्रधिमन्त 
होकर शदूभुते तपस्या की थी। उन्होने काममन्बसे सम्पुटित, काम 
धर देनेवाले पन्द्रह श्रद्तरचाले पग्म मन्जका भी जप किया था श्रौर 
रासलीलामे रत, षर देनेको उत्छुक शयामवचसे ष्णा ध्यान किया था । इस 
धकारसे सौ कट्प तक ध्यान करके उस सुनिने उस्म सङ्करपके साथ शरीर 
व्याग कर दिया था श्रौर इसीलिये ङष्णावतारके समय सुनन्द नामक गोपकी 
कन्या सुनन्दा नामसे उस महामुनिका नजमे जन्म हुश्राथाजो हाथमे बीरा 
धारण करकं भ्रीभगवानसरे रमण करतौ थी । इन श्लोकस उग्रतपा मुनिकी 
चिन्तदयत्तिका धरा पता लगता है कि उन्दने स्थूलशरीर, मन, प्राण, आत्मा 
सभीके साथ भ्रीभगवानमं रति करनेकी इच्छसे ही तप किया था हइसलिये- 
“याहशी मावना यस्थ सिद्धिभवातते ताद्छीः 
दस सिद्धान्तके श्रनुलार खी रूपमे उनका जन्म होना प्रक्तनायुद्ूल था। 
श्रीभगवानने भी गीतामेल्िखा है कि- 
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यथय वापि स्मरन्‌ भाव दयज्ञत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
त तमेवेति कोन्तेय सद्‌ तद्‌ सावभावितः ॥ 

जिस प्रकार सद्धस्पको लेकर जीव शरीरको छोडता हे उसी प्रकार 
श्आगेका जन्म जीवको प्राप्त दोतारहै। जब भुनिने सौ कस्प तक्र भीङृष्णके 
साथ विहार करने सकल्पसे ही तप श्रौर ध्यान क्रिया श्रौर उसरी सकरपको 
लेकर ही शरीरका स्याग किया तब सखीरूप श्रौर ङष्णके साथ विहार करने 
वाली गोपी रूपमे उनका जन्म होना विज्ञानसे ठीक सिद्धथा इसमं कोर 
भी सन्देह नही है। इसी प्रकारसे पञ्चपुराणके पातालखण्डके इकतालीसषे 
श्रभ्यायप्रे गोपी बवननेवाज्ते श्रन्यान्य मुनियोौका मी उृत्तान्त दिया इ्ा है । 
यथा-सत्यतप्रा नामक मुनिने इस प्रकार तप श्रौर ध्यान क्रिया था जिसके 
फलसे दशकस्पके बाद्‌ वे सुभद्र नामक्र गोपकी कन्या मद्रा नामक्र गोपी बने। 
हरिधामा नामक एक मुनि थे जिन्न उग्र तपस्या श्रोर उसी प्रकार ध्यान जप 
किया था। वे तीन कटपकै श्रनतमें सारङ्ग नामक गोपक कन्या रङ्गवेनी 
नामक गोपी बने । जाघाल्ि नामक एक मुनि थे । उन्होने नौ कर्प तकः तपस्या 
श्नोर ध्यान करके प्रचरडनामक गोपी कन्या चित्रगन्धा नामसे बजमें 
जम्मग्रहण किया था । इस प्रकारसे अनेक सुनियोने पूरवैतपस्या श्रौर सङ्कटपके 
श्रचु लार श्रीभगवानके साथ सखकंथा रतिलाभके क्तिये बजमे गोपीरूपसे 
जन्मलाभ किया था जिनका विवरण पद्यपुराणमे भिल्लता है । इस प्रकार उश्च 
प्राक्तन सस्कार होनेके कारण ही गोपियां इस प्रकारसे गो विन्द्मे श्रपने प्राणएको 
लगाने बाली हो गई थीं श्रौर श्रीभगवानकी पृर्णावतार नीलामे उपासना भावके 
मधुर विकाशका श्रवकाश प्रदान किया था) मुनियोके श्रतिरिक्त कु गोपियां 
श्रुतियां थी एसा भी परमार शाख्मे मिलता हे । यथा--पद्पुराण पाताललरडमे-- 


अतः पर श्रुतिगणणास्ताषां काशचिदिमाः श्णु । 
उद्‌ शीतेषा सुशीतेयं कलगीता हिवियं त्रिया ॥ 
एषा करुसुरार्धाता बारेयं ' कलकप्ठिका । 
विपञ्चीय क्रपपदा येषा बहुता मता॥ 
एषा बह्प्रयोगेयं रूपाता बहुकलाषङा । 
इयं कलावती रूपात मना चेषा क्रियाचत्ती ॥ 
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गोपीके रूप धारण करनेवाली श्चुतियौके नाम यथा-उदूगीता, सुगीता, 
कलगीता, कलसुरा, कलक रिठका, विपश्ची, कमपदा, बहुता, बहूप्रयोगः 
बहकला, कलावती श्रौर क्रियावती । ये सव चियां मुख्य है । श्रौर मी श्रनेके 
गोपीरूप धरनेवाली श्चुतिच्ियां गोणी है । चहदुवामन पुराणएके बह्मथगु 
सवाद्‌ प्रसङ्गमे इसका विशेष वणेन भिलता है । यथा--किसी समय श्चुतिर्योन 
प्री भगवानकी श्रानन्दमयी मूत्ति देखनेकी इच्छा करके उनको कटा - 

आनन्दमा्रमिति यद्‌वद्न्लीहद्‌ पुरादिदः। 

तद्रूपं दश्शेयासाकं यदि देथो वरो दिनः॥ 

ह देव ! यदि बर देना चाहते है तो श्रापकी श्रानन्द्मयी मुत्ति हमं 

दिखाशये । श्चतियोकी प्राना सुनकर श्री भगवानने उनको श्रानन्दमय निजधाम 
वरृन्दावनका दशन कराया ¦ यथा- 


रुत्वेतदशेथामाछ सख लोक प्रकृनेः परम्‌ । 
केवर मवानन्द्‌माच्रमक्षरमध्यगम्‌ ॥ 
यत्र॒दइृन्दावन नाम बन कामदुर्ेहमैः। 
मनोरमनिङ्खाद्यं सव॑त्तसुख सयुतम्‌ ॥ 
श्रुतियोका वाक्य सुनकर श्रीभगवानने उनको भ्रकृतिसे पर श्रौ कारके 
बीच रहनेवःला केवल श्ानन्दमय श्रपने लोकका दशन कराया । इस लोकका 
नाम ब्न्दावन है, जहां पर इच्छाके ्रजुलार फलदेने वान्ञे वृत्तसमूह सुशो- 
भित है। श्रौर सकल छतश्रौमे खुखदायी मनोहर कुञ्जवनसमूह भी 
विधमान्‌ हे । श्रानन्द्‌ धामको देखकर श्चति्योने कहा- 
कोरिकन्द्पछावण्ये त्वयि दष्टे मनांसिनः। 
कामिनीभावमाक्चाद्य स्मरक्षुञ्यान्यसराथम्‌ ॥ 
यथा त्वह्लोकवास्निन्थः काम तस्वेन गोपिकाः । 
भजन्ति रमणे मत्वा चिकीर्षाजनि नस्तथा ॥ 


हे भगवान्‌ ! करोड़ौ काम ज्ेसे खुन्दर आपके रुपको देख कर कामिनी 
भाव प्राप्त करके"्रापके साथ रमण करनेकी इच्छा होती है। जिस प्रकार 
निष्य बृन्द्ानके रहनेघाली गोपियां खदाही श्रापके साथ स्मर करती हे, 
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हमारे हृद्यमे भी इस प्रकार इच्छा होती है । श्रुतियोौके धघचनको सुनकर 
भ्रीमगवानने कहा- 
दुखेमो इुधैर्खैव युष्पाक सुमनोरथः। 
भयानुमोदितः सम्यक्‌ लयो भदितुमहंति ॥ 
आगामिनि विरिश्वौ तु जाते सष्ठ्यथेष्ु्यते । 
कर्प सारस्वत प्राप्य व्रजे गोप्यो अविष्यथ॥ 
पृथिव्या मारते क्षेच्रे माथुरे पम मण्डले। 
वृन्द्‌ाबने भविष्यामि प्रेयान्‌ वो रासमण्डले ॥ 
जारधर्मेण सस्नेह सुदृढ सवंतोऽधिङ्म्‌ । 
मपि संप्राप्य सर्वेऽपि कृलक्रत्या सविष्धथ॥ 
तमस्हारा मनोस्थ नितान्त दलम श्रौर दुर्घट है! तथापि मैने उसका 
श्रुमोदन किया । तुम्हार मनोरथ पृणं होगा। श्रगामी खृष्टिके समय 
सरस्वत कद्पमे तुम सव ब्रजगोपी होकर भारतवष॑मे उत्पन्न होगी रोर वृन्वा- 
वनके रासमणडलमं मै तम्हासया मनोस्थ पूणं करूगा। उस समय मुभको 
पतिरूपमें प्राप्त करके कान्नाभावमे मेरे साथ रति करकं तुम सव कृतक हो 
जाश्रोगी | 
श्रस्वेतचिन्तयन्त्यस्ता रूपं भगवतभ्चिरम्‌ । 
उक्त कालं समासाद्य गोप्यो भूत्वा हरि गताः ॥ 
श्रीभगवानका इस प्रकार वफक्य सुन कर उपर कदी ह श्चुतिर्यो भरी 
भगवानके ध्यानम मग्न हो गं श्नौर उनके बतलाये हण समयको पाकर गोपी 
रूपमे बजमे उत्पन्न हो गड । इन्हीं गो पियोको कान्तासक्ति द्वारा श्रीभगवान्‌ 
छृष्णचन्द्र प्राप्त हप थे । इस प्रकारसे श्रनेक देविर्यो, नेक श्ंतिर्यो, श्रनेक 
मुनिगण मिलकर श्रपने श्रपने पूवेजन्मके कमेके श्रनुसखार तजमं गोपीरूपमे 
उत्पन्न हो गदई थीं शरोर उन्होने श्रनेकभावमे श्रीकृष्ण भगवानके साथ रति 
करके श्रस्तमं श्रनन्तधामको प्राप्त कियाथा। शतः बज्ञगोपियों साधारण 
गोपकन्या नही थी, परन्तु उश्नतकोरिकी भगवानकी उपासना करने बाली 
थीं, जिन्दोने रृष्णावतारमे उपासनामयी लीलाको पूरं किया था, यह सिद्धान्त 
स्पष्ट होतादै। 


१८३० भीधमेकल्पदुम । 
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ध्ीकृष्णावतारमे सहायताके लिये जितने दुसरे लोकके रहने वाले जीव 
उत्पन्न हए थे उनमेसे छष्णएचन्दरके मित्र श्रजञुनका सम्बन्ध बहुत ही घनिष 
जान पड़ता है श्रौर उनके दास कष्णावतारकी कर्ममयी लीलामे विश्चेष सहा 
यता प्राप्त इद थी यह भी महाभारत श्रादिसे सिद्ध है। जिस शसीरमे दृष्ण 
रूपमे श्रीभगवानकी सोलहकलाश्चोका विकाश हुश्रा था बह शरीर पूर्वजन्ममे 
कोन शरीर था श्रौर जिस शरीरमे विभूतिरूपसे अर्ञुनका उद्य इश्रा था बह 
भी शरीर पृ्व॑जन्ममे कौन शसीर था इसके शननेक प्रमाण श्रार्यशाखोमे पातत 
होते है। श्रीमद्धागवतके ४ स्क० १ श्रध्यायमे- 


मूर्ति; सवेगुणोत्पतिनरनारायणघ्रृषी । 
ययोजन्मन्यदो विग्वमभ्यनन्दत्‌ सुनिर्ेतम्‌ ॥ 
ताविमौ बै भगवता हररंशाविहागतौ। 
भारव्ययाय च अवः कृष्णौ यदुङुरदरहौ ॥ 
“अञ्चेने तु नरेशः कृष्णो नारायणः खयम्‌ 1” (तन्व) 
सर्वं गुणोके श्राधार दक्तकन्या मूर्तिके गर्भम नर श्रौर नारायश 
नामक दो ऋषि उत्पन्न हुए थे । परथिवीके मार हरणके क्ियिये हयीदो रषि 
भ्रीमगवानका च्रश लेकर यदुङुल श्रोर करुङ्लमे कृष्णरूपमे उत्पन्न इष्ट थे । 
कृरकुलके रष श्रुन श्रौर यदुकुले इष्ण श्रीभगवान्‌ बासुदेव थे । शरन 
नर ऋषिका श्रावेश था, श्रीषष्ण॒ स्वय नारायण थे। श्रीमद्धागवतके दशम 
स्कन्धके ८६ श्रध्यायमे श्रौर भी लिखा है- 
दिजात्मजा मे युषयोदिंहश्चुगा 
मयोपनति सुवि धमगुप्षये ' 
कलावतीणोववनभरासुरं 
हस्वेह भ्रुयस्त्वरयेतमन्तिप ॥ 
पूणंकामावपि युवां नरनारायणाघृषी | 
धर्ममाचरतां स्थले कषम लोकसंग्रहम्‌ ॥ 
भक्ष्‌ श्नोर श्जुन जिल समथ क्तीरसघुदशायी श्मनन्तपुरुषके पासं 
गये थे तो उन्होने कहा था--'* तुम दोनोके देखनेकी इच्छा करकेही मै 
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रीङष्णचरित्रके विषयमे वुसणके श्रभ्यायमें इससे पहिलेदी षुत कुच 
वैन किया गया है । श्रीभगवानका पुवतार दोनेसे श्रीरृष्णकं दारा ससा 
रमे श्ननन्त कार्यं हप थे जिनका बरन करना श्रसलम्भवदहै। तौमी सक्तेपसे 
उनकी श्रवततार लीलामे किये हए कार्योका वणन नीचे किया जाता है । श्रग्नि- 
पुराणमे श्रीमगवान्‌ कृष्ण शरीर बलरामकी बाललीला तथा श्रागेके श्रनेक 
क्मौका चरणन मिलता है । यथा-- 

कखोऽपि पृतनार्दीश्च परषयद्षालनाने। 
यङोद्‌ापतिनन्दाय वसुदेवेन चार्पितौ ॥ 


कः > अ श~ च, = क 


रक्षणाय च कंसादृर्मातनेव हि गोङ्ले 


४१ .-9 ».१ 


रापकृष्णो चेरतुस्तौ गोभिर्गोपार्ैः सह ॥ 
सवस्य जगतः पारो गोपालौ तौ बभूवतुः । 
कृष्णओ्चोद्सङरे वद्धो दाश्न। य्यग्रयश्चोदया ॥ 
यमकाज्नमध्येऽग्रद्धम्नो च यम्रराज्ञेनौ 
पार्त शाकटः पादक्षरत्‌ स्तनारथिना॥ 
पूतनास्तनपानेन सा हता हन्तश्ुद्यता। 
वुंदागतः कृष्णः काल्य यमुनाहृदष्त्‌ ॥ 
जित्वा निः खाये चाभ्धिस्य चकार बरुसस्तुनः 
क्षेमं तालवनं चकते रत्वा पेनुकगद्‌मम्‌ ॥ 
अरिष्टवृषभ हत्वा किनं हयरूपिणम्‌ । 
चाक्रोत्सथं पर्लिञ्य कारितो गोत्रयज्ञकः ॥ 
पवेतं धारयित्वा च शुक्राद्‌ वृष्टिनिंवारिता। 
रथस्थो मथुराचागात्‌ कसोक्ताग्रूरसंस्तुतः ॥ 
मत्त कुवलयापीडं द्वारि रङ्ग प्रविश्य च। 
कसादानां पदयताश्च मज्चस्थानां नियुद्धकम्‌ ॥ 
चक्रे चाणुरमह्यन युष्टिकेन धरोऽकरोत्‌ । 
चाणूरसुष्टिको ताम्बां हतो प्रह्यौ तथापरे ॥ 
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मथुराधिपतिं कसं रत्वा तदिपतर हरिः) 
चक्रे यादवराजानम्स्तिप्राक्षी च कसगे ॥ 
जरासन्धस्य ते पुञ्यो जरासन्धस्तदीरितः। 
चक्रे च मथुरारोधं याददैयुयुधे शरैः ॥ 
रामकृष्णौ च मथुरां लक्त्वा गोपन्तमागतौ । 
जरासन्ध विजिलयाजौ पोण्ड्कं वासुदेवकम्‌ ॥ 
पुरी द।रकां कृत्वा न्यवसद्‌ यादवेवृतः। 
नोपन्तु नरकं हत्वा तेनानीताश्च कन्यकाः ॥ 
दैव गन्धवेयक्षाणां ता उचाच जन।देनः। 
षोटश ख्जीसहस्ताणि रकिपण्यायास्तथाष च ॥ 
सत्यभामातमायुक्तो गर्हे नरकारदैनः । 
मागें सरत्नश्च इन्द्र जित्व! हदरिदिंवि ॥ 
पारिजात समानीय सल्यभाघागरहेऽकरात्‌ । 
सान्दीपनेश शाख्ास् ज्ञात्वा तद्बालकर ददो ॥ 
जित्वा पञ्चजन दैत्यं यमेन च सुपूजितः। 
अवधीत्‌ काङ्यवन सुचुङन्देन पूजितः ॥ 
कृष्णपौत्रं टरकातो दहता वाणनन्तिः । 
ऊुस्म!ण्डस्यानिरुद्धोऽगाद्रराम द्यषया सह ॥ 
चाणध्वजस्य सम्पाते! रक्षिभिः स निवेदितः 
अनिरुद्धस्य बाणेन युद्धमासीत्‌ इद्‌ सुणम्‌ ॥ 
रत्वा तु नारदात्‌ कृष्णः प्रदम्नबल मद्र वान्‌ । 
गर्डस्थोऽथ जित्वा्रीन्‌ ज्वरम्‌ माहेश्वर तथा ॥ 
हरिश्ाङ्रथोयदध अमूवाथ रारादारि । 


© क क 


नेन्दिषिनाय कस्कन्दयुष्वास्ता्यादि भिजंताः ॥ 


} ८३४ पीधमकरपटुम । 


भगवनि 


जर्भिते शाङ्करे नष्टे जुम्मणाक्षेण वष्णुना । 

छिन सहं बाह्नां रुदेणामयमधितम्‌ ॥ 

धल यद्र प्रम्बरनो यमुनाकषेण।ऽमवत्‌ । 

द्विविदस्य कपेभेत्ता कौरवोन्मादनाशनः ॥ 

हरी रेभेऽनेकपूतीं रकिमण्यादिभिरीन्वरः । 

पज्ासुत्पादयापास त्वसरह्यातान स याद्गान्‌ ॥ 

पूवं वेने श्रयेलार श्रीकृष्ण शरीर बलरामक्रे गोपराज्ञ नन्दके गृहमे 

वदेव तथा महामायाके द्राय दिये जानेपर परम स्नेह करनेवाले नन्दजी दोनी 
बालक्ौक्री रक्तामे लग गये । यशोद श्रौर नन्दक प्रेमसे भरे इषः पालनपोषरसे 
लप्र श्रौर छष्स दोना भाई दिनो दिन वहने लगे मथुराकरे सजा कसरराज भी 
उनके नाशके लिये बहत यत्र करने लगे । समस्त ससारके प्रतिपालक ससारके 
उद्धारके लिये गोपालरूपमे गौश्रौको चराते इप सानन्द नन्दरायके भवनमें 
विचरण कर्ने लगे । श्रीकृष्णको मारनेके लिये कसने पटले पहल पूतना नामक्री 
रा्तसीको गोङ्कलमे मेज दिया । उस्ने इलसे श्रीरष्णको विष मिलते हप श्रपने 
स्तनक्रा दूध पिलानेकी चेष्टा की, परन्तु श्नन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीरृष्ने स्तन 
पानके छलसे पतनाक्ना प्राण ही पी लिया श्रौर उसको मार द्विया । तदनन्तर 
किसी समय यशोदाके द्वारा ओखलीमं बद्ध होकर श्रीरष्णने शपरसे शिरे हप 
यमल श्रौर श्रज्ञंन नामक वृक्तयोनिमें प्राप्त दो देर्वोका यमलाजन चृक्तको धक्ेसे 
गिर उद्धार कर दिया श्रौर चैयोके धक्छेसे कसके भेजे हप शकटासुरका 
मी वध केर दिया किसी समय श्रीरृष्णने यमुनाहद निवासी भीषण चिषधर 
कालीय नागको दमन किया श्रौर उसे यभ्रुनासे निकालकर समुद्रम भेज दिया । 
तदनन्तर क्रमशः श्रीरुष्णजीने श्ररिष्ट, वषम श्रौर हयरूपी केशी दानवको 
मार दिया श्रौर धेनुक तथा गदभ नामकदो श्रसुसेको मार कर प्रसिद्ध 
तालबनको निरुपद्रव करिया । तदनन्तर श्रीङष्णजीने गोकुलमं इन्द्र देवका 
उत्सव नहीं होने दिया । उसपर इन्द्रने गोक्लमे भुषलधार जल वषर करना 
प्रारम्भ किया! श्रीड्धष्णजीने गोकद्धन धारण करके इन्द्रके कोपसे बजवा. 
सियोौकी रत्ता की ¦ गोपियौके खाथ उनकी परममगूढ रौर चमत्कार लीलाके 
विषयमे पहले दी बहुत कुं चरेन क्रिया गया है शस प्रकारसे ब्रजमें 
र्नेके समय अपनी पृणाचतार्लीलक्रे श्रनेक अश श्रीरुष्णजीने समाप्त 
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किये। बाद कसक दवाय निमन्त्रित होकर भक्त श्रक्रूरकी प्राथैनासे इष्ण श्रौर 
बलराम दोनो भ्राता मथुसको गय । बहा पर कसने साम श्रौर कष्णको मारनेके 
लिये बहुत कुद तैयारी कर रक्खी थी । पहले ही कसकरे राजद्वारपर कुवल 

यापीड नामका मतवाला हस्ती बेधा इश्राथा। श्रीकृष्णजीने उस हाथीकां 
मार दिया श्रौर बल्लरामके साथ रङ्भूमिमे प्रवेश किया वहां पर चाणूर 
श्नोर मुष्टिक नामक दोनो मह्न श्र्ठसौके स्षाथ साम श्रौर कष्णका मल्लयुद्ध इश्रा 
श्रोर दोनौही उनके दाथसे मारे गये । तदनन्तर श्रीकृष्णजीने मथुरापति कसको 
मार दिया शरोर उनके पिता उन्रसनेको मथुराके राज्ञपद पर श्रभिषिक्तं किया। 
तदनन्तर जरासस्थकी कन्या कसकी ल्ली श्रस्ति अर प्रा्तिकी उत्तेजनासे 
जरासन्ध नामक दैत्यने मथु पर श्राक्रमण्‌ किया) उस्र पर यादवाके साथ 
जरासन्धका घोर सग्राम होने लगा श्रौर अनेक लडाहयोके बाद जरासन्ध 
छष्णके हाथसे हार गये । तदनन्लर कृष्ण शरोर बलसाम मथुरास्याग कर 
गोमन्तकमे श्रये श्रौर पौरड्‌क श्रादिको पराजित करके यादबोके साथ द्वार 

कापुरीमे निवास करने लगे। कु कालतक दवारकाम निवास करनेकं बाद 
श्रीकृष्णजीने नरकाक्ुरको मार दिया श्रौर उनके द्वारा इकटी की इ अनेक 
सहस देव, गन्धवं श्रौर यत्त कन्याश्रौके साथ विवाह किया। इस प्रकारसे 
उनकी सोलह हजार साधारण रानियां श्रौर रुक्मिणी श्रादि श्राड पङ्सनियां 
हुं । सत्यभामाके साथ गरुड पर चद कर श्रीशृष्णजीने इन्द्रको पराजित किया 
द्नोर पारिजात लाकर सत्यभामाको दिया पञ्चजन नामक दैत्यको हरा 
कर श्रीरृष्णजी यमराजसे पूजित हप! सान्दीपनी मुनिके पास चिद्या 
प्राप्त करके गुखुदक्तिणारूपसर उनके ग्रत पुजको पुनर्जीवित कर दिया । दुर्दान्त 
कालयवन श्रीद्कष्णके हाथसे मारे गये! ईष्सके पौ श्रनिरुद्धके साथ बार 

कस्या उषाका गुप्त विवाह इश्ाथा। इसको खुनकर दैत्यराज वारने श्रनि 

रुध पर श्राक्रमण किया । बाण प्रसिद्ध शिवभक्त थ इसलिये शिव नी वाणकी 
सदहायताके लिये सग्राममे श्राय छअनिरुद्धकी विपत्ति खुनकर श्रीरष्ण, बल- 
राम शरोर प्रचयुम्नके साथ बाणपुरीमे श्रागये श्रौर अग्नि तथा माहेश्वरज्वरको 
पराजित करके शृङ्करके साथ युद्धमे पत्त होगधे ! हरि श्रौर शकरका भया- 
नक युद्ध हुश्रा। नन्दी, स्कन्द श्रादि मी उस युद्धम श्राये थे। श्रनेक थुद्धकं 
वाद्‌ भ्रीकृष्णजीने जुम्मणाखके दाय शङ्करकीं सेनाश्रौको सुग्ध कर दिया श्रौर 
तीदंण बाशके प्रयोगसे वाशराजके खहसखन्ाहु चिन्न कर दिये । तदनन्तर शुक्र 
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की प्रा्थनासे श्रीरृष्णने वारको श्रभयद्‌ान किया श्रीर द्वारकाको चक्ते श्राय । 
बलरामके द्वारा मी प्लस्ब, द्विविद श्रादि श्रनेक दैत्योका निधन, कौरवोका 
मदमदंन श्रौर यमुनाका श्राकषण इञा था । श्रीरृष्णके द्वारा उनकी शर्ट प्रधाना 
तथा श्रन्यान्य सोलह सहस्र चखिर्यसे श्नेक सहस्र यादर्वोकी उत्पत्ति हुदै थी 
जिन्दौने उस समय ससारभार स्वरूप श्रगणिति दैत्योका नाश करके श्रीभग- 
वान्‌की अवतारलीलामे विशेष सहायता की थी। उनके विषयमे श्रीमदू 
भागवतके दशमस्कन्धमे भी लिखा है | यथा-- 
देवासुराहवहता देतेया ये सुदारुणाः 
ते चोत्पन्ना मनुष्येषु प्रजा इषा ववाधिरे ॥ 
तज्निग्रहाय हरिणा प्रोक्ता देवा पदोः डरे । 
अवतीणः कुरक्ात्‌ तेषामेकाधिकं चप ॥ 
देवासुर सश्राममे मारे हुए श्रनेक भीषण दैत्य मयुष्यलोकमें उत्पन्न होकर 
्रज्ञाश्रौक्तो पीडा देने लग ग्ये थे इसलिये उनके निद्रहाथं श्रीभगवानकी 
पूवेवरित श्राज्ञाके श्रयुखार यदुकुलमे भी श्रनेक देवता मयुष्यरूपमे उत्पन्न 
होगये थे जिन्हौने उन दैत्यौके श्रत्याचारसे प्रजा तथा पृथ्वीकी रसत्ताकी थी) 
भ्रीभगवानकी लीलाका द्वितीय शरश पाण्डवोके साथ योगदान करके दुर्यो 
धन श्रादि श्रारीप्रकृतिवाले श्रघार्मिक महापापी मयुर्योको मारकर 
ससारका भार हरण करना है जिसका विस्तारित वरन महाभारतमे पाया 
ज्ञाता है । श्रम्निपुराणमे भी लिखा है- 
“भरु मारमहरद्‌ विष्णुनिपित्तीकृल पाण्डवान्‌ 1: 
श्रीभगवान्‌ विष्णुने पारडवोको निमित्त बनाकर भूभारहरण किया 
था। गीतामे भी श्रीभगवानने कहा है-- 
"भयैवेते निदताः पूवमेव 
निमित्तमात्र मव सव्यान्‌ ।" 
मेने पहले ही पापकर्मके फलरूपे सवको मार रक्सा है, हे अरञुन ! 
तुम केवल निमित्तमान्र बनो । पहले ही कहा गया है कि जय विजय नामकः 
सनकादिकके शापसे भ्रष्ट विष्युके दो द्वारपाल वतीय जन्भमे शिशुपाल श्रौर 
दृन्तघक्र नामक दैस्यरूपमं उत्वन्न हृष धे, इन दोनोके अ्रव्याचास्ते ससार 
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जब बहुत भारक्रान्त हो गया तव भीमगवानने कृष्णावतास्मे इनको मारा था । 
शिश्युपालवधके विषयमे श्रीम द्वागवतके दशम स्कन्धमे वर्णन है किं युधिष्ठिरके 
राजसूय यज्शमे समस्त महषियोने मिलकर श्रीभगवान्‌ ईष्णको प्रथम श्चर्यं 
देना निश्चय किया परन्तु शिष्युपालको कृष्णके साथ श्रुता टोनेके कारण रष्ण- 
सम्मान सहन नहीं श्रा श्रौर उसने सभाके बीचमें ही श्रीङृष्णको गाली देना 
प्रारम्भ कर दिया। इसपर पाठ्डव पत्ते लोगोकं साथ शिशुपालक्ती 
लडाई होने लगी । थथा--मागवतके दसवे स्कन्धमं- 

तावदुत्थाय भगवान्‌ स्वान्‌ निवायं स्वय रुषा | 

शिरः क्चुरास्तचक्रेण जहार पतता रिपोः ॥ 

चेव्यदेहोत्थितं उधोतिवासुदेवणुपावेशत्‌ । 

परयता सवेभूतानाघ्ुल्केव सुवि खाच्च्युता ॥ 

जन्मत्रथानुगुणितवेरसरब्धया धिया । 

ध्यायस्तन्पयतां यातो माषा हि भवकारणम्‌ ॥ 

श्रीभगवान्‌ कष्णचन्द्रने लडाई करनेके लिये उद्यत हुए पारड्वाकों 

निधारण करके स्वय ही तीच्णध्ार खुदशन चक्रके द्वारा शिश्युपालका सिर 
काट दिया सिर कर्ते ही शिश्युपालके देहसे एक ज्योति निकली श्रोर 
सबके देखते देखते श्राकाशसे गिरी हई उर्काकी तरह भगवान्‌ ्रीङृष्णके देहमे 
प्रवेश कर गदे। तीन जन्ममं लगातार देष करते करते उसीमे तन्मय हो जानेके 
कारण द्वेष भावके द्वारा ही शिशुपालकी मुक्ति हो गह क्योकि भाव ही ससार 
का कारण है जव शिशुपाल मारा गया तव उनके मित्र शाल्व श्रौर सौभ 
नामक दोनो श्रञरौके साथ श्रीरृष्णका घोर सन्राम हुश्रा रोर दोनो ही उनके 
हाथसे मारे गये । श्न्तमे इन समोका मित्र दन्तवक्र श्रीकृष्णके साथ गदा 
लेकर लडने श्राया । भ्रीरृष्शके ऊपर बडे भयानक वेगसे गद्‌ मारनेपर 
धीर श्रीभगवानने उसको सहकर दन्तवक्रको गदाके प्रहारसे मार दिया। 
तद्नस्तर भागवतमे लिखा है- 

ततः सुक्ष्मतर ज्यातिः इष्णमाविरादद्‌ खतम । 

पदयतां स्वेभतानां यथा चेयधषे छप ॥ 

देन्तवक्रके शरीरसे भी सूदय ज्योति निकलकर सवकं देखते हुए जैसा 
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कि शिश्युपाल वधरके समय श्रा था ला दी श्रीभगवानके शरीरम प्रवेश कर 
गर ! प्रबल द्वेषभावके द्वारा तन्मयता द्ोनेपर दन्तचक्रकी भी मुक्ति इस प्रकारसं 
हो गद! इख प्रकारस जय श्रौर विजयकी भुक्ति तीन जन्ममे द्वेषके द्वारादो 
गई श्रौर वे विष्णु लोको प्राप हो गये; इस रीतिसे नाना श्रशमें नेक 
भावके द्वारा विभक्त श्रपनी पूखवतार लीलाने द्वारा पारडव, बलराम श्रादिक्ी 
सहायतासे भूमार हरण, साधुश्रौकी रक्ता, पापियोका नाश श्रौर युगाजु 
कूल धममंसस्थापन करके श्रीभगवान्‌ छृष्णचन्द्र निजलोकको चलते गये। यथा- 
श्रधिपुराणम- 

एव विष्णुखवो जारमहरदानविकम्‌ । 

धमोयाघमनाश्चाय निाित्ता्ुत्य पाच्डवान्‌ ॥ 

स॒विप्रश्ापव्याजन दुषरेनाहरत्‌ करम्‌ | 

यादवानां मारक्रर॒वज्न राञ्येऽभ्यषचयत्‌ ॥ 

देव देशात्‌ प्रमापेषख देह त्यक्त्वा स्वथं हरिः, 
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बर मद्रोऽनन्तभूति. पाततास्वगेमीिवान्‌ ॥ 


श्स प्रकार श्रीभगवान्‌ विष्णुने दैत्योौसे पीडित पृथिवीका भार 
हरण, श्रधर्मका नाश श्रौर धमं सस्थापन पारडव श्रादिको निमित्त बनाकर 
किया । तदनन्तर ब्रह्मशापके चृलसे कुलनाशक मुषलदारा समस्त यदुवशका 
५वस कराया श्रोर प्रभास तीर्थ॑मे जाकर स्वय भी शरीर व्याग कर दिया 
श्मनन्तावतार बलराम भी शरीर त्याग करक निज्ञ धरामको चले गये! इस 
प्रकारसे ष्णबलगामावतारकी तलीकल्ला समाप्त दो गह | 

चृन्दाबनकी समस्त लीला श्रौर महाभारतकी समस्त लीला पक ही 
श्रीकृष्णकं द्वारा सम्पन्न इद्रे थी, इस विषयका प्रमाण पुराण नामक प्रबन्धमें 
पहलेष्टी से दियाजाचुकाहै। श्रत इस विषयमे सन्देह करनेका श्रवकाश 
नहीं है । महाभारतके श्रन्यान्य स्थानौमें नी श्रीकृष्णलीला चरणन प्रसङ्गमे बन्दा 
घनलीला श्रौर महाभारतीय लीला दोनोका पक साथ पक ही कृष्णके सम्बन्धे 
वणन मिलता है । यथा-द्रोरपवम सञ्जयक प्रति धुतराषकी उक्ति- 


श्युणु दिव्यानि कमांणि वाश्चुदेबस्य सञ्जय । 
कृतवान्‌ यर्पिनि गाचिन्द्‌ यथा नान्यः पुमान्‌ कचित्‌ ॥ 
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गोकुरे बद्धेमानेन वारेनैव परहातमना | 
विखूधापित बलं वाहो छ्छषु रफषु सञ्जय ॥ 
उचैः रषस्तुऽयवलें बायुवगसम जवे । 
जघान हयराजं त यथ्ुनाचनयासिनम्‌ ॥ 
दानव धोरकमांण गवां रष्युमिवोत्थितम्‌ ¦ 
वृषर्ूपधर वास्य सुजाभ्ां निजघान द ॥ 
पदधम्ब नरक जम्म प्रीखश्चापि महासुरम्‌ । 
मुरश्वाभरसङ्ारापवधीत्‌ पुष्करेक्षणः ॥ 

लया कसो बहातेजा जरापन्धेन भरितः। 
तिक्रमेणेवे कषणेन सगणः पात्तितो रणे ॥ 
सुनामा नरविक्रन्तः समग्रा्षेहिणीपतिः । 
मोजराजविमध्यस्थो भ्राता कषसय वीर्यवान्‌ ॥ 
घलदेव द्वितीयेन कृष्णनापित्रचातिना । 
तरस्वी मपरे दग्धः सतेन्यः शछूरसेनरार्‌ ॥ 
चेदिराजश्च विक्रान्त राजसेनापातिं वटी) 
अर्ध्ये विवदमानश्च जघान षद्ुवत्‌ तदा ॥ 
यचच तन्महदाश्चयं सभायां मप सञ्चय । 
कृतवान्‌ पुण्डरी काक्चः कस्तदन्थय इदहादहेति ॥ 
यमाहुः सवेपितरं वासुदेवं द्विजातयः । 
अपिवा द्येष पाण्डूनां योर्स्यतेऽथौय सञ्जय ॥ 
स यदा तात संनद्येत्‌ पाण्डवाथांय सञ्जय । 
न तदा प्रतिस्रयोद्धा भविता तस्य कथन ॥ 
यदि स्म रवः सर्वे जयेयुन।म पाण्डवान्‌ । 
वार्ष्नेगोऽर्थाय तेषां वे गही चाच्छल्लपुन्तमम्‌ ॥ 
ततः सवोज्ञरव्याघ्रा हत्वा नरपतीन्‌ रणे । 
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करवां महाबाहुः ऊन्त्ये दधात्‌ स मेदिनीम्‌ ॥ 
यस्थ चन्ता हृषीकेशो योद्धा यस्य धनञ्जयः । 
रथस्य तस्य कः सस्ये प्रद्यनीक्रो मवद्रथः ॥ 
मोहाद्दुयोधनः छृष्ण यो न वेत्तीह केशावम्‌ । 
मोहिता देवयोगन सुल्युपाशषरसकृतः ॥ 


न वेद्‌ कुष्ण दाप्राहेमज्ञैनन्चेव पाण्डवम्‌ । 
पृवदेवो महामानो नरनारायणावुभौ ॥ 


मगवान्‌ वासुदेव धीङृष्णके दिभ्य कर्मोको सुनो, जिनके एेसे कमं को 
नहीं कर सकता है । लड कपनमे जब धरौङृष्ण गोङ्कलमे थे उल समय उनकी 
अलौकिक शक्ति बजगोपिकाश्रौमे तथा ससारमे प्रकट इद थी । इन्दोने यमुना 
यनबासी श्रति वेगवान्‌ शक्तिमान्‌ दयाखुरको मार दिया था। गौश्चौके शच 
वैलके रूप धरनेवाले दानवको मी भार दिया था | प्रलम्ब, नरकं, जम्भ, पीठ 
श्रोर मुर नामक श्रसुयोको निहत क्ियाथा । महाबल कसगज्को श्रपने 
गशौके साथ निहत किथा था । श्रत्तोहिणी सखेनाश्रोके श्रधिपति कखभ्रता 
खुनामाक्ो बल्लरामको साथ लेकर श्रीट्कष्णजीने मार दियाथा । उन्होभे 
चेदिराज शिुपालको युधिष्ठिरके यक्ञमे श्रत्यंसस्बन्ध्रौय विादमे पश्युकी 
नरह्‌ मार दिया था मेस ही समामे उन्दने जो श्राश्चयंजनक कायं कियाथा 
पेखा कौन कर सक्ता है । जिनको छिजगण परस्मपिता कहते हे श्रववे ही 
धरीङृष्ण पारडवोके पत्म होकर युद्ध करगे । उनके पाएडवपक्षमे युद्ध करने 
पर कोन उनसे युद्ध कर सकता है। यदि कौरवगश पारड्बोको पराज्ञितमी कर 
द्‌ तौ भी श्रीङधष्ण जब श्रखत्रहण करेगे तो सबको मारकर पारडधोको पथिकी 
का राज्य दिल्ावेगे । जहां पर श्रीकृष्ण सारथि श्रौर श्रज्ञेन योद्धा है वहां कौन 
उनके सामने युद्ध कर सकता है ? दैवविमुढ दुर्योधन श्रीकृष्णे स्वरुपको जान 
न सका, उसका नशि सन्निकट दहै। वरे दोनो नर नारायख्‌ ऋषि थे, श्रव श्रवतार 
ले श्रये हे । श्रतः यह बात सिद्ध ददै कि बृन्दावने लीला करनेवाले तथा 
महमारतकी लीला करने वाले ्रीरृष्ण एकी परम पुरुष थे । शब नीचे 
पक ही ष्णएके जीवनम इस प्रकार विविध मावोसे मरी हुई लीलार्पे कैसे 
सथधदटित दो सकती ह सो क्रमशः बताया जाता है । यदह वात विक्ञानसिद्ध है 
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कि कयन्रह्मके मतर अनेक विचित्र चेष्रा्पे उसमं उत्पन्न जयोक सस्कार- 

मलक स्वरूपके श्रजुक्ूल ही होती है इसलिये जिस समय समष्टि सस्कारको 
श्राश्रय करके कोड श्रवतार इस कार्यब्रह्ममे व्रकर होगे तो उक्त समय भी 
कारयतरह्ममे उत्पन्न प्राङुतिक चेष्ासमरद उल श्रवनार्के स्वरूपानुङ्ूल ही दोग 
समे सन्देह नहीं हो सकता । श्रौर जव इन श्रवताररौभे को पूर्णावतार 
प्रकर हागे तो उनकी लीलाक्ते समथ समस्त चेष्टः कार्यब्रह्यमे ठीक उसी 
भकारसे श्चवश्य सघरित दौगी जो उस पूर्णावतारके स्वरूपके श्रचुङ्कल हो । 
शअरवतार जब सचिदानद्‌मय श्रीमगवान्‌के सत्‌ , चित्‌, श्रानन्दरूपी तीनो 
भावोको लेकर होत। है तो पू्णाबतारमे इन तीनो भावौका पूणं विकाश रहेगा 
इसमें भी कोद्र सन्देह नदी है । श्रौर इसी कारण यह भी निश्चय है कि पूं 
तारके जीवनम कायंबरह्यके भीतर सद्धावके श्रजुलार क्म॑की पूरंलीला, 
चित्‌ भावके श्रचुसार ज्ञानकी पृं लीला श्रौर श्रानन्दभावके श्रजुसार 
उपासना नथा र्सकर पूणं लीला प्रकर होगी! यदी कारण है कि पृणावतार 
शरीकृष्णएके लीलाकालमे का्यन्रह्मके भीतर नाना भ्रकारके श्रनन्त विचित्र 
कमे सघरित हण थे, उपासनाभाधके अन्तर्गत सुख्यरस श्नौर गोशरस- 
रूपसे जो चतुदश प्रकारके रसोौका वरन पाया जाता है सभीके साधक भक्त 
उनके लीलाकालमें देखनेमे श्राय थे, श्रोर अनन्त ज्ञानसमुद्के जितने तरङ्ग हो 
सकते है समीरे प्रवाह उनके विचार तथा का्य॑समहमे प्रकर हुए थे, यही 
श्ननन्त विस्तारमयी कर्मोपासना श्रौर ज्ञानसम्बन्धी उनकी पृर्णावतार लीलाका 
रदस्य है । श्रतः श्रीकृष्णके विषयमे इस प्रकारः परश्च करना व्यर्थं है कि 
उन्हाने इस प्रकारसे इतने कमं क्षयो किये, इख प्रकारसे रसलीला श्रादि क्यौ कपी, 
क्योकि पृणांवतार होनेके कारण उनके जीवनम कार्यबह्यके भीतर इस प्रकार 
जीबोका उत्पन्न दोना श्रौर इस धकारसे श्रनन्त क्म, चतुर्दश रसौका मधुर 
विलास, मूढ क्ञानकाश्रपूवं विलास समभीका होना पारतिक नियम तथा 
विक्षानके श्रयुकरूल ही था । बल्के वदि इस प्रकारसे श्रनन्तक्म, अनन्त रस 
श्रौर श्रनन्तज्ञानका विस्तार उस समयन होता तो उनकी पू्णावतारकी 
लीला श्रधूरी रह जाती श्रोर वे पूर्णावतार नहीं कला सकते । श्रत. शाखज्ञ 
गम्भीर पुरूषाको इस प्रकार सन्देदजालमे फसना नही चाहिये । शव नीचे 
क्रमश. उनकी कर्मोपालनाक्ञोनमयी लीलाश्चौका पृथक्‌ प्रथक्‌ खरूपं निर्णय 


कियाजता है, 
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श्रशावतारक्े लाथ वृणदनास्के स्वरूपक्रा भद्‌ निय करने सम्य पहल 
ही कहा गया है कि अशावतारका समस्त कायं किसी पक भावकी मुख्यता 
तथा किसी एक भावके लिये पक्षपातको लेकर होता है, परन्तु पृणांवतार्के 
कामे किसी मी मावका पक्तपात नदी रहता है। इस विचारको लेकर 
जीवका कमे, रशावतारका कमे श्मौर पुरएवतारका कमं इन तीनौमे परस्पर 
भेदनिणेय हो खकता है! जीवभावका मूलकारण रागद्वेष होनेसे जीवका 
श्रन्तःकरण कदापि रागद्रेषसे शल्य नहीं हो सकता है! जीव साधनाके द्य 
सगद्धेषको जितना ही नष्ट करता जाता दहै उतना ही जीवभावसे भुक्तं होकर 
शिवभावको धाश्च द्ोता जाता है। जब नके जीवत्व हो तब तक जीव 
समी कायं सगद्धेषके राही करता है । श्रात्माके श्रचुकूल वस्तुमं 
रागके द्वारा श्रासक्त होकर जीव कमं करता है श्रौर श्रात्माके 
प्रतिकूल वस्तुमे देषके दास प्रेरित होकर देषमुलक कर्मं जीव कसर्तादहै। 
यही जीवका रागद्धेषम्‌लक काय्यं है । अशावतारमे इस प्रकार रागद्धेषमूलक 
कार्यं नही होता है क्योकि श्रवतार कोरि जीवकोशिसे उपर है । श्रशावतारका 
कार्यं समष्टिकर्मके अयुकल होता है, श्र्थात्‌ जिस देश कालम अशावतारका 
विभाव होता है उख देशकालमं उत्पन्न समश्ठिजीवोके प्रारग्धायुक्रूल कर्मं 
धर्मेके श्रभ्युदयके लिये श्रशावतार कैरते है) इसलिये अरशावतारके कार्यम 
स्वा्थमूलर रागद्धेषका सम्बन्ध न होकर जिश्चकरी जडम पराथ है पसे जीवके 
कल्याण करनेवाक्ते वमभावकःा सम्बन्ध रहतादहै। श्रौर इस पकार कायेके 
द्वार उस्र देशकलामं जगतका क्ट्याश मी दोतां है। परन्तु अशावतारमें 
श्मशकलाका विकाश दोनेसे पाय किसी मावके अ्रभिनिवेशको लेकर शरशा- 
वतार काथं करते दह ज्ञेसा कि पहले हयी रामादि श्रवतासके दान्त दवाय 
सम्राया जा चुका है। इसलिये अशावतारका धर्मोन्नतिमूलक सभी कायं 
भावप्रधान होते है। उक्त भावको चरितां करनेके लिये कान, उपासना 
श्नादिका जितना सम्बन्ध रहना चाहिये अशावतारके कार्यमे क्न श्रौर 
उपासना श्रादिका उतना दी सम्बन्ध रहता है । उससे श्रधिक या कम नहीं 
रहता है । किन्तु पृर्णाबतार इन दोनो भार्वोसे ही श्रलग होते हे । श्रवतार होनेके 
कारण जीचकोरिमं श्रनायास होने वाल्ला रागद्वेष उनमें रह ही नहीं सकता 
हे श्रौर पुणावतार होनेके कार्ण श्रशावनार्की जो भावमुख्यता है वह मी 
उनके कार्यम नहीं रहती है । उनके सभी कायं मावानीत कौटिक होते है 
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शरोर भावातीत कोटिके होनेसे हयी उनके कार्यमं लोकिक धमं श्रघर्म, पाप 
धराय, सत्य मिभ्या, स्याय अन्याय, कर्तव्य अकतेव्य आदि कोड भी बन्धन या 
भाव नही रहता है । उनके भावातीतं स्वरूपम ये सभी लौकिक ददमूलक 
भाव लय दोजते है। कंबल सम्रषटिजिगत्‌के चिरस्थायी कल्याण॒को लद्य 
करके ही इनके सव कार्यं श्रयुष्ठित होते है श्रौर समष्टि जगत्‌के कस्याणका 
विचार करके ही उनके कार्यम धर्माधर्मका स्वरूप निर्णय होता है! जिस 
कायम व्यक्तिगत धर्मका सम्बन्ध है परन्तु समष्टि जगत्‌कलयाणका सम्बन्ध 
नहीं है इस प्रकार कार्यको पुशांवतार कदापि नही करते है । बर्कि व्यक्तिकं 
विचारसे यदि श्रघर्म नीद श्रौर उस व्यक्तिगत शअवमेके इस समषटिगत 

कल्याण या धर्मं सिद्ध होता हो तौ पृरणावततार उस कायंको श्रवश्य 
करेगे श्रोर व्यक्तिगत धस्माधर्मके प्रति उपेक्ता करेगे श्रौर इस प्रकार 
व्यक्तिगत श्रम या घर्मका सस्कार पृर्णावतारके केन्द्रको कदापि स्पशे नहीं 
करेगा । क्योकि भाषातीत स्वरूपमे लौकिक धर्माधमं स्पश नही कर सकता 
हे श्रौर उस प्रकार कर्मके साथ उनके द्पने श्रभिमानका कोई भी सम्बन्ध 
न रहनेसे उस प्रकारके कार्योका श्चच्छ्ा बुस को$ भी सस्कार उनके कन्द्रको 
स्पश नही करेगा । वे सब धर्मं या श्रधमेसे होने बाल्ते सस्कार समष्टि प्रकृतिका 
श्राश्रय करगे जिसके कल्याणके लिय श्रपने श्रभिमानसे शून्य होकर पूणा- 
बतारने कार्यं क्रिया था ¦ यदी सब भावातीत श्रलौकिक भाष पृर्णावतारके 
कर्मने रहे हे ¦ श्रोर यही कारण दहै कि अशावतारके कार्यसमूहके लौकिक 
जी्वोके जानने योग्य होनेपर भी पर्णावतारके कार्यरहस्यको लौकिक 
जीव जान नही सकता है । क्योकि श्रलौकिक चरिचरहस्यको जानना लौकिक 
जीवौकी बुद्धिकोरिके बाहरकी बात है । इसीलिये सामादि चरित्र पर सन्दह 
कम होता है श्नोर कृष्ण चरि पर इतनौ शङ्का होती है । अव श्रीभगवान्‌के 
पूरणाबतार श्रीकष्णके दारा कयि हप छ जरिल कर्मोका तथा धमेसङ्करौका 
वसौन करके उ्षिखित अलौकिक कर्मके विक्ञानका रहस्य बतलाया जाता है । 
भ्रीमगवान्‌ कृष्णके कमंजीवनमं एसे फेस श्रवसर कड बार श्रये है जिनमे 
उनके वैसे पूर्णावतारके सिवाय श्रौर कोई मी कतेन्यका निश्चय नदीं कर 
सकता महाभारतम लिखा है कि जिस समय अनेक सत्रामरके वादभी 
दरोणाचा्यंकी मृव्यु न हई शरोर उनके भयानक श्रखप्रहारसे पारडव सेन्योका 
बरावर षय दोने लगा उस समय उनको मारनेके लिये यदह उपाय देखा मया 
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कि उनके पुत्र श्रश्वस्थामाकी मूट्युका समाचार यदि वे सुनेगेतो सभ्राम 
करना छोड देगे श्रौर उस दशामं द्वोणाचार्यका बध दह्ये क्तकेगा | 
तदनुसार द्वौणको लोगने जाकर कहा कि श्रश्वत्थामा मर गये । 
अन्य पुरषोके मुखसे पुत्रकी सत्युका समाचार सुननेपर भी द्रोखाचार्यको 
विश्वास नही श्चा श्रौर उन्होने का किं जव तक धर्मराज युधिष्ठिर इस 
बातको श्रपने मुखस नहीं करेगे तव तक उनको पणं विश्वास नहीं होगा । 
तदञुसार श्रीकृष्णजीने जाकर युधिष्ठिस्को का--'श्राप शूठ कह दीजिये 
करि श्रश्वत्थामाकी मृत्यु हद हे ।' धमराज युधिषिर स्यभ्रतिज्ञ थे इसलिये 
उन्होने श्रसत्य कहना श्रस्वीकार किया । वहत सम्ानेपर तव युधिष्ठिरजीने 
स्वीकार कियाक्ि- 
'अन्वत्थामा हतो नरो वा इञ्जसो बाः 

श्र्वत्थामा मारे गये ह मनुष्य या हस्ती एेखा शब्द्‌ कहेगे क्योकि उस 
दिनि श्रश्वत्थामा नामक पक हाथी माग गयाथा, इसलिये "कुचर शब्दके साथ 
श्रश्वत्थामाकी सत्यु कहना युधिष्ठिरने स्वीकार किया जिससे उनके शब्दमें 
असत्य बात न होने पाव । परन्तु धीरृष्एचन्द्रजीने कहा था कि श्रए्वत्थामा 
हत.* इतना जोरसे कहना ओर नरो वा कुञ्जरो वा' हाथी या मनुष्य इस वातको 
धीरेखे कहना क्योकि नरो वा कुञ्जरो घा' जोरसे करेगे तो द्वोणाचार्यज्ञीको 
अश्वत्थामाकी सखस्युपर ठीक विश्वास न हागा श्रौर विश्वास न होनेसे युद्धस 
न हशगे शरोर उनकी खृत्यु मी न होगी । इख प्रकार कष्ण भगवघानके उपदशसे 
प्रेरित होकर युधिष्ठिरजीन वेसा ही किया, 'छश्वत्थामा हत. इस पवाद्धको 
बहुत जोरसे श्रोर "नरो वा कुञ्जरो वा, इसको बहुत धीरेल कह दिया जिससे 
दरोणाचाय्येको अश्वत्थामाकी सत्यु होनेम कु नी सन्देह न रहा । इसलिये 
अपनो प्रतिज्ञाके श्रजुसार युद्धसे विरत हृष श्रौर सुव्युको श्राप किया । महा- 
भारतमं लिखा है कि श्राज्न्म सत्यवादी होनेपर मी इसी मिथ्या भाषणके कारण 
युधिष्ठिरको नरक दशन करना पडा था। परन्तु श्रीश्ृष्णजी जिन्हयने श्रसत्य 
माषण्‌ युधिष्ठिरस कराया था, उनको नरक देखना नही पडाश्रौर वे सीधे ही 
अपने धामको चले गये । श्रव इसमं विचार यह आता है कि जव लौकिकः 
नीति शाख्यके भुखार भी पापके सिखानेवालेके लिये व्रडप्रा्तिकी राज्ञ 
लिखी है तो आीङृष्एजीकां नरकदरशन कयौ नहीं हन्ना पर्णावतारके कार्य्य. 
विधिके विषयमं यही सिद्धान्त निश्चय किया गया कि पृणांवतार किसी भावक 
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अधीन न होकर जगत्‌कस्याण बुद्धिस काम करते है, इसलिये यहोपर मी 
उक्ती बुद्धिके श्रवुसार धीृष्णचन्द्रजीने सोचा था कि द्रोराचाय्यं जव श्रधा 
र्मिक दुर्योधनके न्तम है तो उनकी सृल्युके विना धम्म॑की जय श्रौर ससारका 
कल्याण होना श्रसम्भव है इसलिये एक तरफ तो युधिष्ठिरकी सत्यप्रतिक्ञाकी 
र्ता द्वा व्यक्तिगत धम्मका पालन है श्रौर दृखरसी ओर पापियोके नाश 
शरोर भूभार हरणके द्वारा समस्त ससारका कल्याण है । इसलिये समष्टि श्रौर 
उ्यष्टिगत घम्मके विचारसे द्रोणाचा्यका मरण होना ही उस समय धम्मे था 
श्नोर यदि उसके किये किसीको ्रसत्य भी बोलना पड तो श्रसत्य मी धम्मे 
था। पृशंज्ञानी पूर्णावतार श्रीरृष्णके हृदयम इस धम्मेसकटकी मीमांसा 
खढमुल थी, इसलिये उनको इस सखारके कल्याणकी बुद्धिसे किसीसे श्रसत्य 
कहलानेमे मी सकोच नही था, इसके सिवाय स्वाभिमान श्रौर स्वाथंश्ूल्य 
होनेके कारण उनके भावातीत स्वरूपकं साथ सस्यासत्य माष्ण॒का, पुए्य पापका 
कोई सस्पकं नही था, यही कारण है कि श्चीरृष्णजीपर मिथ्या भाषण करानेका 
कोई पापनहृश्रा श्रौर वे सीधे श्रपने धामको चते गये । परन्तु युधिष्ठिरमे 
इस प्रकारकी ज्ञानमयी उदार बुद्धि नदीं थी। युधिष्टिरको कभी नरक दशन 
नही करना पडता, यदि स्वासिमानको छोडकर भगवान्‌ श्वीङृष्णकी तरह 
ज्ञानमयी बुद्धिस विचार कर्ते कि व्यक्तिगत धम्प्रके साथ समष्टिगत धम्मकी 
तुलनाके तथा उस देश कालमे जगत्‌ कल्याणक विचारसे श्रड बोलना ही उस 
समय धम्म॑दहै। दुसरी बात ज्ञानका इतना ऊच श्रधिकारन होनेपरमी 
भक्तिके पक्का भी श्राश्रय लेकर महात्मा युधिष्ठिर इस प्रकार विचार करते 
कि धीङ्ष्एचन्दर पूरणब्रह्म नारायण श्रोर परम्ञानी गुर है ससारमे धम्मैरक्लाके 
लिये इनका श्रवतार इश्ा है! इसलिये श्रपना यह कत्तत्य है कि जैलीवे 
श्राज्ञा करे गुख्ब॒द्धिसे उसको मानते जाये ओर फलाफल उन्हीमं श्रपण 
करते जाये, इख प्रकार भक्तिमुलक समपेण वुद्धि होने पर भी युधि 
ष्ठिस्को नरक देखना नहीं पडता । सो उनमे दोनो भावम कोड भाव 
मौनहीथा श्र्थात्‌ न उनमें श्रीङृष्णकी तरह ज्ञानमयी उदारबुद्धि ही थी 
श्नौर न भक्तिके द्वारा सम्पण बुद्धिही थी उनमे केवल कापंर्यदोष था जिसके 
कारण, पेखा कटे किं न कटे, इस प्रकार उनके चित्तम सन्देह था श्रौर शन्त 
मे क्मचक्रके अनुसार श्रीकृष्णके प्रभावम मी श्रा गये जिस कारण अश्वत्थामा 
हतः' इतना शब्द्‌ जोस्से ओर (नरा वा कुरो घा इतना धीरेसं कहना स्वीकार 
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करक्िया। इसी कापर्यदोषके कारण भिथ्याभाससे युधिष्ठिरको नरक 
दशेन करना पडा , यदी पृरणवतार श्रीकृष्णके जीवनमे निष्काम कम्मयोगकी 
मावातीत गति है, जिसका आश्रय करके श्रपूर्वं रूपसे ससारका कल्या 
साधन कर दिया था श्रौर धर्म्माघम्मे सल्यासत्य ओर पाप पुरय श्रादि दन्दके 
सम्पकंसे रदित होकर श्रनायास श्रनन्त धामको प्रात भी हो गये थे! पेसे एसे 
अनेक धर्मसकरोकी मीमांसा इनके कर्मजीवनभे मिलती है, जिससे कर्मक 
साथ साथ ज्ञानका सामञ्जस्य उनके जीवनमे पाया जाता हे | 
श्रीमद्धागवतमे श्रीकृ ष्णचरित्रमे उपासनाकी महिमा जिस अकार 
दिखाई गई है, महाभारतकं श्न्तगंत गीतामे श्रीकृष्ण चरिविमे कम्मं श्रोर 
ज्ञानकी पूरोताका सुन्द्र चित्र उसी प्रकार दिखलाया गया हे | समस्थाकी 
मीमांसा, भविष्यत्‌ पूणे ज्ञानका वणन, अवश्यकर्तव्यके पालनमे नि साच 
परृत्ति, जगत्‌ कस्याण बुद्धिकी पराकाष्ठा नीति श्रौर ज्ञानको साथ साथ मिला 
कर उदार बुद्धिसे काम करना ये सब ज्ञानयोग श्रौर कम्म॑योगके उदार श्रादृशं 
श्रीरृष्णजीवनके हर एक पदमे मिलते है, महामारतका सग्राम देवासुर. 
सश्रामकी तरह श्रवश्यभावी है इसको कोई नहीं रोक सकता, इस प्रक्र पृश - 
जान रहनेपर भी श्रन्तिम दशातक श्रीकृष्णजीने सन्धिके प्रस्तावका ही समर्थन 
किया था, श्रोर केवल पांच प्राम लेकर सध्रामाभ्नि निवृत्त करनेकी यदि 
सम्भावना ही तो उसमे भी श्चीकृष्णजी तेयार थे । 


'धयोसस्थः कुर कम्माणि संगं दयक्वा घनञ्जय । 
सिद्धयसिद्धयोः समो श्रूत्वा समव याग उच्यते ॥'' 


हे अजुन | श्रासक्तिको त्यागकर युक्त होकर कम्मं करो, सिद्धि शोर श्रसिद्धि 
दोनोमे समभाव रखो क्योकि चिन्तका समभाव रखना हयी योगहै । अजुनके घति 
भरीकृष्णका यह उपदेश उनकं श्रपने जीवनम कम्म॑योगका मूलमन्न था इसलिये 
केवल कन्तेव्यके श्रलुरोघसे ही ध्रीरृष्णजी कुर पाणडवोको सभ्रामस निधत्त 
होनेको भी कहते थे, शरोर दैव बलवान्‌ होनेके कारण लडाई श्रवश्य होगी 
पसा भी बतलाया करते थे । जिस समय कौरव श्रौर पारडवौक स्रामे पूव 
विराट्‌ दशके राजाकं गृहमे विचार समा केटी थी श्रौर राज्यपाधिक निमित्त 
पारड्घौको कया करना चाहिये यह विचार हो र्ट था, उस समय श्रीङृष्णजीने 
जो बाते कठी थीं -उनसे उनमे नीति श्नौर क्ञानका पूरं सामज्जस्य श्रमारित 
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होता है। ध्रीङ्ृष्णुज्ञीने उस समय पारड्वौको युद्ध कर्नेको भी नहीं कषा 
श्रौर क्तषमाका भी समर्थन नही किया, केवल कोशलसे श्रद्धितीय राजनीतिक्ञकी 
तरह कतव्य चिषयका निदेश कर दिया। कुरु पारडवौके बीच श्रापसके 
मनोमालिन्यके सव कार्णौको क्रमसे कहकर दोनो पत्तौके दोषादोषको निरपेक्त 
रूपसे श्रालेचना करके श्रीकृष्णजीने कहा कि इस दशामे कौरव श्रौर 
पार्डव दोनो पत्तौके लिये जो कस्याणकर कायं न्याय तथा धम्मके 
श्रयुकूल दै सो श्राप लोग स्वयदही चिन्ता करे! श्रधर्माचरण दारा यदि 
देवताश्रोका मी राज्य प्रत्न हो उसकी मी दृच्छा युधिष्ठिर नहीं करने। 
धरमेक्े श्रञुखार यदि प्कच्राम मी उनको प्राप्त होतो उससे मी उनको 
सन्तोष रहेगा ` इस नीतिपृणं उपदेशम श्रीकृष्णजीने सभ्राममे पर्त होनेका 
उपदेश नहीं दिया प्ररन्तु आवश्यकनानुखार धर्म॑युद्धसे नित रोनेको भी 
नही कहा । कौरवपक्षसे सञ्जय श्राकर जिस समय युधिष्ठिर्को युद्धसे 
निवृत्त करनेके लिये उपदेश कर रहे थे, उस समय शीकृष्णचन्द्रने जो सञ्जयको 
उषदेश दिया था वह भी नीति श्रौर ज्ञानके सामञ्जस्यसे पृं है । उन्होने कदा 
थाकि “में पारडव श्रौर कौरव दोनौका ही कट्या चाहता ह श्रौर जिससे 
सखग्रामकी इच्छसे नित्त होकर दोनो पक्त शान्तिका श्रवलस्बन करं यही भेर 
हदयकी इच्छा है परन्तु सास्यके निमित्त शान्तिका होना दुष्कर दै क्योकि 
युधिष्टिर कषत्रिय हे श्नौर राज्यग्त्ता करना उनका धम्मं है । धृतराष्रके पु्रमण्‌ 
इस धम्बेर्ाके विषयमे चिसोधी है श्रत दस दशमे उपेक्ता करना युधिष्ठिरके 
लिये धम्मं होगा या तमोशुणमातज्र होगा सो विचार करने योग्य है 
ससारमे कम्पहीन ज्ञान शब्दका श्राडम्बरमान्न दै इसलिये सिद्धिके 
विषयमे कम्म॑साधनका श्वश्य प्रयोजन रहै। प्यारा जन जलपानसे दी 
शान्ति पा सकता दै व्यर्थं शब्दके श्राडम्बरके दासय नहीं । दुर्थोधनने विना 
कारण पार्ड्वौका धर्म्माचुगत चैतृकराज्य श्रपहरण किया है परराञ्यग्रहण 
की श्रपेत्ता श्रपने पैतृक राञ्यका उद्धार करनः धम्माँनुकूल तथा ध्रष्ठ हे 
इसमें सन्देहही क्या है» दन सव वचनौके द्वारा नीति श्रौर ज्ञानका 
पूणं सामञस्य भीरृष्णजीने दिखलाया है । युद्ध न होकर शान्ति स्थापना 
हो इसकी भी उन्होने इच्छा प्रगट की है श्रोर श्रावश्यकतानुसार धर्मयु 
अनिवार्यं है इसका मी इङ्गित करके कर्तव्यका निश्चय कर दिया है| 
यही श्रीभगवान्‌ छष्एके श्रादशेजीवनमे कर्मयोग श्रौर ज्ानयोगका श्रपृवे समि 
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जस्य हे । कर्मयोग श्रौर ज्ञानयोगका श्रपूवं सामज्जस्य तथा धर्मसङ्टकी 
अपृवे मीमांसलाका दृष्टान्त महाभारतके करपवेमे श्रीभगवान्‌ ष्ण चन्द्रे 
जीवनमे प्राप्त होता है, उसमे लिला है कि महावीर कणैके सेनापतित्वं 
जव कौरव सैन्य लडता था तव कके युद्धकौशलसे पाणडवसैन्योका निरन्तर 
नाश होने लगा श्रौर श्रज्ुनके विशेष परिश्रम करने पर मी कंका बध नही 
दो सका। इसलिये युधिष्ठिरने करुद्ध होकर श्र्जुनको तिरस्कार किया श्रौर 
कहा “तुम्हारा गाण्डीव धारण करना बृथा है, इसलिये शोर किसी समर्थं 
वीरपुरुषको गारडीव प्रदान करो ।› श्रजञुनकी यह प्रतिज्ञा थी कि यदि को 
उनके गारडीवकी निन्दा था उसे परित्याग करनेको करेगा तो श्रज्ञंन उसका 
भ्राणनाश करेगा । दस प्रतिज्ञाके श्रनुलार उत्तेजित दोकर अज्ञेनने युधि- 
रके प्राणविनाशाथे खङ्ग उटाया। श्न्तर्यामी भगवान्‌ श्रीकृष्णको पता 
लग गया श्रौर उन्होने वां पहुचक्रर शज्ञ॑नको जो उपदेश किया उसमे श्रीकृष्णकी 
जगत्‌कल्याण करनेवाली उदार नीति, धर्माधर्मैका देशकालानुकरूल पूरं विवे 
चन तथा कम्रेयोग श्रौर ज्ञानयोगका श्रपृवं सामाञ्जस्य पृरंरूपसे भलकता 
दै । श्रीकृष्णचन्द्र जीने श्रपने भावातीत पृर्श॑स्वरूपके अनुसार यह विचार 
क्रियाकि पक शरोर तो श्रजुनका प्रनिज्ञापालनरूप भ्यक्तिगत ध्म है श्रौर 
दुसरी श्रोर कौरवबधरूप समष्टिगत धमं हे। क्योकि यदि स्यक्तिगत धर्म. 
र्ताके लिये अजुन युधिष्ठिरको मार देगा तो व्येष्ठभ्राताको बध करके श्रनु- 
तापसे चार भार स्वय भी श्रालमहत्या कर लेगे श्रौर पेखा होनेसे कोरवौका 
विज्ञय होगा, श्रोर श्रध्मपक्षका विजय होने पर ससारमे पाप पौलेगा श्रौर 
पापभारसे ससार भाराक्रान्त दोजाथगा। इस तर्हसे उनका श्रवेतार लेने 
क उदेश्य मी व्यथं होजायगा। इसलिये इस धमंसङइ्टमं समष्टि व्यष्टि 
विचारसे अजुनकौ सत्यप्रतिज्ञा तोडना ही धमै है । पला ज्ञानपूशं 
विचार करके श्रीकृष्ण जीने श्ज्तुनको ललकारके कहा--“श्रज्ञैन तुम ज्ञान श्रौर 
धमेरक्ताका रभिमान करते हो, परन्तु कर्त॑न्याकर्तेव्यके विषयमे विमूढ होकर 
रत्यक्त अध्मौचर्णकर रदे हो । धमेका क्या उदार लक्तण है इसको त॒म 
जानते ही नही हो । उन्होने कहा-- 





धारणाद्धममित्याहूषैम्मो धारयते प्रजाः । 
यत्त्यादूषारणसयुक्त स धमे इति निशपः। 
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अहे घाथांय मूनानां चरप्रदन्यन कनम्‌ । 
यत्स्यादादिमा सयुक्त स धम इति निश्चय॥ 


जिस शक्तिके द्वारा खष्टिकी ध्रार्णा श्र्थान्‌ रक्ला दो उसीको धमं 
कहते है, इसलिये धर्म श्रहिसलाम्‌लक है हिलामूलक नहीं है। तुम जो व्यक्तिगत 
धर्मपालनके लिये भारई्की हिसा तथा समष्टिगत श्रधमेको स्थान दे रहे हो, 
उसमे धम्मं नहीं होगा, श्रध ही होगा श्चौर तुम्हे जो सत्यप्रनिक्ञा भङ्ग होनेका 
भय है उसमे वक्तव्य थह है-- 

प्राणिनामवधस्तात स्वेल्यायान्‌ मतो मम । 

अन्तां चा वदेद्वाचं न तु हिस्ात्‌ कथश्चन ॥ 

तच्च'न॒तं वेत्‌ सत्यं सत्यश्चाप्यनरन भवेन्‌ । 

सत्थाश्चते विनिश्चिस्य ततो भवाति धमेविन्‌ ॥ 
पाशियौकी श्रहिसा ही सर्वप्रधान धर्महे। उसके लिये यदि सत्य- 
प्रतिज्ञा भङ्ग हो श्रथवा मिथ्या बोलना पडेसोभी करना ठीक दहै, किन्तुर्दिला 
करन! टीकर नहीं हे रौर केवल सत्थ बोलना ही सत्य नही है । क्योकि देशकाल 
मेदक श्रयुखारः मिथ्या मी सत्य होता है नौर सत्य भी मिथ्याके तुल्य पापका 
उत्पन्न करने वाला होतादहै। इसलिये देशकालानुसार समणिलोककल्याण- 
का विचार रखते हृषः सस्य मिथ्याका तत्र निश्चय करके तवर मयुष्य ध्मानुघ्रान 
कर सकता है । इतना कह कर श्रीभगवान्‌ कष्णचन्द्रजीने पक दण्ान्त 
दिया । यथा-कौशिक नामक एक तपस्वी बाह्मण थे जिन्हौने सदा सत्य 
कहनेकी प्रतिज्ञा की थी, परन्तु शाख्विषयमं उनको विशेष ज्ञान नदीं था। 
पक दिन डाके भसे भाग कर कुं लोग उनके तपोवनमे श्राये श्रौर 
पक स्थानम चिपे रहे! थोडी देर डाक श्राये श्रौर कौशिक सुनिको 
वे" लोग कहां गये णेसा पृष्छने लगे। कौशिक मुनिको पता लगा कि 
वे सब मागे हप मयुष्यौकी खोजमे हे श्रौर मिलने पर उनको भार देगे। 
इतना जानने परर भी व्यक्तिगत सत्य प्रतिज्ञाभङ्ग दोनेके भयसे कौशिकं मुनिने 
डक्श्रोौको कह दिया किं वे सब लनागुर्मसे धिरे समीपके वनम प्रवेश 
कयि इपहे। कौशिकका वचन सुनकर डाक्श्रौने पता लगा लिया श्रौर उन 
निरपराधी मनुष्योका प्राणकिनाश कर दिया । इस प्रकारसे व्यक्तिगत 
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ध्रम॑र्ताके लिये दिमनाम्‌लक समष्टिगत रधम सग्रह कर्नेके कारण कोशिकं 
मुनिको नरकष्ुश्रा था । इसलिदे केवल ख्य बोलना ही धमं नहीं ह, 
देशकालानुसार कहीं मिथ्या बोलनेसे भी धमं होता है ओर कीं सत्य बोलनेसे 
मी श्रधमं होता है । इसके अनन्तर श्रीरृष्णजीने श्रज्ञुनको धर्म॑नी तिके श्रनेक 
उपदेश दिये ! यथा- 


भवेत्‌ सत्य पवक्तव्य वक्तव्यपनृततं भवेत्‌ । 
यश्रानृत मवेत्‌ सत्य सल्यत्राप्यन्तं भवेत्‌ ॥ 
प्राणात्यये विवाहे च वक्तव्यपन्त भवेत्‌ । 
सवेस्वस्यापहारे च वक्तव्यमनृतं मवेत्‌ ॥ 
विवाहकरे रतिक्षप्रथोगे प्राणात्यये स्वंषनापहारे । 
विप्रस्य चार्थे ह्यनृत वदेत पञ्चानृनान्याहुरपातकानि ॥ 
सत्यस्य वचन साधु न सत्यादूविश्यते परम्‌ । 
तच्तवेनेव सुडजञय परथ सत्यमनुष्टितम्‌ ॥ 
अधं नान्न पदयन्ति ध्तत्वाथेदाशिनः। 
यत्‌ स्तेने: सह सम्बन्धान्सुच्यते इपथेरपि ॥ 
घयस्नतष्चनं वक्तु तत्‌ सत्वमविचारितम्‌ । 
नच तेभ्यो धन देय हाक्ये सति कथश्चन॥ 
पापेभ्यो हि धन दन्त दातारमपि पीडयेत्‌ । 
तस्माद्‌ धमायमरनसुक्त्वा नासृनवाग्‌ मवेत्‌ ॥ 
ञ्ननेक अ्रवससौपर सत्य मी बोलने लायक नही होताहै श्रौर श्रसलय 
ही बोलने लायक होता है। प्ाणनाशके समयपर तथा विवाह श्रौर सवंनाशके 
समय श्रसत्य भी बोलना होता है। विवाहकाल, रतिसंयोग, प्रणनाश, स्वेधन- 
हरण श्रौर ब्राह्मणौके उपकार के समय भूठ बोलने पर भी पाप नहीं होता है । 
सत्य बड़ी ही अच्छी वस्तु है, इससे उत्तम श्रौरः ङु नदीं हे परन्तु विचारक 
स्थ सत्य बोलना केन्य है । यदि चोरसे छुखकारा पानेके लिये श्रसत्य शपथ 


भी करना पड़ तो ध्म॑तस्वके जाननेवाले उसको भी श्रधभे नहीं समभते है । 
इल प्रकार मौका होने पर मिथ्या बोलना शरेष्ठ है तथापि धन देना टीक नही 
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है। पापीको धन देनेसे दाताको भी दुःख पर्हुचता है, इसलिये ध्मके लिये 
असत्य बोलने पर भी भूटा नही कहलाता । इतना कष कर इस धमंसङ्कटमे 
व्यक्तिगत ध्म॑की भी र्ता हो श्रौर समष्िगत धर्मकी मी र्त्ञादो इस 
कारण दोनो नरके सामञ्चस्य करनेके लिये श्रीङृष्णजीने कहा- 


यदा मान रमते माननाहैस्नद्‌ा स वे जीवति जीवरोक्के । 

यद्‌ावमान रमते महान्त तद्‌। जीवन्परृत इत्थुच्यते सः ॥ 

त्वमित्यत्रभवन्त हि बूहि पाथ युधिष्ठिरम्‌ | 

त्वभिद्युक्ता हि निहतो गुरुभेवति जास्त ॥ 

सम्मान प्राप्त होना ही पृज्यपुखषोका जीवनधारश हे, श्रपमानित होना 
उनके लिये घत्युठस्य है। इसलिये ठम पूज्य युधिष्ठिरको तू कह कर 
पुकारो तो इससे युधिष्ठिरका श्रपमान हो जायगा ओर श्रपमान होना ही 
उनके लिये खत्युके बराबर हो जायगा । श्रीङृष्णके वचमायुसार अजने एेला 
ही किया जिससे युधिष्ठिरका प्राण॒ बच गया, अज्ञंन ङी परतिज्ञाकी र्ता भी 
हो गई श्रौर सब ओरका सामञ्चकस्य विधान द्यो गया ! इस प्रकारसे घ॑ 
सकरकी मीमांसा श्नौर समषटिजगत्‌की कल्याणष्रुद्धिसे सबश्रोर देखकर,धर्मनीति 
बताना श्रीभगवान्‌ छष्ण॒चन्द्रके जीवनमे कर्मयोग श्चोर ज्ञानयोगके अपूर्व 
खामञ्जस्यका दष्टान्त है इसमे कोई सन्देह नहीं है। पृरणज्ञानी पूर्णावतारके 
सिचाय इस भरकार पुणेकोशलयुक्त, पृरेक्ञानमय धमेनीतिका उपदेश श्रौर 
कोशेभीं नहीं कर सकता दहै यदि किसी अरशावतारके जीवनम इस प्रकार 
धर्मसकर श्रा पडता तो उनसे सामञ्जस्यके साथ इख प्रकार उदार धमेनीतिनदीं 
कही ज्ञा सक्ती, वे जिस भावका प्राधान्य ज्ञेकर श्रवतरित इण है उसी भावकी 
मुख्यताको रखकर, विचार कर देते श्रौरः बह विचार इतना उदार कमी नहीं दो 
सकता । यही अरशावतार श्रौर पृरांवतारमे उदारनीतिभूलक विचारपाथेक्य 
है। जगत्के कल्याणसाधन तथा परथिवीके मारहरण द्वारा धमेरत्ताके लिय 
श्ननुष्ठित इस प्रकार श्रौर भी अनेक श्रपूवं नीतिके दृष्टान्त भ्रीकृष्णके जीवनम 
प्राप्त होते है। जिख समय रणविजयके लिये दुयोधन पसम धार्मिक युधि- 
िरको पृद्ठने श्राया था कि किंस परकारसरे उसका शरीरः श्रविनाशी हदो सकता 
है उल समय धमेके तत्छवक्षाता शथुधिष्ठिरने निःसङ्कोच होकर कह दिया कि 
तुम्हारी माताके पास नच्च होकर जाश्रो शरीर बह यदि अपनी ओशौकी पट्टी 
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खोलकर सिरस पांश्रो तक तुम्हे देख लेगी तो तुम्हाय साया शरीर वज्ञ हो 

जायगा, फिर तुम्हे को नही मार सकेगा। यह बात शाख्रसिद्ध है कि 
तपस्या द्वार किसी इन्द्रिय या श्र्गप्रलयज्गका सयम कर्नेसे उसमे बहुत शक्ति 
बद जाती है । योगदशेनमे इसप्रकार तपोमूलक श्रनेक सिद्धियोके वणन 
मिलते हे । यथा- 


^ सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफशाश्र यत्वम्‌ " 
'"जाहिसाप्रातिष्ठांयां तत्सन्निधौ वैरत्यागः" 

बहुत वषोतक मन श्रौर वारीके न्यवहारस सत्यकी सदा रक्ता करनेस 
पेसे मनुष्य जो कहते है सो हय सत्य होता है । इस प्रकार मन, वचन शरीरके 
द्वारा हिसा न करनेसे कदु वर्षोके बाद्‌ श्रहिसाभावकी प्रतिष्ठा दोजाती है, 
उस समय यह दोजाता हे किं कोई हिसक जीव भी रेतसे मनुष्यके पास श्रव 
तो वह भी श्रपनी हिसाको भूल जाता है। शाख्रमे जो शान्त ऋषि मुनियोके 
ष्राश्रम तथा उनके जीवनके विषयमे लिखा है कि उनके आश्रमम सिह 
श्रोर सग साथ रहते अर खेलते है ओर ऋषियोके सामने शेरके श्रानेपर भी 
उनपर चोट नहीं करके वह श्रपनी हहिसाचुत्तिको भूल जातादहै, इसी धकार 
शिवरूप शान्त शकरका स्थान जो कैलास है उसके विषयमे भी जो बर्रान 
मिलता दै कि केलास श्रश्रममे सपं नङ्कल, सिह श्ण, मयूर सप, श्रादि 
समी जीव खा्यखादक सम्बन्धको शूलकर साथ भिल्े रहते है, इसमे ऊपर 
कथित तपोविज्ञान हो कारण है, क्योकि शकरके हृदयमे तथा मुनियोके हदयमें 
अरहिसाकी प्रतिष्ठा होनेसे उनके स्थानमे भी उसी शान्तरसका भरादुर्भाव रहता 
है, जिसके भीतर श्रातेही स्थानभ्रभावसे हिखजन्तुश्चोके भीतरसे भी दिला- 
भाव नष्ट होजाता है। यही कारण है किं श्रहिसाकी प्रतिष्ठसे हिखजन्त- 
ओके पास श्राने पर भी उनके इद्यमं वैरभाव या दिसाभावका उदय नही 
दोता है, श्रनादिसिद्ध खृष्टिनियमके भीतर क्रियामात्रकी तदनुरूप प्रति- 
क्रिया होनी स्वाभाविकः इसलिये मानसिक तप द्वारा मन सयम करने. 
वाल्ञेको विशेष मानसिक शक्ति प्राप्त होती है श्रौर मानसिक सयमहीन स्री 
पुरुषका मन डवल होता है । बचनके सयम द्वारा वाकशक्ति शौर चाग्मिता 
लाभ होती है, परन्तु अनगेल बचन बोलनेसे वाक्‌शक्ति नष्ट होती है। 
वीय्येके सयमसे श्रमोघबीयं तथा शक्तिमान्‌ , प्राणवान्‌, क्ञानवान्‌ होते हे शरोर 
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वीर्य॑के असलयथमसे हतवीर्य, शक्तिहीन, प्राणहीन शौर ज्ञानदीन होजाते हें । 

धनके उपयुक्त पारमे सहूव्यय द्वारा मचुष्य ॒श्रच्छी सम्पत्ति प्रात्र करते हे, 
श्नोर धनका दुरुपयोग करने पर आ्आागेके जन्ममें श्रथवा इसी जन्ममे धनदहीन 
भिख।सी होते है । यही खव प्राकृतिक खष्टि नियमके भीतर क्रिया प्रतिक्रिया 
का यथार्थं रहस्य है जिससे कोई भी नही वच सकता । इसी नियमके श्रचु- 
सार जब देखनेकी पृणेशक्ति होने पर भी दु्याघनकी पतिव्रता माता गान्धा- 
रीने श्रपने पति धतरा जन्मान्ध होनेके कारण देख नहीं सक्ता है इस- 
लिये स्वय भी देखना छोड दिया श्चौर श्रपनी आंखो पर पट्धीवाधिली,तो 
दस पातिव्रत्यमूलक कठिन तपस्याका अवश्य ही यहं फल होगा किं द्टिके 
सयमतसे उनकी श्राखौमे पेली शक्ति उत्पन्न होगी किं वह जिस पर ताक देगी 
उसका समस्त शरीर बज् दोजायगा । वमेके सुद्म तच्ववेता युधिष्ठिरको 
यह सिद्धान्त परिज्ञात था इसलिये दुर्योधनके पृद्धने पर उन्हाने उसको 
इख प्रकार उपदेश कर दिया । युधिष्ठिरकी बातका सुनकर दुर्योधन 
बहुत प्रसन्न दोगये श्रौर माताको कह कर उनके पास नग्नशरीर हा 
जाने लगे । श्रन्तर्यामी मगवान्‌. श्रीकृष्णजीन इस धरटनाको जान लिया श्रौर 
देखा कि महान्‌ अनथं होने बाला है, क्योकि पापी दुर्योधनका यदि इस 
परकारसे देह वञज्रके तुद्य बन जायगा तां पारडवपक्तका विजय नही दहो 
सकेगा श्रौर रेखा होनेसे ससारमे पापका नाश होकर धमेका उद्धार नही दहो 
सकेगा । इस प्रकार जगत्‌कल्याणमूलक धमेनीतिका श्रवलम्बन करकं 
श्रीकृष्ण शीध्वही माताके पास जते हुए दुर्योधनके पास पर्हुचे श्रौर श्रपनी 
मोहिनी मायाके द्वारा उसकी बुद्धिको श्राच्छुन्न कर कहा--“दुर्योधन ! तुम 
नरन होकर कां जा रहे हो ? दुर्योधनने आदयोपान्त समस्त घटना कह दी 
जिसपर श्रीकृष्णजीने उसे तिरस्कार कर कहा -““तुम बड़े निल हो, एेसे 
युवक पुत्र नग्न होकर माके पास केसे जा रहे हो ! यदह ठीक नदीं है इसलिये 
कमंसे कम गुह्य स्थानको किसी वस्तुसे ठाक करके तब जावो, यही युक्ति- 
सगत श्रौर मजुष्यत्व है । ` दुर्योधन श्रीभगवानकी मायामे फस गया श्रौर 
गु्यदेशको ढाक करके माताकं पास गया। माता गान्धारीने शआखोकी पट्टी 
खोलकर दुर्योधनो सिर से पांवतक देखा, परन्तु उरू देश को दाके हुए देखकर 
हताश हो कहा-““तुम निश्चय ही श्रीकृष्णके चक्रमे श्राये हो । उन्होने तुम्हे 
इस प्रकार राय दी होगी । दैव बलवान है इसलिये मेरे देखनेसे तुम्शारे 
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श्नन्य सब अग वज्र तो हो जायेंगे, परन्तु उरूदेशं वचर नही हो सकेगा श्रौर 
उसी देशमे श्राहत होकर तुम्हारी त्यु होगी ।" सही इश्रा, मीमसनने 
गद्‌ाघातसे दुयोधनका उरू भन्न कर दिया था श्रौर इसीसे उसकी मृच्यु दुई थी । 
इस धटनामे यद्यपि दुर्योधनके साथ चातुरी करना रूप लौकिक श्रधर्म- 
भाव श्वीङृष्णमे पाया जाता है परन्तु पूर्वोक्त उदार जगत्कस्याण्मूलक धर्मं 
नीतिके सामने यह चातुरी भी देश कालायुलार ध्म हीदहै, श्रौर समष्िगत 
कल्याणमुलक्र इस उदार धमनीतिका श्रा्चरय करके ही श्रीभगवान्‌ कृष्ण 
चन्द्रजीने इस प्रकार चातुरी की थी, जो उनके भावातीत स्वरूपके विचारसे 
रीक ही था। यदी उनके उदारजीवनमे कर्मयोग श्नौर ज्ञानयोगका श्रपूरव 
सामञ्जस्य है । इस प्रकारसे उनके जीवनके स्तर स्तरमे उदार ध्म॑नीति, 
पृशोज्ञान, पूरौकमेयोग, भावातीत अलोकिक भाव तथा जगत्‌ कल्याणा करनेके 
बहुत बहत दृष्टान्त भिलते हे जो पूर्वं वित विक्ञानके श्रजुखार विचार करने 
पर खम्पूणे युक्तियुक्त सिद्ध होजाते है। प्रसगोपात्त केवल दो चार दष्टान्त यहा 
पर सन्निवेशित किये गये । श्रपनी श्रवतारलीलाके बी चमे श्रीहृष्णजीको कई 
सहस कल्याश्राका पारित्रहण करना पडा था। परन्तु उन सभी विवाहौका 
मूल स्त्रोजने पर यह पता लगेगा कि उन्होने श्रपनी किसी लोकिक इच्छाको 
चरिताथै .करनेके श्रभिप्रायसे लौकिक जनौकी तरह कोई भौ विवाह नही 
किया था । उनके सभी विवाह पतिभावमे तपस्यापरायण खीयुरुषोको तप. 
फल प्रदानके श्रथ दी हुए थे । जिर प्रकार श्रीभगवान्‌ जैसे मेरेपुत्र हो, इस 
कामनासे तपस्या करनेके कारण श्रीभगवान्‌को वश्बुदेव देवकीका पुत्र बनना 
पडा था, जिस प्रकार “श्रीमगवानसे शरीर मन प्राण द्वारा रमण प्राप्तहोः 
इख भावस तपस्यापरायण सुनियौको श्चोर श्चुतियौको गोपीरूपसे जन्म. 
दान करके पतिमावरमे उनसे भरेम करना पडा था, ठीक उसी पकार शकिमिरी 
आदि श्रनेक खियोको जिन्दोने "श्रीभगवान्‌ मेरे पति होजायः, इसी काम- 
नासे तपस्या कौ थीं, कवल उनका तपःफल देनेके लिये. ही छष्णावतारमं 
शरीममवानको पल्लीरूपमे ब्रहण करना च्डा था। उस्म श्रपने श्नोर की 
कामना कारण नही थी, क्योकि श्रात्माराम, भावातीत भगवानूमे कामना ही क्या 
हो सकती है, केवल भक्तौकी ओरकी ही कामना इन सब विवाहम कारणु- 
स्वरूप थी शरोर जब भगवान्‌ धमा्थकाममोक्रूपी चतवं फल प्रदानके 
लिः चतुदस्त है तो यदि आीमगवान कृष्णचन्द्र दस प्रकार्से भन्लौका 
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मनोरथ उनके श्रधिकार, तपस्या तथा साधनादुसार पणे न करते तो उनके 
भगवत्‌स्वरूपमे श्रसम्पृणंता रह जाती । यही श्रीभगवान्‌ कृष्णचन्द्रका षोडश 
खहस््र (सोलह हजार) रानियां ग्रहण करनेका कार्ण था | केवल भक्तके मनो- 
र्थकी पृतिं ही लचय होनेके कारण उन सब खियोसते माया श्राश्चयद्धारा उत्पन्न 
ल्त लक्त यादवगणको श्रवतारलीलाके समाप्त होते समय देशद्रोह श्रौर प्रमादी 
ज्ञानकर उन्हौने बह्मशापके दुलसे स्वय ही मरवा दिया थाश्रौरस्वयमभी 
ष्रपने धामको सिधार गये थे । यही सव उनके जीवनमे कर्म॑ शरोर ज्ानका 
पूवं सामञ्जस्य है । 

घम्मनामक् श्रध्यायमें धम्मेके श्रज्ञोपागोका जो कुड वर्णान किया गया है 
घे सव यज्ञ नामसे श्रमिहित होते हे श्रौर महायज्घके विषयमे विस्तारित वर्णान 
किया द्यी गया है । मञुष्यके व्यक्तिगत धम्मको यज्ञ कहते है श्र मनुष्यके 
जातिगत समाज्गत श्रथवा बह्यारडके कल्याणाय जो धस्मै क्रिया जोय उसको 
महायज्ञ कहते है! यदपि सब श्रवतासोके कम्मोका ही महायक्ञके साथ श्रधिक 
सम्बन्ध है परन्तु पूरणावतारमं तो सिवाय महायक्ञके लदयके उनके कर्म्मोमे 
श्रौर कोई लदय हो ही नही सकता है । महायज्ञकी पुर्णा पूर्णावतारमे ही 
हो सकती है । श्रीभगवान्‌. छष्णचन्द्रजीकी जीवनीमे छोरेसे छोटे कम्पसे 
लेकर बडेसे बड़े कस्मै पय्यैन्त जो कु कम्म ससाधित हप है बे सब महायज्ञके 
पूणलद्यको सामने रखकर इष है। इती कारण साधारण बुद्धिसे साधारण 
मञुष्यगख्‌ श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके किये इए कम्मोमे नाना भरकारकी शंकार्पे 
करते हं ओर उनकी लीलाके बहुतसे कम्भौको सदोष समभने लगते है । 
शाका यथाथ रहस्य न समभनेसे लोगोको इस प्रकार भ्रममें पतित होना 
प्रडतादहे। उपर कथित मीमांसासरे यह प्रकट हो जायगा क्रि को$ कम्म जव 
केवल व्यक्तिगत यज्ञके लदयसे देखा जाय तो उसका स्वरूप दु श्रौर दिखाई 
देता ह श्रौर जब समष्टिगत महायज्ञरूपसे उसकी पय्ालोचना की जाय तो 
उसका कुद्ध श्रौर ही स्वरूप प्रकर होता हे । श्रतः ऊपर कथित मीमांसासे यह 
सिद्ध. इश्रा किं श्रीभगवान्‌ कृष्णचन्द्रके किये हुए सब कम्मे दोषशरूल्य थे रौर वे 
जगत्कल्यारकारी महायज्ञ होनेसे सव्वंजीवहितकर तथा धरमपुरायजनक 
थे इसमे सन्देह नहीं । पृ््वकथित श्रीभगवान्‌ छष्णचन्द्रके श्रौर ओर कम्म 
जो न्य लोगोके साथ किये गये वे तो स्पष्ट द्य हैश्रोर यहांतक कि 
श्रीभगवान्‌ ने श्रपने पारिवारिक कम्मोमिं मी महायक्षके लद्यका परित्याग 
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नहीं किया था । वहुविकाह पितृक्रण आदि उद्धास्के लक्ष्यसे शरनावश्यक 


होनेसे यथपि धम्मै वा यज्ञ वाचक नहीं हो सक्ता क्योकि पितृऋरणसे उद्धार 
होनेके लिये हयी विवाह किथा जाता है श्रौर पिचऋरके उद्धाराथं यदि एक 
पुत्र भी हो जाय तो द्वितीय विवाहक्मी श्रावश्यकता शाख नदी सिद्ध करते है 
परन्तु यहां धरीमगवान्‌ कृष्णचन्द्र के चरिजमे महायक्ञका लच्य श्रौर णश कम्मैका 
संसाधन होना ही उनके बहुविधाह करनेका कारण था | महायज्ञका लत्तण तो 
ऊपर स्पष्टही रहै श्र णेश कम्मैके विषयमे केवल इतना कहना ही यथेष्ट 
होगा कि कम्म तीन प्रकारका होना है-सदज, जैव श्रौरणेश । प्रङृतिकी 
स्वाभाविकः चेष्टसे जो क्रम्मं होता है उसको सहज, कम्मं कहते हे । 
सहज कम्मेके साथ व्यक्तिगत जीका कोड सम्बन्ध नदीं रहता । 
जेवकमे मनुष्यौके सगृहीत प्रारब्धसे उन्पन्न दोतता है, मदुष्य ही इसके लिये 
जिम्मेवार है श्रौर पेश कमं वह कहाना है किजो जगन्नियन्ता श्रीभगवानक 
इङ्धितसे मुक्त पुरषो मे श्रथवा उनके श्रवतारोमे दोना है । सहज कमै बह्यारडकी 
स्वाभाविक प्रृतिसे सा्तात्‌ सम्बन्ध रखना है, जैवकमं मचुष्यौकी वासनासे 
सात्तात्‌ सम्बन्ध रखता है श्रौर एेश कमं श्रीभगवानकी लोककस्याणकारी 
इच्छाका फल है । श्नेक देवताश्रौकी मचष्यरूपसे उत्पत्ति, मयुष्यसमाजका 
स्वास्थ्य विधान श्रादि पितर्योकी समणि इच्टाके पणं करनेके लिये ध्रीभगवान्‌ 
छृष्णचन्दने वहुविवाह किया धा । इखकारण वहं कर्म महायक्न था । दुसरी 
ननोर श्ननेक श्रत जीत्रौको शुभफल प्रदान करनेके श्रथं उनका वहु विषाद 
करना पेश कमे शा । अपने पुत्रादिक प्रर स्नेहका प्रत्यत परिचय न देकर 
सब जानते हए मी उनको श्रापसखमे लडाकर मरवा देना भी इन दोनौ लच्यसे 
रदित नहीं था। पु्नौकी सुरत्ता, पुत्र श्रोर श्वन्यान्य स्वजनौको सुख पहंचाना 
इत्यादि यद्यपि साधारण जेव कम्मैके लचय श्रौर साधारण मयुष्यधुद्धिके 
श्रु सार पुरयकाय्यै हे इसमे सन्देह नहीं, परन्तु पेशकम्मके लदयसे श्रौर महा- 
यज्ञके नियमानुसार रृष्एभगवानके इन कम्मौका स्वरूप कुल श्रौर हयी बन 
गया है । उदादरणते दल विक्ञानको स्पष्ट करके ध्रीभगवानके इन क्मोकी 
मीमांसा की जाती है । श्रपने प्राणको विपत्तिमे डालकर श्रपने पुज श्रोर 
्रत्मीयोके पाणकी र्ता करना गरहस्थकरा परम धम्म श्नौर यज्ञकार्यं हे । 
परन्तु वदी परमक्ञानी गरहस्थ यदि महायज्ञपरायण हो श्रौर उसके पुत्र श्रौर 
श्रा्मीयगखु यदि स्वदेशद्रोदी, स्वजातिद्रोही हौ तो देश श्रोर जातिके मङ्गलार्थं 
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उनका नाश करके देश श्रौर जातिका कल्याण करना उस धार्मिक गृहस्थ 
पिताके लिये महायज्ञ होगा । दुसरी श्रोर विचारनेसे यही सिद्ध दोगा किं 
पं कथित मोहान्ध गृहस्थ जव श्चपने स्नेह नथा साधारण गरहस्थधम्मैके 
ब्रशीभूत होकर श्रपने जीवनको सयमे डालकर श्रपने पुत्र श्रौर श्रात्मीयोकी 
र्ता करता है उस समय यद्यपि वह जेव कम्मैके श्रचुसार ठीकही है परन्तु 
वही सदुगृहस्थ जव महात्मा श्रौर महायक्ञपरायण दोगा तो उसके देशद्रोही 
पुत्र श्रौर श्रात्मीयौका हनन करना ही उसके लिये परम धम्म होगा । इसी 
विज्ञानके श्रयुसार श्रीभगवान्‌ कृष्णचन्द्रका ऊपर लिखित पारिवारिक कम्म 
समूह भी जगत्कस्याणकारी महायक्ञके पूरणस्वरूपको पराप्त है इसमे सन्देह नहीं। 

कमेके सदश ऽपासनाका भी पूणं श्रादश्े श्रीभगवानके पू्णावतार 
कृष्णचन्द्रके जीवनम पृणेरूपसे प्रकर हुश्रा था । यह सिद्धान्त पहले ही निय 
किया गया है कि श्रीभगवान्‌ सत्‌, चित्‌ शौर शअआनन्दरूप होनेसे पर्णावतारमें 
इन तीनो भावौका पृण विकाश होना खत.सिद्ध है। इसी कारण श्रीकृष्णके 
जीवनमें जञेखा कि पहले बताया गया है सत्‌भावसे क्का श्रौर चिद्धावसे 
ज्ञानका पृरंविकाश हश्राथा । श्रानन्दभाव सत्‌ श्रौर चितम व्यापक दहै, 
हसक्तिये उनके कमं श्रौर ज्ञानमय जीवनके भीतर आनन्दभावका भी पृण 
विकाश हृश्रा था। श्रीभगवान्‌ रसरूप है, उनकी यह रसमय श्रानन्दसत्ता ही 
संसारम स्नेह, परम, भक्ति, काम, मोह, श्रद्धा, वात्खद्य, ममता श्रादि नानां 
भावस मायाके द्वारा विकाशको प्रप्त होती है। मकतिशाद्मे इन सब रसोको 
चत भागौमें विभक्त किया गया है। यथा--वीर कर्ण, हास्य, भयानक श्रादि 
सप्र गौररख श्र दास्यासक्ति कान्तासंक्ति, वात्सद्यासक्ति श्रादि सप्त सुख्यरस 
श्रत. श्रीभगवानमे जव सव रस विद्यमान है, तो उनके पूर्णावतारमे इन 
सभौकी लीला अवश्य ही प्रकर होगी दस्मे श्रणुमां्र सन्देह नहीं है। यही 
कारण है कि पूणावतार श्रीरष्णके जीवनम समस्त मुख्यरस श्रौर समस्त गौर्‌ 
रस्की लीला प्रकट हे थी। उनकी लीलामे सात प्रकार मुख्यरसके द्वारा 
साधन करनेवाले श्रनेक भक्तं हुए थे श्रौर खात भकारके गौणरसके द्वारा भी 
साधन करनेवाले श्रनेक भक्त इए थे । श्रतः रसलीला, विश्वरूप प्रदशेन, वख- 
हरण, बाललील्ा श्रादियोके द्वारा मधुर, श्रद्भत, हास्य, वात्सल्य, कान्त, दास्य 
श्रादि चतुदश रसौका विकाश दोना पृर्णावतार श्रीकृष्णके जीवनमे खतःसिदध 
था। इन रसौका विस्तारित विचरण भक्ति श्रौर योग नामक प्रवन्धमे पहक्े 
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ही किया गथादहै। श्रव इनका विकाशं पृणवतार श्रीकृष्णके जीवनमे कैसे 
इुश्ा था उसक्रा दिगृदशन कराया जाता है । यथा--वीररसके लिये भीष्म 
पितामह, करूणरसके लिये सखीगण, बीभत्स रसके लिये श्रघरास्र, रोद्धरसके 
लिये इन्द्रदेव, श्रद्धुतरसके किये श्रज्लुन श्नौर यशोदा, हास्यरसके लिये गोपाल 
घालकगण्‌ श्रौर भयानकरसके लिये कस, यद सातौ उनके जीवनम गौर सके 
उवलन्त दष्टान्त दै। इसी प्रकार वार्सल्यरस्तके लिये नन्दयशोदा, दास्यरसके 
लिये श्रकूर, सस्यरसके लिये श्चन श्रौर कान्तरस, गुणकीतेनरस, श्रात्म- 
निवेदनरस तथा तन्मयरसके लिये ्रजगोपिकाश्रौका माहात्म्य जगत्‌प्रसिदडध है । 
इस प्रकारसे सप्त गौणरस श्रौर सप्त मुख्यरसरूपसे सव रसोका विकाश 
ध्रीभगवानकी लीलास प्रकट हुश्रा था। दैश्वरमें देश्वयं श्रौर माधुयं दोनौकौ 
पृणेता है, इसलिये पूरणावतार श्रीकृष्णचन्द्रमे भी एश्वर्य श्रौर माघुयंकी पूरोता 
प्रकट हुई थी । क्मंजीवनमे उनका पेश्वयं प्रकट हुश्रा था। उपासनाजीवनमं 
उनका माधुयं प्रकट हुश्रा था। उसी माधुयकलाके विकाशके लिये ही 
श्रीक्ष्णकी वाससी है जिसमेसे समस्तरसौके राग निकल कर समस्तरसोके 
द्वारा उपासनापरायण भक्तजनोका मनोमोदन करतेभ्रे। ससारमें जीवाकी 
चित्तवृत्ति पूव कमायुसखार हृश्रा करती है । दसी सिद्धान्तके श्रञुलार कृष्णा 

वतारके समय जितने प्रकारके भक्तं ईष्णलीलानक्ते्नरूप भारतवषेमे प्रकट 
हप थे उनकी चित्तवृत्ति अनेके पूरवंकर्मोके वैचित्रके कारण नाना 

प्रकारकी हे धी ` अजुनके साथ नरनारायणरूपमे पृवेज्न्मसे सख्य- 
भावका ही सम्बन्ध था इसलिये श्रज्ञंनने सख्यभावसे ही श्रीभगवानकं साथ 
प्रेम किया। गोपाल बालकोके साथ दैवराज्यमें पूवं सम्बन्ध रहा था इसलिये 
उन्होने इहास्य, सख्य श्रादि रसौके दाय द्यी श्रीभगवानकी मज्ना की। कस, 

श्िश्चुपाल श्रादिके साथ द्वेष भावका ही पूवं सम्बन्ध रहा इसलिये उन्होने 
दवेषमावके दारा ही श्वीभगवानमे तन्मय होकर वेषृणवी सुक्ति प्राप्त कर ली । 
वसुदेवदेवकीके साथ वात्सल्य भावका ही पवेकमेसम्बन्ध र्दा इसलिये 
उन दोनोने बास्लल्यमभावके दारा द्य श्रीमगवानके साथ परेम करके परमा गति 

धात की । परम प्रेमवती बज्ञगोपिकाश्नौके पूरवंकमोके विषयमरं पदतले दी 
प्रमासौके साथ विस्तारित रूपसे वणन किया है कि गोपियां सामान्य गोप 

कन्या नही थी, उनमेसे राधिका तो साक्तात्‌ मायारूपिणी थी श्चोर अन्यान्य 

मोपियां कोरै श्ुति थी, कोर मुनि थी, कोद देवी थी । उन सोने शरीर मन्‌ 
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पराखके द्वारा श्रीभगवानके साथ स्थूल रूपमे मिलनेके लिये ही पूवं जन्ममे 

सहस वर्षो तक घोर तपस्या की थी । श्रतः पूर्वं तपस्याके ्रवुसार उनका 
छृष्णावतारकं समय व्रजमे जन्म होना श्रौर स्थूल सम श्रादि समस्त शरीसेके 
साथ प्रेम करनेका सस्कार रहनेके कारण खीशसीरमे जन्म होना उन सभौके 
पूवेकमांयुक्रूल ही था। इसी कारण व्रजगोपिकाश्रोने भौभगवान्‌ मन्मथ 
की मी मथन करने बाले कृष्णचन्द्रके साथ कांताभावसे परेम क्रिया था। 
श्रीमदभागवत, पद्मपुराण श्रादि ्रन्थोमे जो कहीं कही एेसा घरण॑न देखनेमें 
आता दहै कि ब्रजगोपिकागण्‌ श्रीहृष्णके साथ स्थूल शसीरका सम्बन्ध करना 
चाहती है श्रौर उनमें कामका भी श्रवेश इश्राहै सो उनके पूर्वं सस्कारके 
श्रु खार अवश्यम्भावी है । क्योकि यह बात पहले ही कही गर है कि उन 
मुनियोने तथा श्रुतिर्योने स्थूलशरीरके द्वारा श्रीभगवानूक्ते साथ रमण करनेकी 
वासनासे ही पूवं पूवंजन्मोमे कठोर तपस्या की थी । श्रतः श्रीभगवान्‌ कृष्णचन्द्र 
के श्रलोकिक, परम खुन्दर मनोरम स्थूल शरीर की कान्तिके देखनेसे उनके हृदय- 
म श्रवश्य ही पूवं जन्मका सस्कार जाग उटेगाश्रौर स्थूल शसीरसे उनको 
द्रालिङ्न श्रादि करनेकी इच्छा उत्पश्च होगी, श्रनङ्गका मी श्रवेश हो जायगा 
इसमे कोद सन्देह नहीं हे। अव प्रश्च यह उपस्थित होतार करि इस प्रकार 
स्थूलभावसरे प्रेमवती गोपियोका उद्धार ्रीसगवान्‌ कृष्णचन्द्रज्ीने किस 
प्रकारसे किया था। श्रीभगवानने श्रपने ही मुखसे कल्य है-- 


न मस्यावो्षेतधियां कापः कामाय कल्पते। 
मार्जितः कथितो घानः प्रायो बीजाय नेष्यत ॥ 


मुभमे मम्नचित्त हौकर यदि जीवमं काम मी टोजाय तथापि वह काम 
बृद्धिपराप्त हो नहीं सकता है । जिस प्रकार मुने इर बीजसे अङ्कुरकी उत्पत्ति 
नहीं होती है, उक्ल प्रकार मुभमे श्र्पित कामभी वासनाको उत्पन्न न करके शीघ्र 
ही शान्त हो जाता है , इसी वचनके श्रयु सलार श्रीभगवान्‌ चतुर्दश रसोमसे 
चाहे किली रंसके दारा उनके प्रति प्रेम करनेवाला क्यौ न टो, समीका 
उद्धार भक्तौकी प्रृतिके श्रनुसार करते थे ! जीवकी प्रकृति पर बलात्कारके 
करा कार्थं करना पूणं पुरुषके स्वरूपके अलुकूल नदीं हो सकता है । क्योकि 
उसमे प्रकृतिके चिरुद्ध दोनेके कारस्‌ श्रनिष्ट ओर शअ्रवनतिकी श्राशङ्का रहती 
हे \ प्रृतिको सरल करते इवः उसके दाया ही उसीका नाश करना यथार्थं 
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धमे श्रौर क्ानायुङ्कूल कायं है, इसलिये ज्ञानी युड श्रीभगवान्‌ छृष्एचन्द्ने इसी 
प्रकारसे पूवं कर्मायुक्कूल भ्रति तथा प्रदत्तिको देखकर उस्ीकं अनुसार समस्त 
भक्तौका यथोचित उद्धारः किया था । इन सब विषयोका तत्वनिणेय पुराणके 
श्र्यायमे सोपीचरित्रवर्णनके परसङ्गं पहक्ते ही बहत कुद किया गया है । वहां 
पर श्रीमदूमागवतसे भरमार दिया गया है कि किसी मी मावके द्वारा ्रीभगवान्‌ 
मे आसक्त होने पर भी श्रीभगवानकं सवंशक्तिमान्‌ दोनेसे भक्त उसी भावके 
द्वारा भगवानमे तन्मय हो सकता हे श्रौर तत्मयता होने पर मनकालयदहो 
जाता है, जिससे भक्तका भाव ही नष हकर भावातीत मगवान्‌ उनको प्राप्त 
हो जाते है। यथा-- 

कामं क्रोध मय स्नहमकय सीहद्मेव च। 

निय हरो विद्धो धान्ति तन्मयता हित ॥ 

न चव विस्मयः कार्यो मत। जगवः-उन । 

य।गदवर द्वरे कृष्ण यन एतद्‌ विमुच्यत ॥ 


काम, क्रोध, भय, ख्ेह, एक्य, मेजी श्रादि किसी भावकं द्वास श्रीभगवान्‌ 
मे श्रासक्त होनेपर उनकी सवंशक्तिमन्ताके प्रभावसे भक्त उनमें तन्मय हो 
जताहे) कामादि किसी मानसिक भावका श्रसितित्व तब तक जीवमे रहता 
है जबतक उन भावोके उत्पत्तिस्थान मनका श्रस्तित्व विद्यमान रहे । परन्तु 
जिस समय कामादि भावके दवाय भगवानमं श्रासक्तचित्त मक्तको श्रीभगवान्‌ 
श्रपनी शक्ति द्वारा श्राकषंण करके श्रपनेमे तन्मय करलेते ह उस समय 
तन्मयता दारा मनोनाश होनेसे मनमे रहनवाले कामादि भाव समूल नाशको 
धराप्न हो जाति हे श्रौर भक्तं समस्त लौकिक वासनाश्रोसे रहित होकर लोकातीत 
भगवद्‌ भावम लबलीन हो मुक्ति पदवीको प्राप्त कर लेते हे । यदी भाव श्रनेक 
धरकारके पूवं कर्मके श्रनुसार श्रनेक प्रकारके भक्तोके दारा भीष्ण भगवानकी 
उपासनामयी लीलामे प्रकर हुश्ा था श्रौर देष, काम, वात्सद्य श्रादि सभी मातौको 
इसी प्रकारसे श्रीङृष्णभगवानने श्रपनी सर्व॑शक्तिमत्ताके प्रभावसे तन्मयभाव 
व्रारा नाश करके भक्तौको परमा वेष्णवी गति प्राप्त करदे थी । श्रचल गम्भीर 
संमुद्रकी तरह उनके धीर पुणे स्वरूपमं सभी भाव चञ्चल नदियोकी तरह 
लय प्राप्त दो जाया करते थे, श्रौर इसी प्रकारसे गोपिकादि भक्तगण पृतं 
क्मौसे उत्पश्न समस्त लोकिक चांचल्यौसे रहित होकर परम पद्‌ प्राच द्ये गये 
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थे । यही श्रीभगवानके पूर्णांवतार श्रीरृष्णचन्द्रके जीवनम उपासनाकी पूरणता- 
मयी चतुदशरसमयी मधुर लीला है । गौण सक्च रसोसे मुख्य सप्तरस श्रधिक 
, भुक्तिभरद्‌ है यह पहले श्र्यायोमे सिद्ध किया गया है । मुख्य सप्त रसौमेसे 
वात्सल्य, द्‌स्य श्रौर सख्य इन तीनो रसोकी श्रयेक्ञा श्रन्य चार रस श्रधिक उदार 
है । क्योकि वात्सल्या्तक्ति श्रादि तीन रसोका कान्तासक्तिमे समावेश सहल 
रीतिसे नहीं हो सकता है । शरीर कान्तासक्तिके प्रात कर के भक्त ऊपरके गुरकी तेन 
आत्मनिवेदन श्रौर तन्मय इन तीन श्रालक्तियोौको श्रपनेमे समावेश कर सकता 
है । इस कारण मधुमय कान्तासक्तिका श्रधिकार इतना उन्नत बतलाया गया ह! 
ृष्णभेममे मतवाली ब्रजगोपिकाश्रोकं प्रेममें जिस प्रकार कान्तासक्तिकः पूरं श्रौर 
मधुर विकाश इश्राथा उसी प्रकार उनमे अन्य उन्नत तीन श्रसक्तियोका भी पुरं 
विकाश समय समथपरः देखनमे श्रता था । कृष्ट प्रेममे उन्मत्त , स्तज्ध, श्रात्मा 
राम दशाश्रोको प्रास इ, छष्णपरमरूप सागरम डूबकर श्रपने जीवभावको विस्ध्रत 
इदे, छष्णप्रेम मतवारी ब्रजनारियोकी भगवटूपरेममय जीवनी शली कारण 
भक्तोके निकट श्रादशेरूप है । श्रौर इसी कारण परमहस सदितारूपी श्रीविष्णु 
भागवत उनके बण॒नसे पृणं है । रौर इसी कारण जव श्रीभगवान्‌ वेद्भ्यासकों 
शरखिल शाख्की रचना करनेपर भी शान्ति न इहै तव उन्होने त्रजगोपिर्योकी 
अपार प्रेमकथामयी मधुर लीलासे पूरे श्रीविष्णु भागवतकी सचना द्वारा स्थायी 
शान्तिको प्राप्त किया था; श्रस्तु भगवान्‌ श्रीरष्णचन्द्रकं लीलाजीवनमें जिस 
पकार महायक्षरूपी सवेलोकदहितकर कमंसमूह दही देखनेमे श्राते है, उसी 
प्रकार उनकी मानवी लीला उपासनाके सव श्रह्धोसे पणं दिखाष्देती है। 
कमेकी पृणंता जिस प्रकार महायक्ञके साधन श्रोर पेश्वयंकी पुणंतासे हुश्रा 
करती है, उसी भ्रक्रारउपासनाकी पृणेता भक्तिके चतुदश र्सोके विकाश द्वारा 
हृश्रा करती है । श्रीभगवान्‌ ्रानन्दकन्दकी बाललीला, कौमारलीला, यौवन. 
लीला श्रौर प्रोढलीला सभी उक्त चतुदश रसौसे पृण है । मानौ उन्होने उक्तं 
चतुदश्यं रसोको पणं प्रकट करनेके लिये ही मचुष्य विग्रह धारण किया था। 
मानौ उन्होने श्रपनी मानवी लीलामे जैसा जिसका श्रधिकार है, उसको उसी 
रसके रूपमे दशन देकर उसको श्रीभगवानके रससागरमें उन्मज्न निमज्ञन 
कराया था । मानौ मञुष्यजगत्तमे भक्तिका पृं खत शरोर उपासनाका सर्वाङ्ग 
खुन्दर रहश्य प्रचार करनेके लिये दी उन्दानं श्रवतार धारण क्रियाथा। 
कमेश्रौर उपासनाके श्रादशेकौ तरह क्ञानका भी पूरं विकःप्ल श्रीभगवान्‌. 
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छृष्णचन्द्रकी श्रवतारलीलामें हश्रा था इसमे सन्देह नदीं है । पृ्णक्ञानकी परा- 
काष्ठा सशयदोषयुक्त जड ताग्रस्त श्रजञुनको गीता श्रौर श्रञ्चगीताके उपदेशच्छृलसे 
ससारकी शि्ञाके लिये उन्होने जो प्रकट की थी उसकी तलना ससारमं कदी 
नदी हो सकती है । श्रज्ुनका मोह दूर करनेके किये उतने उपदेशौकी राव 
श्यकता नहीं थी, जितना उन्होने गीताके भीतर दिया है। वह उपदेश केवल 
समस्त ससारके कल्याण साधनके लिये दी था । जिस भकार भूभारदरणके 
लिये कुरुकते्रके युद्धमं श्रजंन निमित्तमात्र थे, उसी प्रकार ससारके प्रति गीताकं 
उपदेशके लिये भी श्रज्ञुन निमित्त मान ही थे । गीताकी पूणताके षिषयमे पहले 
हय पुरारके श्रष्यायमे बहत कु कहा जा चुका है । गीता पूणं पुस्तक होनेसे 
उक्षके प्रत्येक "छोकमे श्रोर समस्त रदस्योमे अध्यात्म, श्रधिदेवश्रौर अरधिभूतये 
तीनो भाव भरे हृष हे । प्नीगीताजीका श्रध्यास्मरूप नित्यस्थायी है । ब्रह्म श्रौर 
प्रकृति सम्बन्धस जो कुच बह्यारड की उत्पत्ति हृद हे, जो कुं ऋषि देवता 
पित्तरादि भ्र ग्रह नक्तत्ादि बरह्माणडमे हे बे ही इस पिर्डरूपी देहमें हे । यथा 

खंहिताश्रोमे कहा है कि बह्म श्र प्रङृतिसे उत्पन्न होनेके कारण बह्माणएड श्रौर 

पिरुड पक रूप श्रौर समष्टि व्यष्टि चिचारसे पक सम्बन्धयुक्त है । जैसे 
ब्रह्मारडमे शरकृति श्रौर पुरूष, निव्य ऋषि देवता श्रौर पितृगण॒ तथा प्रह 
नक्तजादि विधमान हे वैसे ही पिरड शरीरमे भी दहै । गुरूपदेशके कारा 
पिरडका अान लाभ करके पश्चात्‌ साध» ब्रह्यारडका ज्ञान लाभ करता दहै । 
धर्मक्तेजन यह शसर है कयौकति इस शरीररूपी धमंत्ते्रको साधनरीति दारा 
कर्षित करनेसे इसी देहकी सहायतासे धमं श्रथं काम श्रोर मोक्तरूपी चारों 
फलोकी परासि होती है, धर्मपरायण॒ पांच पाण्डव ही धममं नियुक्त पाचों 
तच्च ह जिनके रक्तक श्रौर इस देह रूपी लुद्र ब्रह्माणएड के चालक श्राज्ञाचक्र- 
स्थित कूटस्थ चैतस्य ही श्रीकृष्णमहाराज् हे । पांचौ तक््वौके मध्यस्थित मध्व- 
शक्तिरूपी श्रग्नितत्व ही श्रीश्रजुनका स्वरूप है उसी शक्तिको यथाधमं 
नियोजित करनेके लिये श्रीगीताजीका नित्य उपदेश शआरज्ञाचक्रमे नित्य विरा- 
ज्मान हे । पाप करनेकी प्रघृत्ति होतेही जीवको चुपकेसे श्रन्तःकरणमे कौन 
कष देता है कि पेखा मत करो । देहम नित्य विराजमान क्रूटस्थ चैतन्यरूपी 
श्रीभगवान्‌ ही इख अकारसे इस देके साती रहकर जीवको पापकर्मोसे रोका 
करते हे । इसी मगवानके नित्य उपदेशका पूरुष ही भ्रीगीताजी है । दुखी 
रोर सदलहूबिखाररहिते श्रन्ा मन ही ध्तराष्र हे। शयनर्नेज्रनिशिष्ट खं. 
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दशीं बुद्धि ही सञ्जय है! श्न्त.कर्णकी सौ प्रचृत्ति देनेवाली श्रौर सौ 
निवृत्ति देनेवाली इस्त प्रकारसे दोसौ वृत्तियां योगियोने कदिपित की है । उनसे 
सो पपजनक बृत्तिर्यो मानी गई है श्र्थात्‌ सौ वृत्तियां परब्तिकी है सो मनकी 
ृसतियां कहाती है ! ये ही भर्ति देनेवाली पापजनक सौ च चियां ही धूतराष्रके 
दुर्योधनादि सौ पुत्रहे। इसी पाप श्रौर पुरय राज्यकी प्रवृत्ति श्रौर निवृत्ति 
जनक बडी दो सेनाश्रौके वीच कूटस्थ चेतन्यरूपी शद्लधार्णएरदित नि.सङ्ग 
श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्णका नित्य उपदेश ही श्रीगीताजीका श्रध्यात्मस्वरूप है । यदह 
श्रध्याट स्वरूप प्रस्येक ब्रह्मारडमे तो क्या प्रत्येक पिण्डरूपी देहम निलय 
विराज्ञमान है। इस नित्य स्वरूपका दशन श्रौर इस नित्य उपदेशकी परासि 
शन्तमंखी साधकको सदा हो सकती है । 

श्रीगीताजीका श्रधिदैव स्वरूप ङु श्चौर ही है। खष्टिके धरारम्भमें 
श्रीभगवान्‌ ब्रह्माजीक्री इच्छासे जो सनकसनन्दनादि चार महापुरुषौकी प्रथम 
खष्टि इ वह खृष्टि पणं निच्रत्तिवाली इश । उन चारो महात्माश्रोसे सृषिलीला 
का विस्तार नहीं होसका । उसके श्रननन्तर जो दसस सृष्टिक्रम इश्राते भीम 
गवान्‌ ब्रह्माजीकी इच्छासे मसचि शङ्गिसदि सप्त छषियोको खष्टि इदे। ये 
सात श्रादि पुरुष प्रत्तिके चालक्र हुये श्रोर उन्हीसे जगत्‌के सच जीवौकी 
उत्पति हई । निघ चिका लदय पक मात्र परमात्मा है परन्तु प्रश्च्तिका ल्य 
श्रनन्तं विषयसम्‌ह होनेके कारण प्रवृत्तिका विस्तार अनन्त होगया । यवि 
धर्माचङ्कूल पच्रसि दो तो उससे निवृत्ति होकर परमपदकी प्राप्ति क्रमशः हो 
सकती है । श्रीभगवान्‌ श्रङ्गिसजीने कहा है. 


प्रघ त्तिनिवृच्युषपत्तः "' 
 उमयताललिविधश्यादेपम्मवः प्रस्युहदतारतम्यादाचा गमी 
मुख्याऽपरा तु ` 
प्रत्ति रौर निवृत्ति यह दोनोदी मुक्तिके पथ दै, दोनोमेही चिविध 
शद्धिकी सम्भावना रहती है, बिष्नके तारतम्याचुखार प्रचृत्तिमागं गौण शरीर 
निच्रत्ति मागं मुख्य है । जित प्रकार सारे ससारमे उन्द्र दिंखार देता है, यथाः- 


सरव श्रौर तम, प्रकाश श्रौर अन्धकार, दिन श्रौर रात, खुख श्रौर दुःख इत्यादि 
उसी प्रकार छृत्तिराज्यमे निवृत्ति श्नौर प्रचत्तिका श्चनन्त विस्तार है । सच्भरधान 
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हुश्रा करता है। कमेजगत्‌के चालक देवताश्रौमं भी इसी प्रकारसे दो श्रधि- 
कार पये जते है वेही देव श्र श्रसुर कहते है। वेदम श्रौर शास्बोमंजो 
बहुधा देवासुर सग्रामका वणेन देखनेमे श्राता है सो इसी श्रपूवं विज्ञानसे 
युक्त है। जव इख मवुष्यलोकमे तमप्रधान पापका प्रवाह ्रधिकरूपसे प्रवा- 
हित दोत्ता है तव ही उस पापस्मोतको पुरयकी श्रोर फेरनेके क्लिये देवताश्रोका 
श्रवताररूपसे मयुष्यसमाजमं जन्म हुश्रा करता है । परन्तु जय धर्म॑की ग्लानि 
श्रधिक्र बढ जाती है तव स्वय भगवच्छुक्तिकी श्रवतारा दश्रा करतीहै। 
क्योकि खाधारण काथं देवताश्रोसे हो सकता है, परन्तु श्रसाधारस्‌ काय्थैके 
लिये सात्तात्‌ भगवच्डुक्तिकी श्रावश्यकता होती है) कला भेदसे श्रवतारके 
श्रनेक मेद्‌ है। सब प्रकारके जीवोप्रं विभूतिपय्यैन्त श्राठ कला मानी गर है, 
श्रौर नौ कलासे षोडशकला पर्यन्त श्रवनासकी कना -शस्नोमे की गर है। 
श्रीभगवान्‌ कृष्णचन्द्र षोडशकलसे पूणं श्रवतार श्रे। उनका मनुष्य विग्रह्‌ 
श्रारण करना केवल लोक्रकल्याणाथं था। द्वापरके अन्तम घोर तमोगुणखसे 
जगत्‌ श्राच्छन्न हो जनेके कारण मनुष्यका हदय श्रशानमूलक धरोर इन्द्रिय 
प्रवृत्तिसे श्रभिभूत हो जानेपर उसके दुर करनेके श्रथ प्रवन शक्तिकी श्रावश्यकना 
थी । उस्र समय राजाश्रौमं प्रायः श्रसखुगैके श्रनेक श्रवतारः उत्पन्न होकर वे 
स्व थपरता श्नीर शअधमका अनि विस्तार कण्नेलगेश्े। उसके साथ काल 
ध्रमेके फन्देमं फसकृर श्रनेक देवांशोसे उत्पन्न ब्राह्मण श्रौर त्षचियगण॒ भी 
श्रध्रमेक्ते प्तपानी बन गये थे। जव श्रोर समय श्राना है तब देवांशसे उत्पश्न 
मनुष्यगण भी श्र्ठुस्मातके पक्तपानी बन जाने है। उख समय पेलादहीहुश्रा 
था । मीष्पादिक्रा कौरवोका पन्त लेना इसी कालधर्मका ही फलदहै। इसीसे 
श्रधर्म॑कते दबाकर धमेग्रचाहको ठीक करनेके लिये अनेक देवताश्रोको श्रवतार 
लेना पडा था श्रौर दसी श्रधिदैव काग्णसे देवांश पार्डवादिका जन्म इश्रा था 
पव उनको निभित्त बनाकर श्रीमगवानके पृणावतार श्रीकृष्ण महाराजने 
महप्मास्तके युद्धम दुर्योधनादि श्रनेक मदोन्मत्त श्रधर्मपत्तपानी श्राससी 
परजञाका नाश करके ध्मेमागेका पुनः प्रचार किया था श्रौर इस घोर य॒द्धके 
प्रारम्भमे यथाथे ल्य को लल्तित करानेके श्र्थं नरनारायणावतार भ्रीकृष्ाजंन 
संवासे श्रीगीताजीका प्रास्य हृश्रा था। उस समय महाभारतके युद्धश्वारा 
श्रासुरी शक्तिका नाशहृश्रा था श्रोर गीता विक्ञानके धकाश्च दौरा वेदका 
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विज्ञान प्रकाशित करके मयुष्यौको यथां धमेमागं दिखा दिया गया था । यदी 
गीताजीका श्रधिदैवस्वरूप है । 

श्रीगीताजीका श्रधिभून खरूप स्थूल श्रत्तरमय है । कालधर्मतरे श्रचुखार 
ज्ञानका अरविमांव श्रौर तिरोभाव श्रा करताहै। काल सद्‌ा निर्लिप्त होनेपर 
मी तत्तत॒कालके समष्टि जीवांके समष्टि प्रारब्धके श्रनुलार तत्तत्‌कालका खूप 
पेसे ही दिखाई देने लगता है । कालके सदा निर्तिंत्त ओर अविकारी दोनेपर 
भी केवल समष्टि जीवोके प्रारग्धानुकरूल ही सत्य आदि युगौकी उत्पत्ति 
हृश्रा करती है श्रौर कालधम्मैके प्रबल दोनेके कारण कानधम्मैका प्रभाव तत्‌ 
तत््‌कालमे उत्पन्न सव जीवौको न्युनाधिकरूपसे मोगना पड्तादै। इसी 
श्रपरिहायं नियमके श्रु सार विशेष २ कालमे उत्पन्न मनुष्योकी प्रक्षाक्ता सङ्कोच 
शौर विकाश यथा योग्य रीतिसे होना श्रवश्यम्भावी है। सत्यादि युगोमं 
मनुष्योकी प्रज्ञाका विकाश बिशेष रहनेके कारण ११८० शाखायुक्त वेदकी उतनी 
दी सहिता, उतने ही राह्मण श्रौर उतने ही उपनिषद्‌ के तास्पय्यै ग्रहण करनेकी 
शक्ति उस समयके मयुष्योमे होती थी। क्रमशः तमःग्रधान कालके उदयं 
होनेपर मचुष्यौकी पज्ञाका सङ्कोच हो गयाथा इस कारण पकाधारमं वेद्‌- 
प्रतिपाद्य बिज्ञानके रहस्य प्रकाशित करनेकी श्रावश्यकता इई थी! वेदों 
पुस्तकके पांच भेद कयि है ¦ ब्रह्माण्ड, पिगड, नाद्‌, बिन्दु श्रौरः श्रन्ञरमय 
पुस्तक । यथाः- 

(श्रह्माण्डपिण्डो नादश्च चिन्दुरक्षर्मव च। 
पञ्चैव पुस्तकान्याहुर्योगशाख्विशारदाः ॥ 

शरत्समय पुस्तकके कालधमेसे नष्ट हो जानेपर भी वेद्‌ अरथा वेद्‌. 
सम्मत शाख्रखमुह अन्य चार प्रकारक पुस्तकोौके श्राकारमे रहते है । कट्प्रान्रमें 
उक्त सब प्रकारकी पुस्तकोमे हेरफेर इश्रा करता है, शरीर जिस कट्पमं जितना 
वेद श्राविरभूत होता है वह उस कल्पके मह्षि्यौके ्रन्तःकरणमे हुश्रा करता है । 
दसी भकार शाखरखमूह मी ऋषि मुनि श्रौर छऋषियोके अशसे उत्प॑नन विद्धानौके 
द्वारः समय २ पर प्रकाशित होकर जगता कल्याण किया करते हे । द्वपरके' 
अन्तत मयष्यौकी थक्नाका खड्ोच हो जनेसते नाराथणरूपी श्रीभगवान्‌ श्रीङ्ष्सु" 
चन्द्‌ श्रोर नररूपी श्र्जुनजीके सस्बन्धतते श्रीभगवान्‌ कृष्णद्वैपायन वेद्ठ्यास- 
ज्ीके द्वारा पचम वेदरूपी महाभारतके अन्तगेत श्रत्तरभयी श्रीगीताजीक्ा प्रक 
हुश्चा है | यदी ध्रीगीताजीका ्धिभौतिकं स्वरूप है | 

§9 
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गीता परी क्षानक्ती गङ्गा है, गीवा श्रसरृतरसकी श्रजख धारा हे । गीताम 
कर्मोपासनाज्ञानकी त्रिधारा गङ्गा यसु सरस्वतीकी त्रिधाराकी तरह परस्पर 
सम्मिलित होकर दिव्य प्रयागक्ी सषि इष है जिसमें भाञ्वुक भक्त 
श्रवगाहन स्नान करके अनन्तानन्द्मथ नि.ध्रेयस् पदको श्रनायास्त ही प्राक्त 
कर सकते है ! गीता दुस्तर ससार सखागरसे पार उतरनेके लिये श्रमोधघ तरणी 
है, गीता भाक जनौके लिये गम्भीर तरङ्गमय भावक्तमुद्ध है । गीता क्मेयोग 
परायण महारमाको उत्तरायण गति द्वारा सत्य लोकम लेजानेके लिये दिव्य 
विमानरूप दहै, गीता ज्ञानयोगनिष्ठं महात्माको जीवन्‌ मुक्त बनानेके लिये 
श्रग्रत समुद्र रूप है, गीता ससार मरु भूभिमे जले इए दुःखित जीवनके लिये 
मधुर जलसे पणं मरूदयान (मरस्थलका बगीचा) है, कितना कहा जाय संसारम 
गीताकी श्रपु्ं माधुरीका वरेन ही नहीं हो सकता है। ससारमे भीमद्ध- 
गवद्रीताके प्रकाश द्वारा श्रीभगवानने उपनिषदौ श्च सारतस्व प्रकट किया है । 
कमे, उपासना, ज्ञान तीनौका विज्ञानांश गीतामे पकर है । परन्तु ज्ञान प्रकाश 
कार्यमे इतना ही करके वे निचरत नहीं हप थे। उनकी मनुष्य लीलामय 
जीवनी ज्ञानके सव विभागोकी पृणेतासे पणं थी । यद्यपि समष्टिरूपसे ज्ञानक 
सव विभागोका सारांश श्रौर ध्र्मके सखव विभागका विज्ञान श्रौर बेद्के 
तीनौ कारडोका रहस्य श्रीगीताजीमे प्रकट है, परन्तु श्चरीभगवानने पृथक्‌ 
पृथक्‌ रूपसे ज्ञानके सब विभागका प्रकाश श्रपने श्रादशं जीवन द्वारा 
करके दिखला दिया था । साधारण धमेके गूढ रहस्योका विक्ञान उन्होने 
श्रजञेन श्रौर महाराज युधिष्ठिरके सम्मुख प्रकट किया था । महामारतमे उन 
प्रकरणौके पाट कशनेसे विदिन होता दहै, किं धमेके पशे रहस्यको उन्हौने 
इस प्रकारसे प्रकर किया है, मानो धमे सभ्बन्धमे बेदका विज्ञान जगतके 
खम्मुख प्रकर करनेके लिये ही उनका अवतार इश्रा था नारीधमेका जगत्‌ 
पविन्नकर रहस्य श्रौर नारीधर्मसे श्रतीत लोकोत्तर पेमका विज्ञान भ्रीभगवान्‌ 
ने म्रजलीलके भसङसरे गो पिकाश्रोको उपदेश दिया था जिसका विवरण 
श्रीविष्णु भागवतमें देखनेसे धर्मशमात्र ही समभ सकगे कि नासेधमं रूपी 
चिरोष धर्मका विक्लान इस प्रकारसे उन्होने जगत्‌ कस्याणार्थ प्रकाशित किया 
हे मानौ नासीध्मकी मर्यादा रक्ताके श्रं हयी उनका श्रवतार श्रा थाश्रौर 
मानौ नारीधमेको पवित्र रखकर प्रेमकी श्रपूवे माघुसीसे जगत्‌को तुत्त करनेके 
अथं ही चे अवतीणं हण थे । पुरुष धमं विज्ञान, राजधमं विज्ञान, समाजनीतिं 
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विज्ञान, साधारण धम्मे विज्ञान श्रापद्धम्मे विज्ञान, धम्मेयुद्ध नीति विज्ञान, 
वरणाश्रमधमे विज्ञान इत्यादि ज्ञानकाण्डके सव अगोका पृं विकाश 
ध्री भगवानके लीला विग्रहकी कथाश्रो श्रौर उनके उपदेश समूहके बारा 
महाभारत श्रादि भ्रन्थोमें प्रकट है यही सब श्रीभगवान्‌ कष्णचन्द्रके ज्ञानमय 
जीवनका श्रपू्व श्रादशै रूप है । इख प्रकारसे भ्रीभगव्रानके पूर्णावतार होनेके 
कारण श्वीकृष्णके जीवनमे क्म, उपासना श्नौर ज्ञानका श्रपूणं साम्स्ययुक्त पणं 
श्रादशं प्रकट इश्मा था। यष्टी सक्लेपसे वरत अरशावतार श्रीवलराम तथा 
पृणांवतार श्रीश्ृष्णकी रति गूढरहस्यमयी लीला है । 
( बुद्धावतार ) 

दस श्रवतारोमेसे नवम श्रवतारका नाम बुद्धावतार है । इस श्रवतारके 
विषयमे बोद्धशाख्ौमे तथा श्रीमद्‌भागवत, विष्णुस श्रादि पुराणौमे श्रनेक 
प्रमाण मिलते हे । श्रीमहूभागवतमे लिखा दै- 

ततः करो सम्भे सम्मोहाय सुरद्विषाम्‌ । 
बुद्धो नामाञ्जनस्युतः कीकटेषु भविऽ्याति ॥ 
श्नोर भी द्वितीय स्कन्धमे-- 
देवद्विषां नि गमवत्मनि निष्ठितानां 
पूर्मिमयेन विहिताभिरददयतुर्भिः। 
लोकान्‌ घ्नतां मतिविमाहमतिप्रलोम 
वेषे विधाय बह माष्यत ओपषम्धम्‌ ॥ 

बुद्धावतार कलियुगमे हृश्रा था! कीकट प्रदेशमे ८ वत्तमान गोरखपुर 
जिक्षेमे ) शद्धोद नके पुजररूपमे बुद्ध भगवान्‌ उत्पन्न हुए थे । उनके प्रकर होनेके 
विषयमे देवकारण यह था कि वेदबलसे बलवान्‌ होकर श्रसुरोने देवताश्रोको 
परास्त कर दिया था, जिस कार्ण मायाद्धारा बेदमागे रहित उपदेश करके उन 
श्रखसोको पथश्रष्ट कर देना श्रौर इस प्रकारसे उन्हे हीनबल करके देवताश्रोका 
विज्य कराना उस समयक लिये समष्टि प्रतिक ्रचुक्ल कार्यं था । इसी कायक 
साधनार्थं श्रं शावताररूपसे श्रीभगवानका बुद्धावतार इश्रा श्रौर उन्दने श्रोपधघमं 
कै उपदेश द्वारा श्रखुरोको वेवमार्गच्युत करके देवताश्नोका विजय साधन 
क्सया ! यही बुद्धावतारके प्रकट होनेफे विषयमे दैवकारण दै। इस 
कारण श्रग्निपुराणमे बुद्धावतारको मायामोहावतार भी कषा गया है। यथा- 
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पुरा देवासुरे युद्ध देयेदवाः पराजिताः। 

रक्ष रक्षेति शरणं वदन्तो जग्मुरीश्वरम्‌ ॥ 

मायामोहखरूपाऽ्रो द्युदध)दनसुतोऽभवत्‌ । 

मोहयापास देत्यास्तांस्त्याजतान्‌ वेदधम्मंकम्‌ ॥ 

ते च बोद्धा बभूवु तोभ्योऽन्ये वेद्वाज॑ताः । 

एव पाखण्डिनो जाता वेद्धमादिवाजताः ॥ 

पूथेकालमे देवताश्नोके साथ श्रर्ुरोका युद्ध श्ना था जिसमे, देवता- 

गश पराजित होकर प्राणरत्ताथं श्रीभगवानकी शरणमे श्रये थे। तदनन्तर 
देवता््रोकी रत्ताके लिये मायामोहसवरूपमे श्रीभगवान्‌ शुद्धोदन राज्ञाके पुत्र 
बुद्धरूपम प्रकर इुएथे। बुद्धदेषने श्रवतार धारण करके श्रसुरौको मया- 
मुग्ध कर विया था रौर वेद्‌ तथा श्रास्तिकताविद्ीन बौद्धध्मका उपदेश 
किया था। उनके उपदेशसे श्रसुरोने जब त्रेद्रका परित्याग किया तौ बेदबल 
विहीन श्रक्ुराको परास्त करना देवताश्रौके लिये खदहज होगया श्रौर देव- 
ताञ्नोने दस प्रकारसे दैवराज्यका उद्धार किया था। विष्णुपुरणमे बुद्धाबतारके 
विषयमे इस भकार दैवकारणका विशेषरूपसे वणन देलनेमे भ्राता है। यथा- 

देवमुरमभृद्‌ युद्धं दिव्यमच्द पुरा हिन । 

तस्मिन्‌ पराजिता देवा दैत्येहद पुरोगमैः ॥ 

क्षीरोदस्योत्तरं ङं गत्वातप्यन्त वै तपः। 

विष्णोराराधनाय जयम स्तवं तथा ॥ 

तमूचुः सक्रखा देवाः प्रणिपातपुरःसराः। 

परसीद्‌ देष देदेभ्यख्नाीति शरणार्थिनः ॥ 

त्रैलोक्यं यक्षमागाश्च देत्येहीदपुरोगमैः । 

हतं नो ब्रह्मणोऽप्याङ्गायुद्टष्य परमेश्वर ॥ 

खवणेधमाभिरता बेद्मा्गानुस्चारिणः । 

न हाक्थास्तेऽरयो हन्तुभस्माभिस्तपसान्विताः ॥ 

तमुपायमपरयासन्नस्माकं दातुमहंसि । 

येन तान्सुरान्‌ इन्तुं वेम भगवन्‌ क्षयाः च 
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कुरुध्वं मम॒ वाक्यानि यदि साक्तिमभीप्सथ। 
अरेध्व धर्भेमेत्र युक्तिदारमसंश्रतम्‌ ॥ 
धर्मा विष्रक्तरदोऽथ नेतदस्भात्‌ परः परः) 
सन्रैवावस्थिताः खगे विभुक्तिंवा गसिभ्यथ ॥ 
एव प्रकारेवहभियुक्तेदक्षनवदधितेः । 
मायामोहेन दैद्यास्ते वेदमागोदपाक्रुताः ॥ 
पुनश्च रक्ताम्बरधुद्ःयामोहोऽख्ितेक्षणः । 
अन्थानाहासुरान्‌ गत्वा खद्धल्पमधुरक्षरम्‌ ॥ 
खगीथे यदि बो बान्छा निबीणार्थमथासुराः। 
लद पथुचातादिङुटधमेर्निंलोधत ॥ 
विज्ञानमथमेवेतदद्चेषमवगच्छथ । 

बुध्यध्वं मे वचः सम्यग्‌ बुधेरेवञुदीरितम्‌ ॥ 
जगदेतद्नाधारं च्रानितिज्ञाना्थेतत्परम्‌ । 
रागादिदुष्टमल्ये भ्राम्यते भवसद्कटे ॥ 

एवं बुध्यत बुध्यध्वं वुध्यतेवमितीरथन्‌ । 
मायामोहः स देतेयान्‌ धमेमत्याजथन्निजम्‌ ॥ 
केचिद्धिनिन्दां षेदानां देवानाभमपरे द्विन । 
यज्ञकमेक ङापस्य तथान्ये च द्विजन्मनाम्‌ ॥ 
प्ायामोहेन ते दैत्याः पकारेबहूमिस्तथा । 
व्युल्थापिता यथा नेषां घ्रयीं कथिदरोचयत्‌ ॥ 
इत्थयुन्मागजातेषु तेषु देषु तेऽपराः । 

उद्योगं परमं करत्वा युद्धाय समुरस्थिताः ॥ 
" ततो देवासुरं युद्ध पुनरेवाभवद्‌द्विज । 

हताश्च तेऽघुरा देषः सन्पार्गपरिपन्थिनः ॥ 

माथामो्रूपौ बुद देवने न्मदातीर पर जाकर देखा रि श्रमण तपस्या 
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कर रहे हे, तदनन्तर दिगम्बर, भुरिडितमस्तक, बर्हिपन्नधारी मायामोहने 


श्रसुराको सम्बोधन करके कहा-““ हे दैव्यगण ! श्राप सब कयो तपस्या कर 
रहे! इससे पेहिक या पार्रिक क्या फल चाहते है ? यदि सवको 


मुक्तिकी इच्छा हो तो मेरे कथनके श्रजुलार धम्माचरण कीजिये, इससे सभी- 
को मुक्ति मिलेगी । सुक्तिके लिये इससे श्रेष्ठतर धर्म ओर कु भी नहीं हे। 
इस ङे श्रुश्चयसे स्वगे या मुक्ति सभी कुं पाप्त दो सकती है ।» इस प्रकारसे 
शरनेक युक्तिपूणं वाक्यो दारा बुद्ध देवने दैव्यौको वेवमा्गंसे च्युत कसा दिया | 
तदनन्तर रक्तवस्र धारण श्र श्रोखलोमे श्रञ्जन लगाकरके पुनः श्रखसेके पास 
जाकर मायामोहने कदा--“ हे श्रसुरगण ! यदि निर्वाण्मुक्ति श्रथवा स्वर्गं 
तुम्हा इष्ट हो तो पशहिसा चादि दुष्ट धरमोके दास तुम्हे कोर्भी फल नहीं 
परास होगा । यह जगत्‌ विज्ञानमय श्रौर अनाधार है। श्र्थात्‌ इसके मुलमे 
देभ्वरादि कुच भी नहीं है। यह केवल श्रममान्न श्रौर भ्रमका देनेवाला हे। 
इसमे रागादिके दारा सुग्ध होकर जीव संसार सकरम भ्रमण करता है|" 
इस भ्रकारसे ““ एेला समको, पेला जान रको » इत्यादि वाक्यो द्वारा प्रसुग्ध 
करके मायामोदने सकल दैर्योको निज ध्म॑से च्युत करा दिया। तदनन्तर 
दैत्यों कोर कोई वेदकी निन्दा करने लगे, कोड को$ देवताश्रौकी निन्दा करने 
लगे श्रीर कोड कोई यज्ञादि करियाको दुष्ट कहने लगे, तथा श्चन्य कोई बह्यश- 
की निन्दा करने लगे । मायामोहके चक्रम पडकर समस्त दैत्योकी बुद्धि इस 
भकार भ्रष्ट हदे कि उनमेसे किसीकी भी रुचि वेद्‌ पर नहीं रही । तदनन्तर 
दैत्योको ल प्रकार बेदमागभ्रष्ठ देखकर देवताश्रौने उनके साथ युद्धका उद्योग 
किया । इस युद्धमे अच्छे मागंसे पतित होनेके कारण शअ्रसुरौका पराज्य हश्चा, 
वे सब देवताश्चोके दाथ मारे गये श्नौर देवतार््रोने अपने राज्यौका पुनरुद्धार 
कर लिया । यही नवम श्रवताररूपी बुद्धावतार के भरकर होनेमे दैवकारण है । 
ऊपर कल्िखित पौराणिक वर्शानोके साथ श्रीभगवान्‌ वुद्धदेवकी लौकिक 
जीवनीका मेल नहीं पाया जाता है इसको देखकर यदि शका हो, इस कार्ण 
समाधान करना श्रावश्यक है । इसका समाधान श्रति खगम ही है। प्रथम 
तो पुराणके भाषात्रयका बरन जो पुराणशाख नामक श्रध्यायमें श्राया है उसके 
अनुसार यह लकिक भाषादहै। इस कारण उस ठज्गपर इसका शर्धं समभना 
होगा । दुसरा समाधान इसका यह है कि यहं सब वर्णान अधिदैव व्यान है 
अथात्‌ यह्‌ सब इतिहास दैव जगतसे सम्बन्ध रखता दै लौकिक जगवसे नष्ट । 
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श्रव उनके प्रकट टोनेमे श्रभ्यात्म कार्ण बताया जाता है। बुद्धाष- 
तारके प्रकट होनेके पुवेसमयमं समष्टिजगत्‌मे विशेष हलचल उत्पन्न होगया 
था। उपाखना श्रौरः क्ञानद्यीन कमेकार्डका प्रचार तथा दुष्ट उपयोग इतना 
बढ गया थां कि मञुष्य वैदिक यस्च तथा ईश्वरके नामसरे ल्त लक्त पश्च बलि 
तथा नरबलि तक प्रदान करने लग गये थे) इस प्रकारसे जीवहद्या श्रत्यन्त 
बह जाने पर समष्टिजिगत्क्ी ध्मधारामे बाधा उत्पन्न होगे थीर्जो उस 
समयक देशकालके लिये बहती हानिकर तथा श्रासुरभावकी बृद्धि कश्नेवाली 
थी। इसीलिये श्रीमगवानको बुद्धावतार धारण करे पशुहत्यासे उत्पश्न 
श्रधमेकी धाराको सेकना पडा था श्रौर श्रसुरभावको नष्ट करके दैवभावको 
पुष्ट करनापडाथा। वबुद्धदेवने ध्रीभगवानकते श्रचतार दोनेपरभीजोवेद 
ननोर ईश्वर सत्ताके विरोधी ध्मेका प्रचार क्रिया था, इसके मी मुलमे वैक्ञा- 
निक तत है। यह बात पहलेही कही गर है कि अरंशाषतारके खमस्त कायं 
प्रायः थोडे देशकालके अयुककूल होते है! श्रौर इस प्रकारसे एकदेशी धर्मका 
स्थापन उनके दाय होनेसे कारण परवती कालमे जाकर श्रनेक समय उनका 
किया हश्रा धमे समश्टिजी्वौके लिये कल्याणकर नहीं रहता श्रौर यह भी 
प्रयोजन दोज्ाता है कि श्रन्य कोई श्रवतारः प्रकट होकर उनके चलाये हप 
धमेको तोड दे तथा वत्त॑मान देशकालके श्रखुकरूल धरम॑मर्यांदा सस्थापितं करे, 
बुद्धावतारके समय ठीक पेली ही घटना हुई थी। उस्र समय वैदिक यज्ञ 
तथा देश्वरके नामसे शरनेक हत्या होनेके कारण उस समय समष्ि जगवमे 
धमेधाराकी रत्ताके लिये बुद्धदेवको वेद्‌ तथा दश्वरका निषेध करना पडाथा। 
क्योकि जब वेद्‌ श्रौर ईैश्वरके नामस ही इस प्रकार श्रत्याचार होनेलगाथा 
च्मौर उसमे अन्य पकारसे प्रतीकार होना श्रसम्भव दो उडाथा तो उस विषभय 
देशकालमे वेद श्रौर ईश्वरे उडानेके सिवाय श्रौर कोड उपाय नहीं था । जिस 
प्रकार विषके प्राणघातक दोनेपर भी कठिन विकारमय रोगकङ्े समय विषमी 
श्नीषधिका काम करके पाणरक्षाका कारण बन जाता है, ठीक बुद्धदेषके श्रवतार 
कलमं जीवहत्यारूपी श्रतिकठिन जातीय सेमं उत्पन्न दोनेके कारण जारितिकतः 
रूपी विषप्रयोग बुद्धभगवानको उस कठिनतम रोगके नाशके लिये करना पड़ा 
थी उन्होने शस प्रकार विषप्रयोग द्वारा उस समयके लिये धर्मकी रक्ता कर 

दी थी श्नरः त्र्दिखा तथा क्षान सूलक बौद्धधरमका उपदेश करके जीवौको 

हत्वीङपी पपे हटा लिया था । प्ररन्तु जिस प्रकार विकारके रोगमे विष 
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श्रौषधिका काम करने पर मी विषतो विषहीहै, इसलिये नीरोग श्रवस्थामें 

खानेपर प्राणघातक होता है, ठीक उती प्रकार बुद्धदेवके दारा चलाये हप वेद्‌ 
तथा दैश्वरके विरोधी बौद्धध्मने उस समयके लिये ध्म॑की रक्ता कर दी परन्तु 
परवर्ती कालम वेद्विह्यीन नासितक प्रजाश्रौमे श्रवेदिकता तथा श्रास्ति- 
कताके श्रभावके कारण बहुत ही पाप बढने लगा। इसलिये पृवंकथना- 
सार उस समय श्रौर पक एेसे श्रवतारकी श्रावश्यकता प्रृतिराज्यमे हु 
कि जिनके दार वेदम्यादा, सत्ययज्ञमयांदा तथा रदश्वरसावकी महिमाका 
प्रचार ससारमे हे । इसलिये श्रीमगवान्‌ शकरकी कलासे भगवाम्‌ शंकरा- 
चा्यंका श्रवतार श्रा जिन्होने श्रपने शांकरी प्रचरड धतापके भरभावसे बौर््धोको 
भारतवर्षसे निकाल दिया श्रौर शांकरी शालके प्रभावसे वैदिकधर्म, वैदिकयङ्ष 
तथा हेश्वरभावकी पुनः धरतिष्ठा करः दौ । यही बुद्धावनार तथा शंकरावतारके 
प्रकट होनेके मूलम श्राध्यात्मिक कारण है । 

श्रब बुद्धावतार की जीवनीके विषयमे बौद्धश्रन्थोमे वरत कु इतिहास 
कहे जाते है । ललितविस्तरसूञ, लङ्कावतारसूजर, अ्रवदानकट्पलता श्रादि 
सस्छत ग्रन्थौमं महावंस, महानिर्वाणसूच, जातक रादि पालिग्रन्थौमे रीर 
श्ननेक चीनीय, तिञ्बतीय तथा जापानीय प्रस्थो बुद्धदेवके इतिहास प्राप्त 
होते है । उन व्रन्थोमे बुद्धदेवके श्नेक पुवंजन्मोके मी च्र्तान्त मिलते है । 
यथा सर्वभद्रकल्पमे गौतमबुद्ध धन्यदेशीय सम्राट्के पुजरूपमे उत्पन्न इध थे, 
सारमन्दकल्पमे गौतमबुद्ध पुष्पवती नग॑रीमे राजा सुनन्दके पु्ररूपमें प्रकर 
इए थे, वरकरपम गौतमबुद्ध यक्षखिह श्रौर सभ्या्सीरूपमे प्रकट हुए थे, 
मन्दकस्पम उन्दने राजचक्रवत्तित्व लाभ किथा था । तदनस्द्‌र श्रनेक कट्पौके 
वाद्‌ अनेक योनियोमे भ्रमण करके पश्चात्‌ मायादेवीके गर्भम कपिलावस्तु 
नामक्‌ वत्तंमान गोरखपुर के निकटवर्ती स्थानम उनका जन्म इश्रा था । उनके 
जन्म होते ही उनके पिता द्धोदनको सवेसिद्धि पाक्त इई थी, इसलिये उनका 
नाम उन्न सिद्धार्थं रक्ला था। इसी सिद्धा्थंके शरीरम ही श्रीभगवानकी 
अंश कला बुद्धावताररूपसे प्रकर इदे थी । भगवद दोनेके कारण बाध्य. 
कालमे ही सिद्धार्थ॑मे श्रसाधारण प्रतिभाका उदय हृश्रा था जिससे उन्होने 
वेद्‌, वेदान्त, योग, सांख्य, छन्द, ज्योतिष, गणित, भ्याकरण श्रादि समस्त 
शखमे ज्ञान प्राप्त कर लिया था । तदनन्तर यौवनकालमे उनके पिता शुद्धोदनने 
दृर्ङ्पाशिकन्या गोपाके साथ सिद्धाथेका विवाह कसय! था । विवाह होनेके 
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कुट विनोके बाद दही सिद्धा्थेकरे अन्त.करणमे भावान्तर होने लेग। उसी 
समय दैवचक्रसे सिद्धाथेने भरमरके सन्य पथंके ऊपर जरापीडित, व्याधिच्रस्त 
श्नीर रत मयुष्यौको देखा जिससे उनके श्रन्त करम तीन वैराग्यका उद्य हृश्रा 
न्नर तदनन्तर सानन्दचित्त एक भिच्चुको देखकर वह वैराग्यभाव पुष्ट हो गया । 
सिद्धार्थके पिता शुद्धोदनने पु्का तीव वैराग्यभाव देखकर उन्हे ससारमं 
श्रासक्त करनेके लिये बहुत उपाय क्रिया । परन्तु किसीसे कमी फलन 
निकला । श्रनन्तर खबीता पाकर सिद्धार्थं घरसे निकल गये श्रौर रेवत सुनिका 
श्राश्रम, वैशाली महानगसी, राजगरह श्रादि नाना स्थानम पयैटन करके श्रन्तमें 
गयाप्रदेशान्तर्गत नैरञ्जना नदीके तीर पर वोधिचुक्तके मूलमे कटर तपस्या 
न्नर योगसाधनमे भर्त हो गये। पकात्रता, धारणः, ध्यान रौर कठिन 
तपस्याके फलसे सिद्धार्थको परम ज्ञान प्राप्त इश्रा ्रौर इसी चुद्धत्वके कार्ण 
उन्हौने बोधिसत्व या बुद्धः नाम प्राप्त किया । पृंज्ञान प्रात करके देशकरला- 
सार ध्मोद्धार करनेके लिये बुद्धदेवने भारतवषेमे पयेखन करना धारम्भ कर 
दिया । वाराणसी, मगध, पाटलिपुत्र, नालन्दा, विल्वग्राम, वैशालीनगसी, जम्बु- 
भ्राम, भोगनगर, कुशीनगर श्रादि भारतके श्रनेक स्थानौमे उन्दने धमेप्रचषर 
किया था श्नौर श्रनेकं राजा महासा, साधारल व्रजा, तथा अनेक ल्ियोको 
मी बोद्ध धर्मम दीक्षित किया था 1 उनकी तजोमयो मूत्ति, गम्भीर क्ञान, स्याग 

की पराकाष्ठा श्रौर अलौकिक शक्तिके प्रमावसे समग्र भारतमे बौद्ध धमे द्धा गथा 
था । ख प्रकारसे अनेक वध्र पर्यन्त श्रपना श्रवतार कायं सम्पन्न करके श्रन्तमे 
कुशीनगर्मे योगद्वारा बुद्धदेवने ्रपना शरीर त्याग करके महानिवांण पद्वीको 
पराप्त किया था। उनके सम्प्रवायके सख सहस्र शिष्य हो गये थे जिनमेसे श्रानन्द्‌ 
श्नोर खभद्व ही प्रधान शिष्य थे! इन दोनोने बुद्धदेवके स्थूल शरीर की श्रन्तिमक्निया 
की थी श्रौर पश्चात्‌ श्ननेक वषतक सारम बौद्धधममेका प्रचार किया था । श्रीभ- 
गवानकेश्स लीलाविग्रहके दारा यद्यपि सावेभोम मतयुक्त सवेशक्तिसम्पश्न सव 
धर्मोके पितारूपी सनातनधमेके महस्वकी र्ता नही दो सकी थी, यद्यपि दयाके 
वश हो उन्हौने वणाध्रमकी उपेत्ता कर डाली थी, यद्यपि जरिलताके भयसे उन्होने 
अधिदैव रहस्य पर निरादर दिखाया था, परन्तु उनका उस्र समयोपयोगी 
उपदेश जगत्‌ हितकर थी इसमे सन्देह नहीं । श्रव मी पृथिवीके पक तृतीयांश 
मचुष्य बोद्धधमेको मानते है । श्रव भी बौद्धधर्मके भ्रभावसे ही आलोकित होकर 
पूथिवौके अन्य उपधमे चल रहे ह । यद्धी सक्तेपसे वपित क्ुदावतार्चरित्र दै । 
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श्रवतारका श्राविमांव श्रभीतक नहीं इश्रा है । श्रमी कलियुगके पांच हजारसे 
ऊपर वषं बीत चुके है श्रौर पूणं कलियुग चार लक्त बत्तीस हजार वर्षका ह । 
इसलिये श्रमी कल्कि श्वतारके प्रकट होनेमे बहुत विलम्ब है। श्रभीतक देश 
काल उनके प्रकट होने लायक नहीं हश्रा है । श्रभीतक सामयिक धमं स्थापन 
तथा पापनाशकं लिये ्रनेक भगवट्‌ विभूति, ्रवेशावतार, ऋषि तथा देवताश्रौ- 
के श्रवतार श्रादि द्वारा ही कायं चल सकेगा। इसलिये शअभीतक करठिकि 
भगवानके श्रानेका समय तथा प्रयोज्ञन उपस्थित नहीं हृश्राहै। वह समय 
कब श्रावेगा श्रौर उल समयका देशकाल कैसा कैसा दोगा सो श्चीमद्धागवत॑के 


दादश स्कन्धमें स्पष्ट रूपसे लिखा हे । यथा- 

तत्तथायुदिनं धमः सत्प शोच क्षपा दया| 
कान बलिना राजन्‌ नङ्क्यत्थायुकंर स्पतिः ॥ 
वित्तमेव करटौ णां जन्माचारयुणोदयः। 
धम्मीन्यायच्यवस्थायां कारणं बलमेव हि ॥ 
दाम्पयऽभिरचिर्हतुभायेव व्यावहारिक । 
सीसे पु्स्वे च हि रतिर्विपरत्वे सुत्रमेव हि॥ 
दिगमेवाश्रमरूयातावन्योन्या पत्िक्रारणम्‌ । 
अध्च्या न्याथदौवेल्यं पाण्डित्ये चपर. वचः 4 
अनाब्यतेव्रासाधुस्वे साधुत्वे दम्भ पएवतु 
स्वीकार एव चोदाहे स्नानमेव प्रसाधनम्‌ ॥ 
द्रे वय्थैयनं तीथं लावण्य केाधारणम्‌ । 
उद्रम्भरता स्वाथंः सत्यत्वे धाष्टयेमव हि ॥ 
दाश्य कुटुम्ब भरणं यश्लोऽये धस्भेसचनम्‌ । 
एव॒ परजलासिदुंष्टानिराकी्णं क्षितिमण्डले ॥ 
ब्रह्यविदक्षच्रयद्राणां यो वली भविता द्धपः। 
प्रजा हि द्टुर्धराजन्वेनिश्रणेदैस्युषम्मेभिः॥ 


न्क 
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आच््छिन्नदारद्रविणा यास्यन्ति भिरिकाननम्‌ । 
चाकमूला मिषक्षोद्रफर पुष्पाणि भोजनाः ॥ 
अनावृष्ट्या विनङ्क्ष्यन्ति दुभि क्षकरपीडिताः । 
चीतवातातपमप्रावृडहिमेरन्योन्यतः प्रजाः ॥ 
्ुचृद्भ्यां उथाधिभिभ्रेव सन्तप्स्यन्ते च चिन्तया । 
विंशाद्विंश्तिवषोणे परमायुः करौ चणां ॥ 
क्षीयमाणेषु देहेषु देहिनां कटिदोषतः । 
वणोभमवतं धम्पं नष्टे वेदपथे णाम्‌ ॥ 
पाषण्डप्रचुरे धम्मं दस्युप्रायेषु राजसु । 
सो्यौततघ्चथादिंसानानाबृत्तिषुवे नृषु ॥ 
शद व्रायेषु वर्णेषु छागप्राया सु षेलुषु । 
गृहप्रायेष्वाश्रमेषु योनप्रायेषु बन्धुषु ॥ 
अणुप्राथास्वोषधीषु शमीप्रायेषु स्थास्वषु । 
विद्युतूपरायेषु मेषेषु शन्यपायेषु सश्सु ॥ 
इत्थ फलौ गतश्राये जनेषु खरधर्भिषु । 
धस्मच्ाणायथ सरवेन भगवानवतरिष्यति ॥ 
चराचरगुरोरविश्णारीन्वरस्याखिदास्पनः | 
धर्मत्राणाय साधूनां जन्सकम्पा पनुखये ॥ 
छास्मलम्रामसुर्यस्य ब्रह्मणस्य महारभनः । 
भवने विष्णुयशसः कलिकः प्रादु भाविभ्याति ॥ 
अश्वमाद्युगमारद्य देवदत्त जगत्पतिः । 
असिना साधुदमनमदधेश्वस्येशुणान्वितः ॥ 
विचरन्नाञचुना क्षोण्यां हयेनापरतिमद््तिः । 


क, क [ध 


चपरठिगच्छदो दस्यून्‌ कोटिशो निहनिष्यति ॥ 


कि 


अथ तेषां जविष्धंति मनांसि विदादानि चे) 
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वासुदेवांगरागातिपुण्यगधानिरस्प्शाम्‌ ॥ 
पौरजानपदानां वे हतेष्वलिल्दस्युषु ॥ 
तेषां पजाविश्चगेशख्च स्थविष्ठः सम्भविष्यति । 


कि 


वासुदेव भगवति सत्वमूत्तौ हृदि स्थिते ॥ 


> © क 


यदावतीो भगवान्‌ कत्किधेम्भपतिहरिः । 
कृतं भविष्यति तदा प्रजातिश्च सात्त्विकीं ॥ 
यदा चन्द्रश्च सथ्य तथा तिष्यन्रहष्पती । 
एकरान्ञौ समरेष्धन्ति भवष्यति तदा कृतम्‌ ॥ 
विष्णो भगवतो मातुः पृष्णाख्योऽसौ दिवं गतः | 
तद्‌ाविकहात्‌ कलिर्छाकं पापे यद्रमते जनः ॥ 
यावत्‌ स पाद्पद्याभ्यां स्णक्रन्नास्ते रमापतिः 
तावत्‌ करिव पृथिवीं पराक्रन्तुं न चाश्चकत्‌ ॥ 
यद्‌] देवषथः सक्च मघासु क्चिरन्ति हि । 
तदा पवृत्तस्तु काशिदादराब्दशचतात्मकः ॥ 
यद्‌ मघाग्यो यास्यन्ति पूवाषादां महषयः । 
तदा नन्दात्‌ प्रभत्येष कटिवद्धिगपिष्यति ॥ 
यस्मिन्‌ क्रष्णो दिव यातस्तस्मिन्नेव तदाहनि । 
प्रतिपन्न कठियुगधिति प्राहुः पुराविदः ॥ 
दिव्याब्दानां सहखान्ते चतुर्थं तु पुनः तम्‌ । 
भविष्यति तदा णाम्‌ मन आत्पप्रकाश्चकम्‌ ॥ 
देषापिः शान्तनोभ्रौता मरशेक्ष्वाङ्कवंरजः । 
कटापम्माम आसाते महायोगबरान्वितौ ॥ 
लाविहेदयं करेरन्ते वामुदेवाजुरिक्षिक्तौ । 
वणीश्रमयुतं धम्मं पृवेवत्‌ अथयिष्यतः ॥ 

कलं त्रेता द्रापरं च ककिभेति चलुयुगम्‌ | 


१८७८ भी धमेकदपद्रुम । 
1 
अनेन क्रमयोगेन सखुवि प्राणिषु वर्तते ॥ 

वलवान्‌ कालके परभावसे विनोदिन धम, सस्य, शोच, त्मा, द्या, आयु 
बल, स्ति ये सब नष्ट हाते जार्येगे। कलियुगमें जिन मवुष्योके पास धने 
होगा बही उत्तम जन्मवाल्ले, शुद्धाचासी श्रौर सदुश णयुक्त कहलावेंगे, ध्मै- 
न्यायकी भ्यवस्थामे बल ही कारण होगा । सरीपुरुषौके विबाहसम्बन्धमे पर. 
स्परको रुचि ही कारण होजायगी, कुल गोत्र श्रादिसे कुड प्रयोजन नदीं रहेगा, 
कयविक्रय श्रादि व्यवहारमें कपटदहयी प्रधान रहेगा, ख्ीपरने श्रौर पुरुषपनेमे 
केवल रतिकी पटुता ही कारण होगी श्रौर ब्राह्यणपनेमे केवल यज्ञोपघीतका 
ही पहिरना रह जायगा श्रौर कमं नदीं । श्राघ्रमकी पटिचानमें दर्डा- 
दिक चिह्वमाज् ही कारण होगा श्रौर चिह्न बदलना हयी श्राश्रम बदलनेका कारश 
होगा, श्रा्रमाञुङ्कूल श्राचासदि नदीं) धनहीनता समुकदमे हारनेका कारण 
होगी श्रपराधक्ी सत्यता नही । बातौकी चपलतादहयी पारिडध्यमे प्रधान 
कारण होगी, शास्राध्ययन नहीं । निधनता ही ्रसज्ञनयनमे कारण होगी 
श्रसदाचार नही । द्म्म करनाही क्लाधुतामे कारण होगा, सदाचार नही । 
स्वीकार कर लेना माज ही विवाहम कारण होगा, बिधि नही । स्नान करनां 
मात्र दी पसाधन क्षभभा जायगा । दूर जो जल हो बही तीथे सममा जायगा, 
यथाथं तीथं नही, केशधारण ही सोन्द्थंका हेतु होगा, पेट भरना ही स्वार्थं 
कहलावेगा, धृष्टताही सत्यतामें गिनी जायगी । कटुम्बका पालन करनादही 
चतुराई होगी, यशके लियेही धम किया जावेगा। इस प्रकारकी दुष्ट प्रजा 
श्रोसे जब पृथिवी भर जायगी तो ब्राह्मण, क्षजिय, वेश्य, श्य इनमे जो बल्ली 
होगा वही राजञा होज्ञायगा श्रौर चोरोके सदश धर्मवाजे निद॑य लोभी राजा 
लोग श्रपनी प्रजाके खी धनादिकं सब छीन लेगेश्रौर इसी भयसे प्रजागण 
पर्वत, बन श्रादिमे जा बसेगे शरीर शाक, मूल, श्रामिष, मधु, फल, एूल, बीज 
श्रादिसे श्रपने मोज्ञनका निर्वाह करेगे । चष्ट न दोनेसे दुरित श्रौर करसे 
पीडित होकर तथा शीत, गमी, वात, हिम श्रादि दारय पीडित होकर प्रजा 
नष्ट होने लग जायी । चधा, तृष्णा, व्याधि, सन्ताप श्रोर चिन्तासे श्ननेक 
लोग नष दोजायेगे । तीसवषं, बीसवषं पर्यन्त श्रायुद्री बडी श्रायु कहला- 
घेगी । इस प्रकार जव कलियुगके दोषोसे देहधारियोके देह क्षीण होने 
लगगे श्रीर वशणांभ्म ध्मका नाश्च तथा वेदमा्गका नाश रोजायगा, ध्म जब 
पाखरडसे पुणे छग, राजागण.चोरप्राय दोजायेगे ओर चोसे, मिथ्या, बथा 
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हिसा रादि व्यसनोमे भयुष्यौकी उत्ति हदो जायगी, जब सब वणे श्चद्रप्राथ; 
गौषएट छागप्राय, श्राश्नम गृहप्राय श्रौर योनिसम्बन्धी माजर ही बन्धु दोजार्येगे, 
श्रोषधि सब श्ररुप्राय, वृत्त सथ शमीप्राय, वर्षां केवल विद्युन्मा् श्रौर गृहस्थो 
के गृह शुन्यभ्राय श्रौर मञुष्य सव गदेमप्राय होजायेगे, उस समय चराचर 
गुर भगवान्‌ श्रीविष्ुका श्रवतार करकिरूपमं साधु ओर ध्मके जण 
करमेके लिये होगा। शम्भलन्राममे विष्णुयशा नामक परमधार्भिक बाह्यणकं 
गृहमे श्रीभगवान्‌ किक प्रकट हौगे। दैवताश्रोक्षे दिये इए शीघ्रगामी घोडे 
पर वैटकर श्र्ेश्वयंशाली श्रीकस्कि मगवान्‌ श्रपने तीद॑ण खङ्गसे करोड राज्ञ 
वेषधारी दस्युश्रौका नाश कर द्‌गे। तदनन्तर ्रीभगवानका श्रङ्स्पशं दोनेसे 
समस्त देश श्रर वायु पविन्न होजायगा जिससे प्रजाश्चौका मन भी निमेल हो 
जायगा । पेता होने पर प्रत्येकके हदयमे श्रीभगवान्‌ विसाजमान दोजार्येगं 
जिससे पुनः सत्ययुगका उदय हदोजायगा श्रौर समस्त प्रजा सत्ययुगकी तरह 
सात्विकभावापन्न हो जायगी । जब चन्द्र, सूर्य श्रौर चदस्पतिका पुष्य नक्त 
चके साथ योग होगा तभी सत्वयुगका उदय होगा । जिस समय श्रीभगवान्‌ 
छष्णचन्द्र निज घामको चलज्ते गये उसी समयसे ससारमे कलियुगका प्रवेश 
श्या क्योकि उसी समयसे मनुष्यौका -चिक्त पापं रमने जगा जवं तकं 
श्रीभगवानका चरखल्कमल संसारम विचरता रहा तब तक कलिका प्रवेश 
नदीं हो सका} जिस समयसे सातौ देवर्षिं मधा नक्ते पर विचरण करते 
है तबहीसे १२०० वषं देवायुग्यापी कलियुग प्रचृत्त होता है । जब ये सप्तिं 
मधासे पूर्वाषाद्ा नक्तन्न पर जायेगे तब नन्दौके श्रमिषेक समयसे कलिकी 
बृद्धि होमी। परिडतगण यद्य कहते है कि जिस दिन श्रीभगवान्‌ रष्णचन्द्र 
परथिवी लोकसे चल्ञे गये उसी दिनसे कलियुगका आगमन इश्ना । कलियुगकी 
श्रा बीत जाने पर पुनः सत्ययुगका उदय होगी श्रौर मुष्योका अन्तःकरण 
धर्मम सन्निविष्ट होगा । शान्तु महासाजके भ्राता चन्द्वशीय राजा देवापि 
श्नीर इचवाकुवशीय राजा मरु ये दोनौ महायोगयुक्त होकर कलापग्राममे 
निवास कररहे है! ये दोनो वाुदेवके इरा शिक्ताप्राप्त होकर कलियुगके 
श्रन्तमे कट्किमगवानकी सहायतासे वरणान्नमधमंी शसखायुक्ल प्रतिष्ठा 
करेगे। इसी प्रकारसे सत्य, अता, कापर, कल्िये चार युग क्रभादसार 
प्रवर्चित होते है। यही श्रार्यशास्रकथित कल्कि श्रवतारके उद्य दहोनेका 
वृत्तान्त है | 


्रड० भीध मेकस्पदुम | 
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श्रीभगवानके च्रसख्य शधतासोमेसे मुख्य दंस श्रवतासका इतिदास 
स्तेपसे कहा गया । श्रव वेदादि शाखरोमे इन अवतासौके विषयमे कैसे कैसे 
प्रमाण मिलते है सो बताथा जाता है । कराल कलिकालके भरतापसे आर्यजाति 
पर अनेक दुभाग्यके उदय होनेके कारण ११३१ शाखामय वेदम श्रव दस बीस 
शाखार्फे भी नहीं मिलती है । इस वतमान समयमे यह श्राशा करना दुराशा 
मात्र हे कि पुराणौमे वणित समस्त श्रवतारोके विषयक परमार वतमान कालमे 
प्राप्त बेदसंहिता ब्राह्मण तथा उपनिषदौमे प्राप्त होगा क्योकि समस्त पुराणौमें 
वणित श्रवतार सम्बन्धीय विषय समस्त वेदोमे ही प्राप्त दो-सकते है, स्वल्प- 
संस्यक वेदौमं नदीं प्राप्त दोसक्ते है । तथापि जहा तक वेदम तथा अन्यान्य 
प्रामाणिक ग्रन्थोमं श्रवतार सम्बन्धी प्रमाण प्रप्तहोते है सो नीचे कमश. 
बताया जाता है । शतपथ ब्राह्मण्‌ का०१शअ० ८ ०! करिडका १.६ मे मत्स्या 
चतारका विशेष वणेन मिलता है । यथा- 


मनवे हवे प्रातः अवनेग्यमुदकमाजहुयेथद्‌ पाणिभ्यापवनेजना- 
याहरम्त्येवं तस्यावने निजानस्य परस्स्यः पाणी आपेदे । स दास्पै 
वाचष्ुवाद्‌ चिष्वृहि मा पारयिष्यामि त्वेनि करान्‌ मा पारयिष्यसी- 
योध इम्मा सवाः प्रजा निरढाः दत्त्वा पारयितास्मीति कथं ते 
भ्रतिरेति | दषद्ध क्ष आस । तमेव शत्या सथुद्रभभ्यवजहार। 
स यति्थी तत्समां परिदिदेश ततिथीं समा नावमुपकरष्योपासां चक्रे 
स ओघ उत्थिते नावभापेदे ते स मत्स्य उपन्यापुष््ुबेतस्य श्रे 
नावःपाशे परतिञ्ुमोच तेनेतत्तर गिरिमतिहुढाष। ख होवाच । अपी- 
परं येत्वादृ्षे नावं भरति वध्नीष्वततुत्वामा गिरौ सन्तद्चुदकमन्त 
यरत्सीदू यावडदकं सम्वायात्तावत्तावदनवव सप सीति सह ॒ताब- 
तावदेवान्‌ ववस्तसपे तदप्येतदुत्तरस्य गिरेभेनोरवपणमित्यौधो ह ता 
सथः प्रजा निरूवाहायेद्‌ मनुरेवेकः परिशेरिषे ॥ 

स्वायम्भुव मनुजीके भ्रात. रृत्यके लिये जल लाने पर उसमे एक मत्स्य 
देखनेमे अया । मरस्यने मजुजीको कहा--“लुम मेरी रक्ता करो, मै तुम्हारी 
रक्ता कङ्गा ।* कारण पूछने पर मत्स्यने कहा--“थोडे ही दिनम भरलथका 
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जल श्रानेवाला है जिसमे सब लोग बट जायेगे, उस समय मे तुम्हारी रक्ता 
करसगा । ' मन्ुजीने तदनन्तर रक्ताका उपाय पृदा । मर्स्यने कष्टा-- “मे जव 
तक्ष छोरा हं मुभे घडमे रकलो । बडा होने पर श्रन्य जलाशयोमे रखना" श्सी 
श्कशषाके श्रु सार मजुजी मत्स्यको जलसे जलान्तरमे रखते गये श्रौर अन्तमें 
श्रति बृहत्काय मत्स्यको सभु निक्तेप किया। तदनन्तर मजुजीने मत्स्य भगवान्‌ 
कौ स्तुति की, जिससे सन्तुष्ट होकर भगवानने कहा--''शीघही जलक्नावन 
होगा । उत समय पक नाव श्रावेगी, उसको मेरे शङ्के साथ धांध देना 
शरीर त॒म उस नावमे चढ जाना। पेसा ही श्रा नाव श्राने पर मत्स्य 
भगवानके श्ड्के साथ मनुजीने उसे वाधि दिया श्रौर नाव पर चदढ गये। 
मर्य गवाम. उस नावको दिमालयक्मे चोर ले गये । तदनन्तर भगवानने 
मय॒जीको कहा--“'मने तुम्हारी रत्ताकी। श्रव इस नावको वृत्तम बध दो। 
जितना जल बहता जायगा उतना ही ऊँचे पद! डं पर चठते जाना । इस प्रकार 
से जलक्षावनमे मजुजीकी र्ता हुई श्रौर सब जीव मर गये । यही वेदवरित 
मत्स्यावतारकी कथा हे जिसका विस्तृत वन पहले ही किया गया है । कूर्माव- 
तारके विषयमे वादमीकिसयमायरमे प्रमाण मिलता है । यथा-वालकार्डमे- 





पूर्व कुतयुगे राप दितः पत्रा भदहाषलाः। 
अदितेश्च महा मागा बोयवन्तः सुधार्भिकाः॥ 
ततस्तेषां नरव्याच्र बुद्धिरापीन्महात्मनाम्‌ | 
अजरा बिजराश्चैव कथं स्यामो निरामयाः॥ 
तेषां चिन्तयता तच वुद्धिरासीद्‌ वि पिताम्‌। 
्षीरोदम्यन त्वा रसं प्राप्स्याम तजयै॥ 
ततो दबासुराः सर्व ममन्थू रघुनन्दन । 
प्रविवेशाथ पातारं पन्थानः पर्वतोत्तमः ॥ 
ततो देवाः सगन्धवीस्तुष्डुवुभधुखदनम्‌ । 
त्व गतिः सवभूतानां विशेषेण दि वौकसःम्‌ ॥ 
पार्यारमान्‌ महाधाहो गिरिुद्धङपदेसि। 
इति श्रुत्वा हषीकेदा. कामठ रूपमास्थितः ॥ 
४६ 


१५८२ ध्रोथम॑कक्पहूम , 








ज न ~+ ~~ [1 


पवेलं पृष्ठतः छस्व सिष्य तत्रोदधौ हरिः ¦ 
पवतण तु खोकात्मा हस्नेनाक्रम्प केदावः॥ 
लत्ययुगमे दितियुज् महाबल दैव्यगस श्रौर शदितिषुन षरमधामिक 
देवतागरने श्रजर श्रमर श्रोर नीसेग होनेके लिये चिन्ता कर्के अन्तम निश्चय 
किया कि स्तीर समुद्रके मन्थन डस श्चघ्रसग्राप्तकरेगेश्रौर श्रसतपान दारा श्रज्ञर 
भमर दोगे। पेला निश्चय करके मन्द्र पर्वतको मथनदर्डः बनाकर मन्थन 
कायम प्र दोन वर म्दैर पर्वत पाताल्लक्षी शरोर चले लगा । एेसा देखकर 
दैवता श्रौर गन्धर्वगण आीमगवानकी स्तुति करने लगे-्हे भगवन्‌ ! 
श्राप समस्त जी्वोकी, विशेयवः देवताश्चौकी पकमत शर्ण हो, इसलिये 
पया मन्दर पवेत धास्ण॒ कर्कं हमारी स्तता कसे!» देवताश्रौकी कर्श 
प्राथेनाको खुनकर श्रीभगवानने कूम धारण किया श्रौर सभुद्के नीचे 
जाकर पवेतको निजपृष्ठमं धारण किया । पर्व॑तके श्रप्रभागक्ते उन्होने दाथसे 
धारण किया । यही समायणमे करित कूर्मावलारकी कथा है, जिसका -विस्तत 
विवर्ण पहले ही कहा गया है। बराहावतारके विषयमे भी सहिता तथा 
ब्राह्मणोमे अनेक प्रमाण मिलते है । यथा-शतपथ ब्राह्मण १४-१-२ ११ मै- 


इयती ह वा इयमग्र पृथिव्याश्च परदेक्मात्री तामेमूष इनि 
वराह उजचानमास्यापलिः प्रजा "तिरति" 

पहले प्रादेशमाच्न भूमि प्रकट हद जिसका वराह सगदानने उद्धार किया! 

इसके पति प्रजापति है । य्ुवेद्‌ खदितामे मन्त्र है- 
“उदू धुनि वराहण ह्भुष्णन शातवाह्ूना? 
( श्र० घण १ श्रु° १म०३) 

हे एथिषी, तुम नेका कष्णवराहके डारा उद्धरता हो । श्रथवेवेदमे 
मी लिखा है- 

“वराहेण पृथवी संविदाना शुङराय विजिहीते सगाय । 


( का० १२ श्रदु° १) 
वराहरूपी भगवाने इस पृथ्वीका उद्धार किया है । 


चसिदावतारके विषयमे तैततिययाररयकमे वर्णन मिलता है । यथा- 
“वञ्ननखाय विग्महे तीक्षणरदेष्टाय धीमहि तन्नो नारसिंहः 
प्र्ोदयात्‌ ( १-१-३१) 


भवतास्तत्व | १८६८३ 


वज्रनख सुखिष्टमगवानको जानते दै, तीच्णदन्त मृसिहदेवका ध्यान 
करते है, हमारी बुद्धिको वह भगवान्‌ प्रेरित करं । ऋर्वेदसदहिता म० १, श्र 
२१ सू० १५४४ मे वरंन है- 
'श्रतद् विष्णुः स्तवते केण शगो न मीभः कवरो गिरिष्ठाः । 
यस्यःरुषु चिषु विक्रमणष्वधि क्षियति सुबनानि विश्वा ॥" 
` चृखिदरूपधारी भयानक भगवान्‌ निजतेजसे स्वुतिको प्राप्त करते है, 
जो वराहरूप पृथिवी तथा पवतम विचस्ण करते है शरीर निपाद दास 
समस्त विश्वको कभ्पित करते है । शसिहतापिन्युपनिषदुमे लिखा है- 
"श्वीरोदाणवश्चायिन त्रेसरिबिग्रहं यातिध्येथं परं पदं 
या जानीते साऽपृनत्व गच्छलि ।'` 
कीरोदशायी नरसिहरूपी यो गियौकध्यानयोग्य श्रीभगवानके परमपद्को 
जो जानता है उसको श्रशतत्व रातति होती है । श्रौर भी उसी उपनिषदम- 











[केन 


“अथ कस्मादुच्यते चसिहमिति यस्माद्‌ तीर्वैषां मूनानां ना वीर्थै- 
तमः ब्रेष्ठतमश्च सिंहो वीर्यतमः अष्नपश्च तस्मान्विंह आसी- 
त्परमेभ्वरो जगद्धितं वा एतद्रुप यदक्षर भवत प्रतद्‌ विष्णुस्तवते 
बीयांय रगो न भीमः कुचरो गिराः चस्य सुषु धिषु विके 
ष्वधिक्षयन्ति खुवनानि चिश्वा तस्पादुच्यते न्रसहमिति 
श्रीभगवानको चसिह इसलिये-कफहा जाता हे कि वीर्यवान्‌ श्रौर श्रेष्ठतम 
नर श्रौर सिहरुप पएकाधारमे भिलाकर सलारके उद्धारक किये श्रीभगवान्‌ 
प्रकर हप थे, जिनका रूप श्रतीव भयङ्कर था श्रौर नजिपादक्तेपसे तरिखलार 
कम्पित होता था। वामनावनास्के चिषयमरं सहित्ता, बाह्मर॒ तथा श्न्यान्य 
प्रामाशिक प्रन्थौमं श्रनक परमार मिलत है । यथा-सामनद्‌ सदिताकं २३-१--२-8 
श्नीर १८ २-८-२-५१-२ ै- 
°¶इृद्‌ं विष्णुविंचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ ।  सभूदमस्य पौ सुखे | 
“श्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुमोपा अदाभ्यः । 
अतो धपाणि घारथन्‌ । 
वामनावतारधांरी विष्णु सगकान तीन पाद्‌ वसारित करतें ह सिखसे 





१८६४ भीमं करपदुम । 











जिलोक श्रधिषृत होता है) समस्त विश्व उनके चरणरजनमें स्थित हे । 
ससारके रक्षक, श्रमो शक्तिध्ारी विष्णु भगवान्‌ धमकी रत्ताके लिये त्रिपाद्‌ 
द्वार जरिलोकः श्रवत करते है । शतपथ ब्राह्मणके १-२-२-५ मे लिखा है- 
"यामनो ह चिष्णुरास्ःः 
वामन स्तात्‌ विष्खुभगवान्‌ थे । तेत्तिसेय ब्राह्मसमं वणेन दै- 
रेषा विष्णुसगायो विचक्रमे" 
अलौकिक पदप्रसारशकारी विष्णु भगवानमे तीन पाद्‌ प्रसारितं किये । 
रामायणम लिखा है- 
अथ विष्णुमेदहतजा अदिल्यां समजायत 
वामनं रूपमास्थाय वेरोचनिश्चुपगमत्‌।॥ 
त्रीन्‌ पदानथ सिक्षित्वा प्रतिग्रह्य च मेदिनीम्‌ । 
आक्रम्य कोकाद्ोकार्थी सवे रोकाहिते रतः ॥ 
महेन्द्राय पुनः धादार्नियम्य षरिमोजसा।- 
त्रेरोक्यं स महातेजाश्चक्रे हाक्रवनश्ां पुनः॥ 
श्रदितिके धुत्ररूपसे महातेजा विष्णु भगवान्‌ वामनरूप धारण करके 
श्रवतीणं इष्ट श्रौर विरोचननन्दन राजा बलिके पास जाकर तीन पाद्‌ भूमिक 
भिन्ञा मांगी । भिन्ञा प्रदत्त हाने पर तीन पादसे पृथिवी, अन्शरित्त श्रौर खगं - 
लोकको श्रधिकार करके जगत्‌कल्‌याणके लिये देवरात इन्ढको उन्होने निलोक 
प्रदान किया श्रौर श्रपने तेजसे देत्यराज बलिका वमन किया | परशुरामः 
श्रवतारके विषयमे पेतरय बराह्मणम प्रमा मिलता है। यथा- 
धप्रोवाच रामो भागेवेयो विग्वान्तरायः (३-४-३४) 
भरगुक्कलतिलक परश्यसाममं विश्वान्तरको का। श्रीरामावतारके विषथनें 
सामदेव संहिताके उत्तरा्चिकमें प्रमाण मिलता है । यथो- 


“सद्र द्रथा सचमान अगात्‌ खप्तारज्ञारो अभ्येति षात्‌ । 
सुप्रकेनेद्यगिरन्नायतिष्ठन्शाद्धिषेणरमिराममस्थात्‌ ॥ 
( १५-२-१-३ ) 
भगवान्‌ साम्रच॑न्द्र सीताके साथ वनम गये थे, जार सवस रामचन्द्रो 


धरवतं{रतस्व) १६८५ 


अगणोिभिाििजन कोभ सनेििनननोजनि नितिक्ति न+ 





अननाय थन 








परोक्तमे सीताको हरण करनेके क्तिये श्राया था श्रौर रावणवध्रानन्तर सीताकी 
श्रथिपयीत्ता होनेपर दीसिमान्‌ श्रयिदेव सीताको श्रह्कमं धारण करके श्रीराम 
चन्द्रके समीप श्राये थे । रामतापिन्युपनिषदुमे लिखा दै - 
चिन्मयऽस्मिन्‌ महाविष्णो जाते दरारथे टरो । 
रथोः कुटेऽचिलं राति राजते यो महीस्थितः।। 
स राभ इति छोकेषु विदद्धिः प्रक्दीकरूतः। 
रक्षक्ता येने मरणं यान्ति खाद्रेकतोऽथवा ॥ 
चिन्मय महोविष्यु रघुकुलमं राजा दशरथंके वुञजरूपमं उत्पन्न हुक थे । 
ससारमें उनका नाम रामचन्ढ इश्चाथा श्रौर उनके श्रवतार दारा श्रनेक् 


रा्तसौका निधन हृश्राथा। महाभारतके वनपवेके && श्रध्यायमे गामा- 
वतारकं विषयमं शनक वणन हे । यथा- 


जातो दक्चारथस्यासीत्‌ पुरो रामा महात्पनः। 
विष्णुः स्वेन शरीरेण रावणस्य वपाय वै॥ 
साक्तात्‌ विष्णु भगवान्‌ रावणवधं दशरथपुत्र रामरूपसे श्रवसीखं 

हप थे ! उन्होने भागव परश्यरामको श्रपना विश्वरूप बताया थाश्खकामी 
वरन दसी श्रभ्यायमें मिलता है । यथा-- 

पषश्ध मां स्वेन रपण चक्षुस्त चितराम्वहम्‌ । 

लतो रामष्ठारीरे वे रामः पयति मागेवः ॥ 

भादिदयान्‌ ससन शद्रान्‌ साध्याश्च समर्दुगणान्‌ । 

पितरो हुलाक्ानख्ेव नक्षत्राणि ब्रहास्लथा ॥ 

गन्धव राक्षसा यक्षा नद्यस्नीययन यानि च। 

ध्टषयो व।रखखित्याओ् बदमभूताः सनातलनाः॥ 

देवर्षयश्च क रसयैन समुद्राः पवेतास्तथा | 

वेदाश्च सोपनिषदो वषट्कारः सष्टाध्वरेः + 

वतोमन्ति च सामानि धुर्वेदश्च भारत । 

मेघवृन्दानि वघोणि विश्युतश्च युधिष्ठिर ॥ 


१८८६ भीधमेकदषटम , 








श्री रामचन्द्रजीने परश्ययम्रको कहा--“मेय विराररूप देखो, तुम्हे 
दिव्यनेन्न पदान करताह }' तदनन्दर दिव्यरष्टिसम्पन्न पस्थ्ुरामने राम 
शरीरै श्रादित्यगर, वसखुगण रुद्रगर्‌, साध्य श्रौर मरुटरण, पितर्‌, हुताशन, 
नकचत्र श्रौर प्रहस्लमूदको देखा । उनके विराय्‌ शसीरमं गन्धवे, रास, यक्त 
नदीसमृद्, नीथंसमूह, बालखिस्यादिं ब्रह्मीभूत ऋषिस्तमूह विदान थ, 
देवर्षिगण्‌, समद्र श्रौर पवैतसम्रुह, वेद्‌, उपनिषहू, वपद्कार, अध्वर, साम, 
धञुवेद मेघमाला, वषां तथा विद्यत्‌ सव कच विद्यमान थे । इस प्रकारसें 
रामावतारके लिये श्रनेक प्रमाण मिलते है ¦ छष्णावतारके विषयमे नी धुत्तिमे 
शछ्रनेक प्रमाण मिलते ह यथा--छण्वेदमं म० ४, स ७ श्चन १, म « म~ 

“शुष्ण त एनस्जत. पुरमाश्वररष्णवयिवेवुरषामद्‌कम्‌ । 

यदधरवीना दधते ह गरू सद्यथिज्लाता मवसीहूदूनः ॥ 

हे भूमन ' श्रायका जो प्राम आनन्दमय सूप हे श्रौर त्रिलोक 
नाशकासी स्द्ररूपहे वह मुभे प्राप्चहो जाय, श्रापका जो रूप सर्व॑ व्याप्त दै 
श्रीर जिसके देवकीमाताने कासगासमे गर्भम घ्रास्य क्रिया थाश्रोर जिस 
रूपम मातासे प्रथक्‌ होकर श्रापने उनको विरह दुःख प्रदान कियाथा चे 
रूप सुभे प्राप्त हाव । तैत्तिरीय श्रारएयकमं लिखा है- ् 
"नारायणाय विह वासुदेवाय धीमदिं तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ 

( प्र० १०, श्रसु° १-६ ) 

वसुदेवधुत्र नारायण मेरे ध्याम करने श्रोर जाननेकी वस्तुहे,वे 
हेमासी वुद्धिको प्रेरित करं ¦ कान्दोम्योपनिषदमे भ > खणड १७ मे 
क्िखा है - 

४“पृतद्घेर आङ्गिरसः क्रष्णाय देवकीपुत्रायाक्तोवाचेतिः 

घौर श्राह्धिरसने यह वयन दैवकीषुत्र कष्णसे कहकर सुभः कदा | 
महामारतके कर षकः परव्योम श्रीहष्णकं ईश्वरत्वके विवयमें वरन मिलता है । 
सीष्मपर्वैके ६६ श्रध्यायमें लिखा रहै- 
यत्तत्‌ परं भविष्यश्च भवितव्यश्च यत्‌ परम्‌ । 
भूतात्मा च प्रसुशैव ब्रह्म यच्च प्ररं पदम्‌ ॥ 
तेनौस्िमि कृतसेवादः प्रसभ्नेन सुरषनाः। 
जगतोऽलुग्रहाथांय याचितो पे जगत्पतिः ॥ 
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मा्ुष लाक्मात्तिष्ठ वासुदेव इति श्रुतः। 
अश्ुराणां षधाथोय सम्मवख महीतटे ॥ 
पश्रामे निहता ये ते दैदद्एनयरान्नखाः। 
त हमे दषु सम्भूता चोरशटपा महावर: ॥ 
तेषां वधां भगवान्नरेण सदिते व्रक्नी। 
मानुषी योनिमास्थाथ चरिष्यति महीतरे ॥ 
तथा मनुष्योऽयमिति कदाचित्‌ छरसल्लमा' 
नादेङ्ञेयो प्रहावीयेः राहयक्रगदाधरः ॥ 
तस्मात्‌ सुराश्चरैः सर्वेः सेरे्वामितविक्रमः। 
नावक्ञियो वास्चदवो पानुषःऽयपिति प्खुः॥ 














पितामत ब््याने देखताश्रोको कहा कि निन्य व्यापक परन्पर परमात्मा 
के साथ उनकी बात वानचीत हई श्रौर उन्होने श्रीभगवाय्को जगत्‌ कल्याण 
के लिये मदुष्यरूपमें वसुदेव नामसे ससारमे श्रवदीणे होनेके लिये प्राथना 
पूचेक कहा । थुद्धमे निहत नेक दैत्यदानवर।त्तसं मयुष्ययोनिमे उत्पन्न 
हागे ! उनके चधा्थं नर श्रजजनके साथ प्री मगवान्‌ मयुष्यरूपमे ससार च्रमस॒ 
करं । इसलिये मञुपष्यरूपमे श्रवतीणे शद्धचक्रगद्ाधर अगवान मनुष्यदेह 
धारी होनेके कारण श्रवक्ल करने योग्य नहीदहै ¦! असीमशक्तिथुक्त 
वासुदेव भीङष्ण भगवानको सयुष्यदेहधासे देखकर रार इन्दि 
किसीको नी शवल्ञा नही करनी चाहिये ! इत्यादि इत्यादि अनेक बणेन 
रृष्णावतारके विषयमे महाभारतमे मिलते है ! इस परकारसे बुद्ध ओ्रौर करिकि 
अचतारके विषयमे मी श्रनेक प्रमाु मिलते है! जिसका वणेन पदतले ही 
किया गया है । यदी युगाजुसार धमेकी धाराको निरापद्‌ तथा साशुश्रौका 
परित्राण श्रौर -श्रसाधुश्रौका निधन करनेके लिये युग युगम अ्रवतीणे श्रीभग 
वाने श्रंशावतार श्रौर एूर्णावतार चरि है 

(विश्षेष ्रविशेष-नित्थावतार ) 


श्रशषावतार श्रौर पूणवतारके अतिरिक्त श्रौर भी तीन प्रकारके श्रवतार 
ह्येते है जैसा कि पिले दैवीमीमांसाके सूत्र ारा बताया गया है - 
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“(निमित्ताद्‌ षदशषाकेशोषां । 
अन्तराविभूतानां नित्यत्वम्‌ ।' 


किसी निमित्तसे विशेषाबतार श्रौर श्रविशेषावतार होतेह) श्रन्तः 
करणम भरीभगवानका नित्यावतार होता है । विशेषावतारको श्रावेशावतार मी 
कदने हैँ ! हइसके लिये पद्मपुराणमे प्रमाण मिलता है 1 यथा- 

'आविष्टाऽमूत्‌ इषारेषु नारद्‌ च दरि्विंसुः " 
''आदिवेश्च पृथु देवः दाली चक्री चतुञुज्ः" 

मगवान्‌ हरि सनल्छुमासदि मुनिगण तथा नारदम श्राविष्टहइप अ; 
भ्नोर पृथुमे भी आविष्ट इष्टथे। श्रत सनकादि, नारद्‌ श्रौरः पृथु श्रावश- 
वतार इष! चेही पुरुष श्रावेशवतार कडलाते हे जिनमे कभी कभी 
भगवद्‌ भावका श्रावेश हदो जाता । श्रन्य समय वे प्राङ्तज्नोकी 
तरह रहते । परन्तु श्रावेश होने पर श्रनेक श्रलो ककः अगवत कायं 
कर सकते ह । वङ्देशके श्रन्तगंत नवद्धीपमं उत्पन्न चैतन्य देव भी इस प्रकार 
श्रावेशाषतार थे, जो सकल समय भगवद्‌ भक्तिमे मञ्च रहने पर भी कमी 
कभी भगवत्‌ भावके श्रावेशद्धारा राविष्ट होकर श्रवतारकी तरह श्रलोकिकः 
जगतकटयाखकारी नेक कायं कर दिया कस्ते थे! यही शास्रकथित 
विशेषोवतास्या श्रावेशाचतारका रहस्य दे। श्रीभगवानका श्रविश्चेषावतार 
श्रीगुरुमं दीत्ता देते समय प्रकर होतार । “शुर श्रौर दीत्ता नामक प्रवन्वमें 
पले ही प्रतिपादित किया गया है कि यधार्थमे गुर श्रीमगवन्‌ हीह, 
परन्तु भगवान्‌ निराकार दोनेसे एकाएक मदुष्य उनसे साच्ात्‌ रूपसे सम्बन्ध 
नहीं कर सकता है । इसलिये जिस मसुष्यरूपी केन्द्र द्वारा श्रीभगवान्‌ त्रपनी शान 
शक्तिको प्रकर करके शिष्यको श्रपनी शरोर श्राकषेण करते वही केन्द्र लौकिक 
जगतूमे गुर कहलाता है । इससे यह सिद्धान्त श्रनायास ही निश्चय होताहै कि 
जिस समय श्रीभगवानकी ज्ञानशक्ति किसी मयुष्यरूपी केन्द्रद्वारा दीत्ता रूपमे 
शिभ्यके कल्याणकं लिये प्रकट होगी उस समय उस केन्द्रमे भगवत्‌ भावका 
अवश्य ही विकाश होगा । यही जो गुरखरूफी कन्द्रमे दीक्षा देते समय नगवदट्‌ 
वका विकाश है उसीको श्रविशेधावतांर कहते ह । इस भकारसे विशेष श्रौर 
अविशेष दोनो भरकारके अवतार दारा संसारमे शअ्रधमेका नाश श्रौर धर्मका 
उन्नतिसाधन दोता है । इसके सिवाय शन्त करणर्मे श्रीमगवान्करा नित्यावतार 
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होता है । सर्वभ्यापी, सवंशक्तिमान्‌ , छानमय, श्रानन्दमय परमातमा ससार 

के सवं चिराजमान होनेके कारण प्रत्येक जीवके हदयासनमे उनका 
स्थान है! उक्ती हृदथासनमे चिराज्मान होकर श्रीभगवान्‌ सदा ही जीवको 
पापकर्मसे रोकते है, पुएयकी श्रोर चित्तन्रसतिको प्रेरित करते है, पाप करने पर 
भी शअ्रनुतापकी श्रग्निमं पापसस्कास्को मस्म करदेते ह श्रौर जीवको सदा दही 
श्रधोगतिसे सावधान बना रखते है । यही श्रन्तःकरणमे उनका निच्यावतार है 
जिसके कारण पापसे सद्‌ा दी जीवको सङखोच रहता है । धर घटम विराजमान 
परमान्माकं निव्यावतार द्वारा समष्टिरूपसे इस प्रकार समस्त जगते धर्मकी 
बृद्धि होती रहती है जिससे समष्टि प्ररनिकी सद्‌ा ही ऊहुर््वगति बनी रहती है। 
रिस ध्रकार श्ंशाबतार श्नीर पणांवतार कलामेदसे इख श्भ्यायमें विस्तारित 
पसे कटे गये हैँ रौर श्रवनासके जीवन चरिश्रौके ढारा कलाश्नौके विकाष्टका 
विस्तारित खरूप दिखाया गया हे, उसी गोलीके अयुतार कलाकी भमामिध्यक्ति 
श्रीर षोडशकलाका पूणे विकाश इन ऊपर कथित शअ्वतारोमे मी डुश्राकस्ता 
है । श्रवेशाचतार यथपि श्राविष्ट होकर उस समयक्े लिये अपनी श्रावेशाव 

स्थाम विशेष विशेष भगवत्‌ काके करनेमे समर्थं होता है परन्तु राविष्ट केन्द्रकी 
छुशारे ब्ाहके श्रु लार श्री मगवानके कला विकाशका भी तारतस्य इश्रा करता 
है ¦ उद्वादस्ण रूपसे सममः सकने ह क्रि चेनन्य मदाप्रसुमे ्रवेशकी कलाक 
साथ देवि नारदकी श्रावेशकलाकां श्रवश्य ही अन्तर होगा इसमे सन्देह ही 
क्या? देवर्षिं नारदम श्री मगवान्‌ जिस समय शअवेश्तरूपमे प्रकटः हागे उल 
समय पोडशकलाने भी प्रकट हो सकते है। श्रविशेषावतार भीशुरूदेवमे भी 
यह विक्षान सममा जा सकता है। यद्यपि शिष्यके लिये उसके गुर जव 
श्रपनी श्न्तर्मुख दृत्तिको ध्वारण करके उपदेश दंगे तो उस समयक लिये 
प्रसेक गुरमे दी भगवत्कलाका विकाश होना सम्भव दै परन्तु यदि शिष्यकी 
ध्रा श्रौर श्रधिकार सर्वोत्तम हो श्रोर जिस महापुरुषमे गुरूपदका श्रधिकारः 
प्रकर हुश्रा है, उस महापुदटषका श्रन्तःकरण योगयुक्त हो तो एसे शुरुदेवके 
अन्तःकषरणमे भी श्रीभगवानकी पूरं कलाका श्रविर्भाव दोना! निशित ही है । 
नित्यावतारमे मी यही सिद्धान्त समा जाय । प्रत्येक मनुष्यमं सत्कभमे 
वृत्ति ओर श्रसत्कर्मकी शरोरसे श्रभुचचिरूपी रंकावर्की जो चेष्ठा है बह 
महप्यान्त.कररणमे भगवान्‌का नित्यावतार है । सवेशक्तिमान , सवव्यापक 
भगवान्‌ शरस्येक जीवकेन्द्मे विधाशक्तिकी सद्टायतासे रवती होकर उक्लकों 
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सद्वसे प्रथम प्रापसे कचाक्षर पुश्यसायं दिस्वष्या कस्ते द्‌ ! उसे समयं यदि कह 
जीव मगवदिद्धितकोन मानता श्रवश्य दही पापम फसा करता है। यद्यपि 
हस प्रकारसे मगवानका निल्यावतार होना खाभाविकः है परन्तु यदि वह 
जीवं कि जिसके श्रन्तःकस्णमं इस प्रकास्से नित्यावतारका पाकस्य होगा 
उश्नत हो तो नित्यावतारकी कल्लाभी श्रधिक् परकर दोगी। उदाहरण रूपसे 
समक्ष जा सकता है किः साधारण जीवसे शङनज्ञ मञुष्यमे श्रधिक कला 
प्रकट होगी, उससे सक्तमे अधिक कला प्रकर होगी श्रोर वुशेनानी जीवन्भुक्तमे 
मगवानकी पृश कलाक श्राविर्माव समय विशेषपर हो सकेगा । यही षोड- 
शकलासतम्पूणं स्वंशक्तिमान्‌ श्रीभगवानके कलामेदाचुसार पश्चप्रकारके 
श्रवत्तासेका तच्वहै। | 
( ऋषि-देवावतार )} 
श्री भगवाचके ्वतासकी तरह ऋषि रौर देवताश्रौके भी श्रवतार होते 

है । दैवीमीमांसादर्शनमे लिखा है - 

ऋषिद्वानापवतरणमापे तदत्‌" 

श्रांत ससारमे धभेके अभ्युदये लिये जिस चकार श्रीनगवानका 

श्रवतार होता है उसी प्रकार नित्य षि श्रौर नित्य देवताश्रौके भी श्रवतार दुश्रा 
करते ह । ऋषि, देवनः श्रौर पितसैके खलरूपके विषयमे सम्पूणं वणन पदले 
दी ऋषिदेवपिततस्व नामक श्रन्यायमे किया गया है। ब्रह्मारड प्रतिमे वैदिकं 
तथा वेदासुक्ुल ज्ञानकरा विस्तार करना ऋषियोका कार्यं है। इसलिये यदि 
किसी समय आसुरी शक्तिके प्रभावसे किसी देश कालमे श्रावश्यकीय ज्ञान 
पर श्रावरण श्राजाय तो उस शआवरणको हटाकर यथाथ क्ानञ्योतिको पुनः 
प्रकाशित करनेके लिये नित्य ऋषिक श्रवतार दोतेहै। ये सव श्चवतार 
धीभगवानके श्रवतारक्ती तरह शशक्रला, पृरकला, श्रावेश शादि रूपसे होते 
ह । श्रद्धिय, वशिष्ट, वेदव्यास शादि अनेक मरर्षियौके एेसे नेक श्रवतार 
हो चुके है श्रौर भविष्यत्‌मे भी दौगे। श्रीभगवान्‌ वेदव्यास महषिके श्रनेक 
दवतारोके विषयमं देवीभागवतमे निम्नलिखित चरणन मिलता है । यथा- 

दपर द्वापरे विष्णुव्योप्तरूपेण सव॑दा । 

वेदमेकं स॒ वहुधा कुर्ते हितक्राम्यया॥ 

अरपायुषोऽस्पवुद्धींध चिपरान्‌ ज्ञात्वा कलावथ | 

पुराणसंहितां पुण्यां इरनेऽसौ युगे युगे ॥ 





अवतारत॑स्च । १८३१ 


स्रीद्यद्रविजवन्धूनां न वेदत्रवणं मत्तम्‌ । 

तेषामेव हितार्थाय पुराणानि कूतानि च॥ 

मन्वन्तरे सक्षमेऽ्र शुभे वैवस्वताभिषे। 

अष्ाविंहातिमे प्राप्ते इवापरे सुनिखत्तपाः ॥ 

व्यासः सलयवतीसूसुयैस्म घमेवित्तमः । 

एकोनािशत्‌ सम्प्रा द्रोणिड्यीसो भविष्यति। 
प्रत्येक द्वापर युगम व्यासदेव श्रवतार लेकर ससारकी हितकामनासे 
एक वेदको+श्रनेक रूपसे विभक्त करते है । कल्ियुगमे जीवोको श्रल्पायुं तथा 
श्रस्पवुद्धि जानकर प्रत्येक कलियुगमें वेदव्यास श्रवतार लेकर पुराणसहिता 
का निमांणकर्तेहे। सरी, शद्र, श्रौर हीन द्विजौका वेदमे श्रधिकार नहींहैः 
इसलिये उनके हितार्थं भ्यास्तदैव पुशण॒ रचना करते ह । वैवस्वत नामक इस 
स"तम सन्वस्तरमे श्रटाङेसवे व्यास द्वापरयुगमे सत्यवतीके पुत्ररूपसे उपपन्न 
होगे । (यह भी व्यास उत्पन्न होच्खुफे है) श्व उनूतीखषे व्यालाबतार 
दरोणपुतर श्रष्वत्थामाः प्रकर होनेवाले है । श्रव नीचे देवीमायवतमे कथित 

वेद्व्याखके श्रगईैस श्रवतारोका वरन किया जाता है-- 
द्मापरे प्रथ व्यस्ताः खयं वदाः खयम्ुवा | 


श (र) 


प्रजापतिद्ितीये तु दपर ` ध्यासकायेकत्‌ ॥ 
तृतीये चोशना उ्यासच्तुर्थ तु व्हस्पतिः। 
पश्चमे सविता व्यासः षष्ठे सत्युस्तदापरर ॥ 
मघवा सप्तमे प्राप्ते वरिष्ठस्त्वष्टमे स्तः । 
सारस्वतस्तु नवप चिधामा दमे तथा॥ 
एकादश्ोऽथ त्रिवृषो भरद जस्ततः परम्‌ । 
व्रयोदशे चान्तरिक्षो धमेश्वापि चतुदैशो। 
बग्धारुणिः पञ्चदशे षोडशो तु धनञ्जथः। 
मेधातिथिः सप्तदशे. व्रती द्यष्छादशे तथा ॥ 
- अत्रिरेकोनविंशेऽथ गौतमस्तु ततः; परम्‌ । 
उत्तमश्रैकविशेऽथ हण्पौत्मा "परिकीर्तितः ॥ 





न भा यामन "योन मनमया ज. 





१६६२ भी घमंकर्पटहुम । 


0 


वेना वाजभवध्रैव सोमोऽघुष्यायणस्तथा । 
तृणविन्दुस्तथा व्यासो मागेवस्तु ततः प्रसू 
ततः रचक्तिजातुकपर्यः कृष्णदरैपायनस्ततः । 
अष्टाबिश्तिसंस्येयं कथिता या मया श्रुता ॥ 


धेदग्यासके प्रथम श्रवतार स्वयभू इष श्रोर द्वितीय श्रवतार प्रजापति, 
तृतीय उशना, चतुर्थं॒वृहस्पति, पञ्चम सविता, षष्ठ श्त्यु, स्तम मघवा, ` 
श्ष्ठमं वशिष्ठ, नम सारस्वत, दशम अिधामा, एकादश भिब्ष, दादश भर- 
द्वाज, त्रयोदश श्न्तरिन, चतुर्दश ध्म, पञ्चदश चय्यारुसि, षोडश धनञज्ञय, 
सत्तदश मेधातिथि, अष्टादश बृती, उनविश श्रि, विश गौतम, एकविश उत्तम, 
वादसपे बेन, तेहसवे वाजसखवा, चोवीसवं सोम, पन्चीसवें तृणविन्दु, छुव्वी- 
सवे भार्गव, सत्तादसवे जातुकर्यं तथा श्रदराइसवे इृष्णद्धेयायन श्रवतार हुए ¦ 
श्रब उनतीसवे श्रवतार द्रोणपु श्रश्वत्थामा होनेवाजे है । यदी महर्षियोका शरश 
तथा पूरणैकलामे श्रवतार दोनेका दृष्टान्त है । इसके सिवाय ब्राह्मणसे नीचेके 
चरमे भी जो नेक मस्त्रद््राञऋषि उत्पन्न होगये है तथा श्रनेक खियां मी 
मन्द्रघ्री होगई है यह सब महर्षियोके श्रावेशावतारकी कोटिमें गिनने योग्य 
है ज्ेला कि पहले परवन्धमे वणन किया गया है | त 

ब्रह्मारडप्रकुतिमे दैवीसस्पत्तिकी सुर्त्ता श्रौर दैवज्गत्‌के परिचालन 
करनेका भार देवतश्रौ पर है। इसलिये श्राखुरी शक्तिके श्रलयाचारसे यदि 
किसी समय किसी देशकालमे दैवीसस्प्तिका हास होता हो श्रौर इसी कारण 
देव क्रियाके परिचाल्लल्मं बाधा उपस्थित हो तो निव्य देवताश्रौक्ते श्रवतारधारण 
करके श्रा्ुरी शक्तियोको दवाना श्रौर दैवी क्रियाको पुनः श्वङ्खलावद्ध करना 
पडता है। परन्तु यहां पर यह मी कहना उचित है कि श्रसुरगण भी 
पक प्रकारके देवता है, यदि श्र्युरगणकी प्रतिद्धन्द्रितान दहो तो देवतागरभी 
पनी अपनी मय्यादासे भरष्ट दोजाय। इस कारण उु्व॑लोकवासी देवता- 
श्रौके श्वतारोके सदश श्रधोलोकवासती श्रसुरोके श्रवतारमी ससारमे प्रकट 
श्रा करते दह! श्रौर जिस प्रकार सूचमजगतमे देवासुर स्ग्राम दारा दैवी- 
शक्तिका समन्वय सुरक्तित होता है, उसी प्रकार पृथिवीलोकमे अस्री पजाको 
दषाकर धमकी सुरत्ता करनेके ल्िये दैवीशक्तिसम्पन्न शरवतारोकी श्राव. 
इ्यकता होती है! यही ससार देवावतारका कारण है। श्रीरामावतार 


शरवेतारतस्व । १८३३ 


-क-+ 





शरोर श्रीङुष्णश्रवतारके साथ साथ रेस श्रनेक देवताश्रौके श्रवतास् एथ, 
जैसा कि पहलेही वणेन किया गया है । देवनाश्नोके मी श्रीभमगवानकी तरह 
शकला, पूर्णकला तथा आ्रावेशादि शूपमे श्रवतार होते है जेखा कि पूवं वणैनशते 
स्पष्ट होगा । ऋषि देवताश्रोकी तरह पितरके ऊपर बह्यारड प्रतिक स्वास्थ 
शरोर वीयं रत्तण॒का भार दिया हुश्रा है। परन्तु इसके लिये पितरोके श्रवतार 
ध्रारणक्ी श्रावश्यकता नदी होती है क्योकि ससारमे पिताही*नित्य पितरौके 
प्रचताररूप है । उन्हीमे ससारके भीतर स्वास्थ्य श्रौर वीर्यशाली सन्तति 
उत्पादनके लिये पितरोकी शक्ति श्रवतीणं होती रहती है जिससे परथिवी माता 
खुपु्ोको श्रपने हृदयमे धारण कर परम प्रसन्नता लाभ करती दै। 

श्रव भगवदवतार, ऋषि श्रवतार श्रोर देवताश्रोके श्रवतास्के विषयमे, 
कई एक रहस्य विषयौके प्रकट करनेकी श्रावकश्यकना है, जिससे श्वतार तत्वके 
समभनेमे श्रौर मी सुगमता दोगी। ऋषिदेवतापितृतस्व नामक श्रध्यायमे 
उनका पथक्‌ पृथक्‌ स्वरूप कहा गया है श्रोर यह भी का गया है कि प्रत्रेक 
ब्रह्मारडमं उस ब्रह्मारएडके बह्मा विष्य महेश ही उस ब्रह्यारडके प्रकारान्तरे 
सशुण ब्रह्महै। सगुण बह्यका सम्बन्ध वहीं है जहां खृष्टि है। इस कारण 
श्ननन्तकोरि ब्ह्यारडमें समान रूपसे परिन्याप्त सगुण ब्रह्य शेश्वर हे वेष्ट 
गुणत्रय विभागके श्रद्ुसार ब्रह्मा, विष्णु, शिवरूपसे भत्येक बह्यारुडमं गरत्रय 
काकार्यकियाकरतेहै या कसया करतेदहैपेलामी कह सकते है। जग. 
दीश्वर खुश ब्रह्म कारणरूप है परन्तु कायं करते समय वे ब्रह्मा, विष्णु श्रौर 
महेश इन तीनोमेसे किसीके रूपमे कार्यं किया कस्तेहै) उसी प्रकारवेही 
सगुरा ब्रह्म पुन. श्रपने श्रध्यात्म, श्रधिदैव श्रोर श्रधिभूत मावच्रयान्ुसार ऋषि, 
देवता श्रौर पित रूपमे कायं किया करते है । जिस प्रकार प्रत्येक ब्रह्माएडमें 
उस ब्रह्मारडके ब्रह्या, विष्णु श्रोर महेश मिलकर उनका स्वरूप प्रकट होता है 
ठीक उसी रकार सब नित्य ऋषि, सब नित्य देवता श्रौर सव नित्य पितर्‌ 
मिलकर उनका स्वरूप प्रकट होता है । इस कारण यह सव शक्तियो परस्पर 
सम्बन्धयुक्त है । पूर्णावतारमें ब्रह्मा, विष्णु, महेशकी भिविध शक्ति श्रौर ऋषि 
देवता पितसकी चिविध शक्ति यथावश्यक पणंरूपसे विधमान रहती हे ` 
दसी कारण श्रीभगवाय्‌ कष्रचन्द्र जगवकी उत्पत्ति, स्थिति शरीर लयः तीनो 
कायोमें दी पृरोदक्षता दिखा गये थे । उनके जीवनमे असाधारण प्रजाख्षटिकी 
योग्यता, पालनमे देवार शक्तियोके मन्य करनेकी योग्यतो शरोर सहारमे 


१६८६४ भीघममकर्पहुम । 
महाभारतका घोर युद्ध जगत्‌ प्रसिद्ध है । ठीक उसी प्रकार उनकी जीवनीसे 
प्रतीत होगा कि ऋषि शक्तिके पूरण श्राविभाव होनेका उनके जीवनम ्रीमद्धागच 
द्रीता ही यथे प्रमाण दहै! दैवी शक्ति तो उनके द्वा क्रिये हप अनेक दैव 
कासे खसिद्ध ही होती है। ससारका स्वास्थ्य विधान श्रौर श्रगरित प्रजो- 
त्पत्तिके द्वारा उनमे पितशक्ति ससिद्ध होती है। श्रशावतारीमे इन शक्तियोका 
समन्वय रहनेपर भी प्रणता नीं रहती है । इसी कारण किसी श्शावतारमे 
इन छः धकारकी शक्तियोमेसे कोई शक्ति कम प्रकाशित होती है श्रौर कोड शक्ति 
श्रधिक प्रकाशितदोती है। यहां तक कि किखी किसी श्रशावतारमे इन शक्तिः 
योमेसे को$ कोई शक्ति नाम मान्न रहती है । परन्तु यह तो न्शचियदहीरै कि 
सगुण ब्रह्मकी श्रोरसे सात्तात्‌ रूपसे जो भगवद्वतारका श्राविभांव होता है 
उनमे दन श्रो शक्तियोका कुठ न कुलु सम्बन्ध रहना श्रवश्यम्मावी है, श्रौर 
थह तो निशित हीह दि भगवदववारमे वैष्णवी शक्तिका यथेष्ट श्राविभाव 
अवश्य होगा क्योकि र्ता ही अवतारका प्रधान कायं हे, श्रौर यह भी निश्चप 
हे कि अगवद्वतारमे श्रधिदैव शक्तिरूपी देवताश्नोकी श्रलोकिक शक्ति तो 
श्रषश्य ही वथावश्यक रूपसे प्रकर होगी । उदाहरण रूपमे सममः सक्ते है 
कि मत्स्य, कर्म श्रादि तिच्यैक्‌ योनिके शरीरधारी भगवद्वतायोमं ऊपर लिखित 
छः शक्तियोमेसे यद्यपि श्रौर श्रौर शक्तिर्योका गौण रूपसे नापर मात्रका विकाश 
रा हो, परन्तु वैष्णवी शक्ति श्रौर श्रलौकिक दैवी शक्तिका पूणं विकाश्च उनमें 
था इसमे सन्देह दी नरी! 

पितसौके श्रता नहीं होते है! न उनके स्वतन्ब श्रवतार दीनेकी 
श्रावश्यकता हे परन्तु जगत्‌ कद्याणके लिये नित्य ऋषि श्रौर नित्य देव ताश्चोके 
श्रवतार होनेकी श्रावश्यकता संलारमें श्रायः रहती है । यह विषय पहले ही 
कहा गया है किं भगवदवतार प्रकट होनेका स्थान पृं प्रकृति युक्त कमेभूमि 
एकमात्र भारतवर्षं ही है। उसी प्रकार अ्रन्तरेष्टि सम्पन्न योगियाकी यह 
सम्मति हे कि यद्यपि आषियौके कृपापा उन्नत ज्ञानी मञुष्य पृथिवीकं श्न्य 
खरङ्मेमे मी जन्मग्रहस करते रहते है, परन्तु छऋषियोके प्रव्यक्त श्रवताराका 
जन्म इसी न्ानजननी पुर्यभूमि भारतभूभिमे ही हो सकतादै। परन्तु 
देवताश्रौके शक्तिशाली श्रवतार लिक धकारः भारतखरडमे हो सक्ते हे, 
उसरी प्रकार परथिवौके अन्य खरडौमे मी हो सकते है! ऋषियोके श्रवतारके 
लिये या भगवानके शअ्रवतारके लिये पृथिवीके श्चन्य खरम जो बाधार्णे है 
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ममयर णि ममम मणी 


देवताश्रोके श्वतार प्रकर टोनेके लिये पएथिवीक्े च्रन्य खस्डौमे देसी कवाधायं 
नहीं हो सकती हे । भगवदवतार श्रौर षियौके शक्तिशाली श्रवतारोके 
प्रकर होनेके लिये भूमिकी शुद्धि श्रौर मातापिताके शसीस्की शदधिरूपी श्राधि. 
भौनिक शुद्‌धिकौ सवसे बडे श्रावश्यकता है । जिस भकार धिविध शद्धि- 
युक्तं सच्चा ब्राह्मण उत्पन्न होनेके लिये मातापिताके वंशक्रमपरम्परसे पराप्त 
रजोचीयकी शुद्धिकी श्रावभ्यकता है, खीक उसी प्रकार भगवानके शक्तिशाली 
श्रवतार ओओरः ऋषिरयौके शक्तिशाली श्रवतारके प्रकट टोनेके लिये कर्मनूमिकी 
शुद्धि श्रौर मातापिताके शीर सम्बन्धीय श्रायंजनोचित शुद्धिरूपी श्राधिमोतिक 
शुद्धि होनेकी सबसे बड़ी श्रावश्यकना है । यह वैज्ञानिक सिद्धान्त इतना श्ररल 
शरीर श्रकाय्व है कि दानिक वुद्धिसम्पन्न पुष मात्र ही इसको थोडा मनन 
करने पर भी समम्र क्ते हे । 

अवतार बह प्रकारसे होते है । कोर श्रवतार एसे होते हे, जिनमे केवल 
श्रलोकिक श्रधिदैव शक्तिका विकाश ह्योता है। वे उन्नत मनुष्य जिनके इस 
पकारकी दैवीशक्तिक्रा प्रकाश होता है वे केवल उसी देवताके श्रवतार सन्ने 
जाने दै, जिख देवताकी कला उनम विचमान दै । श्रवनार इख पक्ाग्के भी 
होनेहैकरिपक दही उन्नत महापुरूषमे कई देवताश्रौकी कलापः विद्यमान रहती 
है  श्रवतारपेसेभी होतेदहै कि जिनमे केवल पक नित्य ऋषि श्रथवा कई 
निलय ऋषियौकी कलाप विद्यामान रहती है । वेसखब ऋषिर्योके श्रवतार कहलाते 
है । श्रवतारपेसे मीहोतेहैकि षक ही महापुरूषमे दैवीकला या कलाश्रौ 
श्रोर ऋरषियोकी कला या कलाश्चौका समान रूपसे श्राविर्भाव होता दहै। पफेसे 
महापुरूषोमे ज्ञानशक्ति श्रौर लोकोत्तर क्रियाशक्तिका एकसङ्ग श्राविर्भाषि 
दिखाई पडता है । हन दोनो शक्तियोके पक साथ विकाशके लिते 
श्रीभगवान्‌ शकराचायेकी जीवनी जगत्‌ प्रसिद्ध है । फेसे हयी द्विषिध शक्ति 
श्रोर जिन जिन महापुरषोमे पायी जाती है वे सव इसी श्रेणीके श्रवतार समभे 
जार्येगे । श्रस्तु श्रवतार श्ननन्त है श्रौरः उनकी नाना मावमयी लीला भौ श्रन्त- 
रहित है । यदी श्रार्यशाखमे वरत नाना श्रवतास॑का श्रपणं रहस्यपूरौ नच्च है 


पञ्चम समुद्धासका षष्ठ अध्याय प्माप् हभ । 
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विज्ञापन । 
पांच गीता । 


०० <+ 

पञ्चोपालनाके श्र॒सार पांच गीताष--ध्रीविष्णगीता, श्रीसूय्यंगीता, 
श्रीशक्तिगीता, श्रीधीशगीता श्रौर श्रीशभ्भुगीता--भाषानुवाद्‌ सित छपनेको 
तैयार हे। इनमेसे सूर्वगीतः छुप चुकी है श्रौर विष्णुगीता चुप रही है । श्रीभारत- 
धर्ममहामण्डल इन पांच गीताश्रौका प्रकाशन निम्न लिखित उदेश्यौखे कर रहा 
है -रम, जिस साभ्पदायिक विरोधने उपासकौको घमेके नामसे दी धम्मे सञ्चितं 
करनेकी श्रवस्थामे पह्चा दिया है, जिख सास्प्रदायिक विरोधने उपासकोको 
अदङ्कार-स्यागी होनेके स्थानमे घोर साम्प्रदायिक श्रहङ्कारसम्पन्न चना दिया 
है, भारतकी वर्तमान दुर्दशा जिस सा्प्रदायिक विसोधका प्रयच्त फल है श्रौर 
जिस साम्प्रदायिक विरोधने साकार-उपासकोमे घोर देषद्ावानल प्रज्वलित करः 
दिया है उस साग्प्रदायिक विरोधका समूल उन्मूलन करना श्रोर २य, उपासनाके 
नामसे जो अनेक इन्द्रियासक्तिकी चरितार्थताके घोर ्रनथैकारी कायं होते हैँ 
उनका सभाजमें अ्रस्तित्व न रहने देना तथा ३य, समाजमे यथां भगवद मक्तिके 
प्रचार द्वारा दहलोकिक श्रौर पारलोकिक श्रभ्युदय तथा नि धेयस-परापिमे श्रनेक 
खबिधार्चोका प्रचार करना । इन पांच गीताश्चौमे अनेक द्‌ाशैनिक तस्व, अनेक 
उपासनाकारडके रदस्य श्रौर प्रत्येक उपास्य देवकी उपासनासरे सम्बन्ध 
रखनेवाल्ञे विषय खचारुरूपसे प्रतिपादित किये ग्येहै। ये पांच गीतापं 
उपनिषड्‌-रूप है! भ्त्येक उपासक श्रपने उपास्य देवकी गतास तो लाभ उडावे 
हीगा, किन्तु, अरन्य चार गीताश्ौके पाठ करनेसे भी वह श्रनेक उपासनातच्वाके 
नथा श्रनेक वेक्षानिक रदस्यौको श्रवगत हो सकेगा श्रौर उसके भ्न्तःकरणमं 
प्रचलित सास्थदायिक ब्रन्थौसे जैसा विरोध उद्य होता है वैसा नदीं दोगा 
एव वह परम शान्तिका श्रधिकयसी हो सकेगा। पाठक सूर्यगीताको मंगाकरः देख 
सक्ते दहै। यह दप चुकी है श्नौर इसका मूख्य ॥) है । दसम एक तीनरगा 
सू््यदेवका चिर भी दिया गया दे । श्नन्य गीताशरौमे मी इसी प्रकारके चि 

सहे शरोर शीघ्र ही वे सब प्रकाशित हौगो । मेनेजर, निगमागम बुकडीपौ, 
महामरडल-भवन, जगतगज, बनारस] 


निनद ० कण| कमक 


रास्प्रकखि , 


संसारके शस छोरसे उ छोरतक चाहे जिस किसी चिन्ताशील पुरुषसे 
भश्च कीजिये, उर यदी भित्तेगा कि धर्मभावके प्रचारे दी टिन्दू-जातिकी 


( ₹२ ) 


यथाथं उन्नति हो सकती है । क्योकि घर्मने दी ससारको वार्ण कर सकलां 
है । “भारतवबषं किसी समय ससारका गुरु था, श्राज वह श्रध.पतित श्रौर 
दीन-दीन द्शामं क्यो पच रहा है ? इसका भी उत्तर यही होगा कि "वह 
धर्मभावको खो वैटा है । ' यदि हम भारतसे दी पृषं कि (तू अपनी उन्नतिके 
लिये हमसे कया चाहता है ? ' तो, वह यही "उत्तर देगा कि भेर प्यारे पुत्रो ! 
धमेभावकी वृद्धि करो । * भारत श्रधार्भिक नद्यं है-डहिन्दुजाति धम्पप्रा 
जाति है। उसके रोम रोममे धम्मखस्कार श्रोतप्रोत है। केवल वह श्रपने 
रपको--धमेमावको--भूल रही है । उसे श्रपने स्वरूपकी पहचान करा देना-- 
ध्ममभावको स्थिर र्खना--ही शधरीभारतधर्ममहामरुडलका एक पवित श्रौर 
प्रधान उदेश्य है । यह कायं मरुडल कर रहा है। उसका विश्वास है कि. 
इसी उपायसे देशका सच्चा उपकार होगा श्रौर श्रन्तमे भारत पुन अपने गुर 
ध्वको प्राप्त कर सकेगा । 

श्ल उष्टेश्यके साधनके लिये सुलभदोदही मा्ग॑है। ? म--उपदेशकौ 
छारा धर्मेप्रचार कराना श्रीर २ य--धर्मरहस्य-सम्बन्धी मौलिक पुस्तकोका 
उद्धार श्रौर प्रकाशन करना । महामरु्डलने प्रथम मार्गका श्रवलम्बन श्रारम्भसे 
ही किया है शरीर अव तो उपदेशक महाविद्यालय स्थापित कर महामरडलने ष्ट 
भागं स्थिर श्रौर परिष्ृत कर लिया है। दूसरे मार्गके सम्बन्धे मी यथा- 
योग्य उद्योग श्रारम्भसेदी कियाजारहांहै। विविध ग्रन्थौका सश्रहश्नौर 
निमांण॒ करना, मासिक पञ्िकाश्रोका सञ्चालन करना, शास्त्रीय भ्र्थोका 
श्राविष्कार करना,--इस प्रकारके उद्योग महामरडलने किये है रौर उनमे सपफ- 
लता मी धराक्चकीदहै। महामरुडलने इस विभागको उन्नत करनेका विचार 
कियादहै। उपदेशकौ द्धाय जो धर्मप्रचार होता है उसका प्रभाव चिरस्थायी 
होनेके लिये उसी विषयक पुस्तकोका प्रचार होना परम श्चावश्यकदहै, 
कयाकिं, वक्ता एकनदो वार जो कुद खुना देगा, उसका मनन विना पुस्तकोका 
सहाया लिये नदीं हो सकता। इसके सिवा सब प्रकारके श्रधिकारियोकं 
लिये एक वक्ता कायेकारी नहीं हो सकता । पुस्तकप्रचारके दारा य काम 
सरल हो जातादहै। जिसे जितना श्रधिकार होगा, वह उतने ही श्रधिकार 
की पुस्तकं पद्ेगा श्रौर महामरडल मी सब प्रकारके शअ्रधिकारियोके योग्य 
पुस्तकं निर्माण करेगा । महामर्डलकी सर्वं साधारणसे प्राथंना दै कि, वे पेसे 
सत्कायेमं इसका हाथ बटावं पवम्‌ इक्षी सहायता कर श्रपनी ही उश्नति 
कर लेनेकं लिये केवल प्रस्तुत हो जाये । 

श्रीभारतधमेमहामरडलके व्यवस्थापक पृञ्यपाद्‌ री १०८ स्वामी ज्ञाना- 
नन्दजी महाराजको सहायतासरे काशीके परसिद्ध ॒विद्वानौके दारा सम्पादित 
होकर प्रामाणिक, सुबोध श्रौर खुदश्यरूपसे यह ग्रन्थमाला निकक्तेगी । 





( ३ ) 
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शयर म्राहुककं मयम | 
(६) इस समय हमारी म्रन्थमालामें निम्नलिखित ग्रन्थ प्रकाशित हृष हैः-- 


मत्रयोगसहिता ( भाषाटीका संहित ) १) 
भक्तिदशंन ( भाषाभाष्य-सहित ) १) 
योगदशेन ( भाषाभाष्य-सदहित ) २) 
नवीन दषम प्रवीण भारत १) 
दैवीमीमांसादशेन ( माषामाष्य-सहित ) १॥) 
कर्किषुराण ( भाषारीका सहित ) १) 
उपदेश पारिजात ( सस्छृत ) ॥) 
निगमागमचन्द्रिका, प्रथम माग १) 
निगमागमचद्दिका, दवितीय भाग १) 
गीतावली ॥) 
मारतधम्ममदहामरण्डल-रहस्य १) 
सन्न्यासतगीता ( भाषासेका-स्हित ) ॥1) 
गुरुगीता ( भाषाटीका सहित ) न) 
धमेकश्पदुम, प्रथम खणड २) 
+, दवितीय खरड १॥) 

,;› तृतीय खणड स्‌] 

„ चतुथं खरड २) 

+ पञ्चम खणड २) 
सूर्यगीता ( भाषायीका-सहित ) ॥) 
शप्ेमद्भगवहूगीता प्रथम खरड ( भाषामाष्य-सदहित ) द 


(२) इनमेसे जो कमस कम ४) मूल्यकी पुस्तकं खरीदगे श्रथवा 
स्थिर ग्राहक दोनेका चन्दा १) भेज दृगे उन्हे शेष श्रौर श्रागे प्रकाशित दोने- 
वाली सव पुस्क ‡ मूल्यमे दी जार्येगी । 

(२) स्थिर ग्राहकौको मालामे प्रथित दोनेवाली हर पक पुस्तक 
खरीदनी होगी । जो पुस्तक इस विभागक द्वासा छापी जायगी वह पक, 
विद्धानौकी, कमेखीके दास पसन्द करा ली जायगी । 

(४) हर एक त्राहक श्रपना नम्बर लिखकर या दिखाकर हमारे कार्या 
लयसे श्रथवा जहां वह रहता हो, बहां हमारी शाखा दो तो, वहां से, स्वल्प 
मूशष्य पर पुस्तक ख रीद्‌ सकेगा । 

(५) जो धमसभा इस धम्मेका्य॑मे सहायता करना चाहे श्रौर जो 
सजन इस प्रम्थमालाके स्थायी ग्राहक होना चाहे वे मेरे नाम पन्न भेजने 
की छपा कर । 

गोबिन्द शाखी दुगवेकर, श्र्यत्त, शाखप्रकाशक विभाग, 
श्रीभारतधर्म-महामरुडल, प्रधान कार्य्यालय, जगतगंज, बनारलं । 
नन्ति = 


(ये 
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वम्भद्ाक्षा-वषर्थकं पुस्तक । 
घदाचारसोपान-- यह पुस्तक कोमलमति बालकबाकल्िकाश्रोकी ध्वप्मै 
शिक्ताके क्तिये प्रथम पुस्तक है। उदु श्रौर बगला-भाषामे मी इसका श्नुवाद्‌ 


छुप चुका दै श्रौर सारे भारतवषमे इसकी बहत कुद उपयोगिता मानी गद है । 
9 मूस्य ~) एक श्राना। 


कन्याद्चिक्षास्चोपान--कोमलमति कन्याश्रोकी धम्मेशिक्ताके लिये यद 
पुस्तक बहुत ही उपयोगी है । इस पुस्तककी बहुत कुक प्रशसा इई है । इसका 
बगला श्रुवाद भी छुप चुका है । मुल्य ~~. 
धम्म॑सो पान यह धम्मशिक्ताविषयकः बडी उत्तम पुस्तक हे । बालको 
को इससे धम्मैका साधारण ज्ञान मली भोति द्यो जाता है। यह पुस्तक क्या 


बालक, क्या वद्ध, क्या खरी, सबके लिये बहुत ही उपकारी हे । 
मुस्य ।) चारः श्राने । 


ब्रह्मचस्यंसोपान-- ब्रह्मचय्येवतकी शित्ताके लिये यह अन्थ बहुत ही 
उपयोगी है । सब ब्रह्मचारीश्राश्रमो, पाठशालाश्रौ ओर स्करलोमे इस श्रन्थकी 
पटर होनी चाहिये | मूल्य =) 
राजहिक्षासो पान-- राजा महाराजाश्चो श्रौर उनके कुमार्योको घम्मशिन्ता 

देनेके लिपे यह ग्रन्थ बनाया गया है । परन्तु सर्व॑ंसाधारणक्ती धम्मैशित्ताके 
लिये भी यह त्रभ्य बहुत ही उपयोगी है । इसमे सनातनधममैके श्रङ्ग श्रौर उसके 
तच्च श्रच्छरी तरह बताये गये हे । मस्य =} तीन श्राने । 
साधनसापान-- यह पुस्तक उपासना श्रौर सलाधनशेलीकी शित्त प्राप्त 
फरनेमं बहुत ही उपयोगी हे । इसका वगला-अनुबाद्‌ मी छप चुका हे । बालक- 
बालिकाश्रोको पहल दी से इस पुस्तकको पाना चाहिये । यह पुस्तक एसी 
उपकारी कि, बालक श्रौर च्रृद्ध समानरूपसरे इससे साधनविषयक शिचा 
लाभ कर सकते हे । मुख्य =) श्राना | 
क्रा. खशछोपान--सनातनधम्मके सब शास्राका सक्तेप सारांश इस ग्रन्थमं 
चरित है। मूल्य |) चार श्राने | 
घस्मव्रचारमोपान- यह श्रन्थ ध््मोपदेश देनेवाल उपदेशक न्रोर 
पौराणिक परिडतौके क्तिये बहुत ही हितकारी है । मूल्य =} तीन श्राने । 
उपदे ह णार्जिात--यह सस्कत-गद्यात्मक श्रपूवं अन्थ है। सनातन 

धम्मे क्या है, धर्म्मोपदेशक किसको कहते है, सनातनधम्मैके सव शास्म क्या 
क्या विषथ है, धम्मैवक्ता होनेके लिये किन किंन योग्यताश्रौके होनेकी श्राव 
श्यकंता हे दत्यादिं श्रनेक विषय इस ग्रन्थमे सस्कृत विद्धान्‌ माज्नको पढना 
उचित है श्रौर घम्मवक्ता, ध्म्मोपदेशक, पौराणिक, परिडित श्रादिके लिये तो 
यह ग्रन्थ सब समय साथ रखने योग्य है । मूस्य ॥} राट आने । 
इस सस्कृत ब्रन्थकृ श्रतिरिक्त सस्छृतभाषामे योगद्शंन, सां ख्यद्‌शेन, 
दैवीमीमांसादशेन श्रादि दशेनौके भाष्य, मन््रयोगसदहिता, हरयोगसदटिता, 


( ६५ ) 


लययोगस्हिता, राज्योगसहिता, दरिहरनह्मसामरस्य, योगथ्वेशिका, धम्मै- 
सुधाकर, श्रीमघुसूदनसहिता श्रादि ग्रन्थ परह हेश्रौर शीघ्र ही प्रकाशित 


होनेवाल्ञे हे । । 
अन्यान्य धम्म-पुस्तके । 


कस्किपुराण--कर्किपुराणका नाम किसने नही छुना है । वत्तमान 
छमयक्षे लिये यह बहुत ही हितकासे श्रन्थ है। विशुद्ध हिन्दी श्रज॒वाद श्रौर 
विस्तृतभूमिका सहित यह प्रस्थ प्रकाशित हुश्राहै ¦ मूल्य १) एक रुपया । 
योगदश्चैन--दिन्दीभाष्य सहित । इस प्रकारका हिन्दी माप्य श्रौर 
“कही प्रकाशित नदीं इश्रा है। मूल्य २) दो रुपये । 
नवीन रषिम त्रवीण मारत--भार्तके प्राचीन गौस्व श्रौर श्राय्यै- 
जातिका महश जाननेके लिये यह पकः ही पुस्तक है ।  मूस्य ९} एक रुपया । 
आ भारतधम्मेपहापण्डररहस्य--इस प्रन्थ रलम सात श्रध्याय 
हे । यथा-श्राय्यैजातिकी दशा श परिवित्तंन. चिन्ताका कारण, अ्याधिनिशेय, 
श्रोषधिप्रयोग, सुपभ्यक्तेवन, बीजसर्ल्षा ओर महायक्ञसाधन । यह्‌ प्रन्थरल 
हिन्दूजातिकी उन्नतिके विषयका असाधारण भ्रन्थ है । घम्पेके गू तच्छ भी 
इसमें बहुत श्रच्छी तर्दसे बताये गये दै । इक्तका बगला श्रनुवाद भी चुप 
चुका है। मूल्य १) एक रुपया । 
निगमागमचन्द्रिका--प्रथम शौर द्वितीय भागकी दो पुस्तकं धर्म्मा 
युरागी सज्ञनोको मिलत सकती है । परत्येकका मृस्य १) एक रुपया । 
भक्तिदश्चौन--भरीशारिडव्यसु्रौ पर बहुत विस्तृत हिन्दी-भाष्यसहित 
ओर पक श्रति विस्तृत भूमिकाक्रे सहित यह ग्रन्थ प्रणीत हृश्रा है | पेसा भक्ति 
सम्बन्धी म्रन्थ दिन्दीमे पहल्ते प्रकाशित नहीं इश्रा था । भगवदटूमक्तिके 
विस्तृत रहस्यौका ज्ञान इस प्रथके पाठ करनेसे होता है । , मूस्य रै] 
गीतावद्धी- इसको पटृनेसे सगीतशाखका मम्मे थोड़मे ही समभमं 
श्रा खककेगा । इसमे नेक श्चच्छे श्रच्छे मजनोका भी सग्रह है । मूल्य ॥) श्राने । 
गुरगीत्ता-इस ध्रकारकी गुरुगीता श्राजतक किसी भाषा्म प्रकाशित 
नहीं हृ है। इसमे गुरुशिष्यलक्तए, उपासनाका रहस्य श्रौ मेद्‌, मन्त, ह, 
लय श्रौर राजयोगोका लक्तण॒ श्रौर श्रङ्ग एव गुरखुमाहाल्म्य, शिष्यकत्तव्य, परम 
तरका खूप श्रौर गुर्शब्दार्थं श्रादि सव विषय स्पष्टरूपसे है! भाषा- 
सवाद्‌ सहित यह प्रन्थ छपा है । शुरु श्रौर शिष्य-दोनोके लिये यह अन्थ उप 
कारी हे। इसका बंगाुवादं भी छुप चुका है। मूल्य =) दो ्राने। 
मन््योगसरहिता--योगविषयक एेला श्रपूवे प्रन्थ श्राजतक प्रकाशित 
नहीं हृश्रा है! दसम मन््रयोगके १६ अरम श्रौर क्रमश" उनके ल्त, साधन 
प्रणाली श्रादि सब श्रच्छी तरहसे बरिंत किये गये है । गुर श्रोर शिष्य--दोर्नौ 
ही इससे परम लाम उठा सक्ते है । इसमे मन्भौका स्वरूप श्रौर उपास्य- 


( & ) 


निखेय बहुत अच्छा किया गयादहै। घोर श्रन्थ॑कारी सस्प्रदायिक विरोधके 
दुर करनेके लिये यह एकमात्र ग्रन्थ है ! इसमे नास्तिकोके मूर्तिपूजा, मन््र- 


सिद्धि श्रादि विषयमे जो प्रश्च होते हे उनका श्रच्छा समाधान दहै। 
मूद्य १) पक रुपया माच्च | 


तस्वबोध--भाषानुवाद शरीर वैज्ञानिक रिप्पणीके सहित । यह मूल 
ग्रस्थ श्रीशङराचाय्यं कृत है । इसका बगाचुषाद नी प्रकाशित हो चुकादहै। 
त; मस्य =) दो श्राने । 
सन्यास्रगीता-- इस सध्यासलगीतारे सव सम्प्रदायोके साधुश्च श्रौर 
सण्यासियौके लिये सब जानने योग्य विषय सन्निविष्ट है। सभश्यासिगर्‌ 
इसका पाठ करनेसे विश्चेष ज्ञान धाक्त कर सकंगे श्रौर श्रपना कर्तव्य जान 
सकेगे। गृहस्थोके लिये भी यह ग्रन्थ वम्म॑ज्ञानका भाणएडार हे । 
भूर्य ॥।) बारह श्राने । 
अ {~ क # £ श 
देवी मीपांसा-द्श्चन, प्रथम भाग-- वेदे तीन काण्ड हे । यथा.- 
कर्मकारड, उपासनाकारड शौर ज्ञानक्रार्ड । ज्ञानकाएडका वेदान्त-द्शैन, 
क्मकारडका जैमिनि दशैन श्रौर भरहाज् दशन तथा उपासनाक्रारडका यह 
श्ह्धिरा दनद) इसका नाम दैवीमीमांसा दशन मी है । यह ग्रन्थ श्राजतक 
प्रकाशित नहीं हृश्राथा | इसकेचार्पाद्‌ है) म॒ रसपाद इस पावें 
भक्तिका विस्तृत विज्ञान वरत है ¦ दुसरा खष्टि-पाद, तीस स्थिति पाद 
श्रौर चौथा लय पाद्‌। इन तीनो पादोमे दैवी माया, देवताश्रौके सेद्‌, उपासनाका 
विस्तृत वणन श्रौर उपासनासे मुक्तिकी प्रािका सब कुछ विज्ञान वरित 
है। इस प्रथम मागमे इस दशेन शाखके प्रथम दो पाद हिम्दी-श्रञुबाद श्रौर 
हिन्दी-भाष्य सहित प्रकाशित इप ह, मूल्य १॥) उद्‌ रुपया । 
भ्रीपद्‌मगवद्गीता.प्रथमखण्ड-- भीगीताजीका पूरवे यह हिन्दी भाष्य 
प्रकाशित दहो रहा है, इसका प्रथम खरड, जिसमे प्रथम अ्रध्याय श्रौर 
द्वितीय श्रभ्यायका कुच हिस्सा ह प्रकाशित श्रा है। श्राजतक श्रीगीताजी 


, 


पर श्रनेक सस्त शरीर हिन्दी भाष्य प्रकाशित हष हे, परम्तु इ प्रकारका , 


माष्य श्राजतक किसी भमाषामे प्रकाशित नही श्चा है। गीताका श्र्यात्म, 
अधिदैव, श्रधिभूतरूपी ्रिविध स्वरूप, भ्येक वछोकका त्रिविध श्र्थं श्रौर 
सब्र प्रकारके श्रधिकारि्योके समभने योग्य गीताचिज्ञानका विस्तृत विष 
रण्‌ दस भाष्यमें मोजुदं है । मु० ९) एक रुपया । 
सुर्धगीता, माषालुंबादं साहित--यह न्थ उपनिषदोका सार श्रोर तस्घ- 
जिक्ञाखश्रौके लिये श्रातमतस्वका प्रकाशित करनेवाला है, यह श्राजतक श्रप्रका- 
शित था) इसमे एक तीनरगा सूय्य॑का चिन्न मी दियाहै। मु०॥) 
शी छषपने योथ ग्रन्थ । दिन्दी-साहिलयकी पुष्टिके श्रभिप्रायसे 


तथा धम्म॑प्रचारकी शुभवासनासे निख्लिखित ग्रन्थ क्रमशः दहिन्दी-श्रनुवाद- 


संहितं दुपनेको तैयार है --भाषाञुवाद्‌ खदित श्रीविष्छुगीता, श्रीधीशगीता, 
्रक्िगीता, ध्ीशम्भुगीता श्रौर हटयोग-संहिता, योगद्शेनके मावाभाप्य 
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का नवीन सस्करण्‌, भरदराजछृत कम्ममीमासादशनके नाषाभाप्यका प्रथम 
खणड शरोर सांख्यदर्थनका भाषाभाष्य ] 
क [> क ५ 
मेनेजर, निगमागम बुकडीपो, 
महामरडलभवन, जगतगज, बनारस । 





भरी भारतघम्ममहामण्डलके 
सभ्यगण ओर मुखपत्र । 


श्री भारतधम्मेमहामरडल प्रधान कार्य्यालय, काशी से पक हिन्दीभाषा 
का श्रौर दुसरा श्रप्रजी भाषाका, इस प्रकार दो मासिक प्च प्रकाशित होते 
है पव श्रीमहामर्डलके, अन्यान्य भाषाश्रौके, मुखप श्रीमहामशर्डलके 
प्रान्तीय काय्यालयोसे प्रकाशित होते है । यथाः-कलकनत्तेके का््यालयसे 
बङ्लाभाषाका मुखपत्र, फीरोज्ञपुर ( पञ्जाब ) के कायशंलयसे उदू-माषाक्रा 
मुखपत्र, मेरटके कार्य्यालयसे हिन्दी माषाकः मुखपनन श्रौर दिज्लीके का्यालयसे 
हिन्दीभाषाका मुखपत्र इत्यादि । 

श्रीमहामश्डलके पचि श्रेणीके सभ्य होते हे। यथा.--स्वाधीन नर- 
पति श्रोर पधान प्रधान धम्माचाय्यंगण सरत्तक होते ह। भारतवषकं सब 
प्रान्तौके बडे बडे जमींदार, सेठ, साहुकार श्रादि सामाजिक नेतागण उत्त उस्र 
परान्तके चुनावके दारा प्रतिनिधि सभ्य चुने जाते है । प्रत्येकं प्रान्तके 
श्रभ्यापक् बाद्यणगणमंसे उस उस प्रान्तीय मरडलके दारा चुने जाकर धम्मेन्य- 
ताते है! भारतव्षके सव श्रातौसे पांच प्रकारके सहा 


यक सभ्य लिये जते हे, विद्यासम्बल्धी काय्यं करनेवाले सहायक सभ्य, 
धम्मेकाय्यं करनेवाले सहायक सभ्य, महामर्डल, प्रान्तीय मरुडल भ्रौर शाखा- 
सभाश्रौ को धनदान करनेवाले सहायक सभ्य, विद्यादान करनेवाले विद्धान्‌ 
ह्मण सहायक सभ्य श्रौर धरमप्रचार करनेवाल्ते साधु सन्याक्ली सहायक सभ्य । 
पांचवीं भ्रेणीके सभ्य साधारण सभ्य होते दै-जो हिन्दुमा्र हो सकते दै । 
दिन्दु-कुलकामिनीगण केवल प्रथम तीन ध्रेणीकी सदायक-सभ्या शरीर साधा- 
रश-सभ्या हो सकती है ! इन सव प्रकारकेसभ्यौ श्र भ्रीमहामण्डलके प्रान्तीय 
मरडल, शाखासलमा श्रौर सयुक्त सभाश्रौको श्रीमहामर्डलका हिन्दी श्रथवा 
शरग्रेज्ञी मासिक पच्च विना मुह्य दिया जाता है। नियमित रूपसे नियत 
वार्षिक चन्दा २) दो रुपये देनेपर हिन्दू नरनारी साधारण सभ्य हो सकते है! 
साधारण सभ्योको विना मृसख्य मासिक पत्िकाके ्रतिरिक्त उनके उत्तराधि- 
कारियोको समाज हितकारी कोषके द्वारा विश्चेष श्रा्थिक सहायता मिलती है । 

प्रचानाध्यक्ष, | 

श्रीभास्तधम्ममहामरडल, प्रधानकाय्यांलय, 
जगतगंज बनारस । 
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© 
श्रीविदवनाथ-अन्नपृणा-दानभाण्डार । 
भीभारतधम्ममहामर्डल, प्रधान कायालय काशी मे दीन-दुःखिर्योके ङेश 
निवारणाथं यह खमा स्थापित की गद है । इस सभाके द्वारा श्रतिविस्तृत रीति 
पर शाखपरकाशनका काय प्रारम्भ किया गया है । इस सभाके ढा धम्म॑पुस्ति 
कापुस्तकादिका यथासम्भव विना मह्य वित्तरण करने का भी विचार 
रकखा गया है । दानभार्डारके दवाय महामरडल द्वार प्रकाशित तत्वबोध, 
साधुश्रौ का कत्तव्य, धम्मं श्रौर धम्माङ्ध, दानधम्मै, नासेधम्मे, महामर्डल 
की श्रावश्यकता श्राह कई पक हिन्दीमाषाके धम्पंग्रन्थ श्रोर श्रङ्रेजीभाषाकर 
करै पक टरेक्टः विना सुल्य योग्य पा्नौको बांटे जाते है। पत्राचार करने पर 
विदित हो सकेगा शास्त्रश्रकाशनकी श्रासदनी इसी दानभारडारम दीन दुःखियो 
के दुःखमोचना्थं भ्यय की जाती है । इससमभामे जो वान करनाचारया किसी 
भ्रकार का प्राचार करना चाहे वे निञ्नलिखित पते पर पत्र भेजं । 
सेक्रटरी, श्रीविश्वनाथ-द्न्नपूा-दानभार्डार, 
ध्रीभारतघम्मेमहामण्डल, प्रधान कार्यालय, 
जगत्‌गंज, बनारस ( छावनी ) । 
{ 9 क ( केर 
श्रमिहप्रण्डटस्य उपदरक-महाविद्याट्य । 
ध्रीभारतधम्पमहामरडल, ब्रधानक्ार्यालय, काशी.मे साधु रौर शृस्थ 
धम्मंवक्ता प्रस्तुत करनेके श्रथ श्रीमदहामरडल-उपदेशक-महावि चालय नामक 
विद्यालय स्थापित इश्राहै। जो साधुगण दाशैनिक शरोर धर्म्मसम्बन्धी ज्ञान 
लाभ करके श्रपने साधु जीवनको कृत्यकृत्य करना चहे श्रौर जो विद्धान्‌ 
गृहस्थ धार्मिक रिक्ता लाम करके धम्मेप्रचार दासय देशकी सेवा करते इष 
श्रपना जीवन निञ्वांह करना चाह वे निम्नलिखित पते परः पञ्च भेज । 


प्रधानाध्यक्त, श्रीमारतधम्मेमहामर्डल पधान कार्यालय, 
जगत्‌गन, बनारस ( द्ाचनी ) 


^ कि 
श्रीअन्नपूणो-खी-शिक्षाख्य । 

श्रीभारतघम्मेमहामणडल तथा आय्यै-महिल्लाहितकारिणी महापरिषडू- 
की श्वष्ठपोषकतामे यह शिक्तालय स्थापित श्रा है। इसमें जाद्यणी खियौको 
भशि धमेवा देनेकी उपयोगिनी चित्ता दी जाती है । चोम्य 
सले, संस्थासखे नियमित मासिक वृत्ति भी दी जाती है। उनके 
[ पेत्म है । श्नीमहामण्डलस्थ~ उपदेशक महाविद्यालयके योग्य 

“ ध प्रको शिल्ता दिलायी जाती है । पत्र-व्यवहारका पताः- 

पौ | † ,क्ष्यन्ल, श्रीश्रननपूणौ-स्री-शित्तालय, 
ह माफंत श्रीमहामण्डल कार्यालय जगतगज्ञ, बनारस । 










